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पूज्य श्री १००८ श्रीजवाहिरलाखजी महाराजके 
तच्वावधानमें 
परिडत श्रस्विकादत्तजी श्रोभा व्याकरणाचा््य 
दारा 
सम्पादित 
प्रथम खण्ड--दो अध्ययन 
[ सस्छत छाया, व्याकरण, अन्वयाथे, भावाथ, ओर टीकाथं सदित्त ] 
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श्री वरूदानिवासी शेरजी छगनमलजी अहता 
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सुद्रक--ना. रा. सोमण, 
भीरक्ष्मीनारायण भेस, बनारस सिरी । 


व्रछमजलंः 
द श्य जाल 


पराहत श्रागमोमे श्रीसूत्रकरता्सू्रका बहुत टी उ स्थान है) यद्‌ श्रागम 
पदार्थोका वर्मन बडी उचमताके साथ करता दै । एक माघ्र शस भागमको सनन 
करे भी मदुष्य शपते जीवनको सफ चना सकता दै । मयुश्रु पुर्पाके लिये 
यह श्रागम श्रत्यन्त उपयोगी है परन्तु सके गम्भीर भार्वोको समना सरल 
नदीं है ¡ इसके गम्भीर भावोंको व्यक्त करनेके लिये श्रीमच्छीला्ाचास्यने दस पर 
सविस्दरृत श्रौर सरल संसृत टीका लिखी द । श्रीमच्छीलाद्काचास्यने जिस विद्रत्ताके 
साथ इसके गम्भीर भावोँको व्यक्तं किया है उसका महत्व संस्छृतन्न विदान्‌ दी 
जान सक्ते है परन्तु जो संस्कत तदी जानते है उन लोगोके लाभार्थं यदि 
शीलाङ्काचास्य॑की टीका हिन्दी श्रकुाद होकर प्रकाशित दो तो वहुत दी उत्तम 
हो । यद्यपि दीकाका श्मक्षरशः श्रञुवाद दोनेसे भाषाकी सुन्दरता पृरी नदी रह 
सकती है यर पाठकोके लिये छ कठिनाईं भी दो सकती है तथापि संछत 
नहो जाननेवाे लोग दीकाके छाभसे स्वेथा चथ्वित्त नदीं रद सकते है श्रौर 
साधारण संस्रृत जानने वाले इससे पूरा लाभ उठा सक्ते हैँ । इसन भावसे प्रित 
होकर श्री०. एवे० स्था० जेन सम्प्रदायके पूज्य आआचायं १००८ श्री जवाहिरलालजी 
महाराजके तच्वावधानमें श्रीमच्छीलाङ्काचाय्यंकी रीकाका हिन्दीमे ्रनुवाद्‌ परिडत . 
्स्निकादत्तजी ओका व्याकरणाचाय्यं द्वारा कराना प्रारम्भ श्रा ओरौर पाटकोकी 
सुगमताके लिये मलसूच्चकी संस्छृतच्छाया, व्याकरण, अन्वयाथं ओर भावाथ भीं 
लिखे गये । यद्यपि इन विषयोके घद्‌ जानेसे भ्रन्थका कलेवर अवश्य वदु जाता रै 
तथापि साधारण बुद्धिवाे पुरुष इससे बहुत लाम उठा सकते हे--यह जानकर 
 कलेवरढरद्धिकी उपे्चा करके यह काम्ये उचित प्रतीत इभा दहै । 


 परिडित अम्विकादत्तजी च्ओ्ो व्याकरणाचायं १० वरपोंसे पूज्य श्रीजवाहिर- 
लालजी महाराजके संतोको व्याकरण - साहित्य -न्याय - घमंशास्त्र - आगम दिका 
अध्ययन कराते हैँ । साथ दी थली प्रदेशमे जव पू्यश्री थे तब सद्धम॑मंडन 
भन्थकेो पृज्यश्रीने र्वा था, उस प्रन्थका संपादलक्ायं भी परिडितजीने किया है । 
अतः पणिडितजीको आगमोका ज्ञान भी बहुत अच्छादहौ गया है। इसके पिरे 
` मी परिंडतजीने जैनन्यायका अभ्यास किया था अतः जैनन्याय तथा ्ागमोका 


अभ्यास परणिडितजीका कितना है यह पाठक इस अनुवादके द्वाया सहज दी 
जान सकते है । | 


¡ २ 1 


यद्यपि यह काय्यं रतलामके चातुमौस्यसे ही आरम्भ हुमा था तथापि सविस्टरत 
भ्रन्थ होनेके कारण दो अध्यायोंका अनुवाद पूज्यश्चीके संवत्‌ १९९२ के ` साल 
राजकोट चातुमांस्यके समय समाप्र हा । पश्चात्‌ राजकोट श्रीसंघके सामने यह 
अनुवाद रखा गया अर श्रीसंघको यह उपकारक प्रतीत हृ । फलतः श्रीसंघने 
अपनी उदारताका परिचय देते हुए बद्धुदानिवासी सेठ श्रीछगनलालजी साहिव 
मूँथाके प्रशंसनीय सहकारसे इसे सुद्रित कराकर जनताके करकमलोमे अपण 
करतेका निश्चय किया । उपयुक्त रीतिके अनुसार दो अध्ययनका सम्पादन हुआ है 
जो इस खणडमें छपा कर प्रसिद्ध किया है । 


यद्यपि इस सूत्र-प्रकाशनके लिये करीवन्‌ ६०००} ₹० की आर्थिक सहायता 
प्राप होनेसे पुस्तक बिना कीमत बोट सकते थे किन्तु बिना कीमत, पुस्तक वितरण 
करनेसे पुस्तककी कदर कम होती है ओर अन्थगीरव धट जाता है । इसलिए लागत 
दामसे कम कीमत रखकर भचार करनेका निश्चय च्या है। इससे जो आमदनी 
होगी उसका उपयोग सूत्र-प्रकाशनमें ही किया जायगा । 

काशीमें रहकर सूज्रके प्रकाशनकी व्यवस्था की गई थी । काशीमें प्टेग अौर 
वीमारीकी वजहसे प्रफ संशोधनादि कास्यंमे अनिवार्यं नुटि रह गई ३। तः शुद्धिपत्र 
शोभनीय न होते हुए भी हमको उसे देना पड़ा है । मविष्यमें पूरी सावधानी 
रखकर प्रफ आदिकछा निरीश्चणादि कायं किया जायगा । 

पाठकोँसे सविनय निवेदन है कि इस कायम जो ज्ुटि इ हो उसे क्षमा करके 
इस म्न्थके गुणको महणे कर रौर उत्साहको बहाव । 


राजकोट भ्रीसंघसेवक 
कार्तिक शा चतुर्थी जौहरी दुरे 
संवत्‌ १९९३ व्यवस्थापक 
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श्रीमान्‌ सेटश्री छगनखलजी मूधा वलल्दावाले पूज्यश्रीे 
दशनार्थं राजकोर पारे ये ! उस समय द्न-लमके स्मरणां 
सूत्र पकाशनके कायम ₹० ३०००) तीन हजारी चार्थिक 
सहायता देनेके भाव प्रकट विये ये । किन्तु सूत्रम आवदयक 
ओर उपयोगी वातं वद्र जानेके कारण सू्रका कटेवर्‌ भी चद 
गया जओौर खच भी अन्दा्नसे दोगुना होनेकी सम्भावना होनेसे 
आर्थिक प्रवन्ध करनेका प्रयलल किया गया जिसके फट्प्वख्प 
पूज्यश्रीके जन्मदिनके शुभ प्रसङ्गपर श्रीमान्‌ सेट टखमीदास 
पीताम्बरदास पोरन्दरवलेने ₹० १००१); सेट॒चु्नीखल 
नागजी वोरा राजकोरवाटेने ₹० ५०१) ओर राजकोट 
श्रीस्वके माईु-बहिनोकी तरफसे रुगमग ₹० १०००} की 
१. आर्थिक सहायता प्राप्त इ । 
आर्थिक सहायकेकि आमार्‌-पदशैनके रिष सत्रकी ५०० 
मरतियों प्रं॒सेठ श्री छगनलार्जी मूथाका सौर शेष ५०० 
प्रतिय पर राजकोट श्रीसङ्कका नामनिर्देश करनेका जो निश्चय 


₹१९५०५९७॥५७४०११४००००७००००१४४००१००१०१०९ 


प 
(११118, 7 1 ^ 110 ७99७०७०४ ४१००१०१०९७१०१००१ ^ 


| 0 ०७०७००७० र 
# 
नि 
क 
च 1 


11//11111}11551; 
(०००००७००००००७०७००९९१००७०१००१०८५ 


धः 


७४४ 
कैक 99999. 


७ 5७०७०१०७७९८४००७९ 


11111, 11, „0 १ ॥ 101, (11111 1111001 


०५ 1 
०७७७9 6 पक १०० ७ ७१५००९००० १०००५ 
1 


. ॐ, 
* ४9९७०१९४ 8 ७१७९०७४७ ९७९०, 2. 9४०१११९९१. + 
४ "५७१९४ 9 ४४०१9 [ ५. (+ (1; 99 ~ ११6००००११५०6०१ ०.००४९ द ड 
श क के १ (। । ५, (द ^) 
ध [1 मज मनक क के क ०१८1५ ¶ १ 11 } 0 मु ।। 9, ५ क १५ 2 [} 


० [111/1111111111141111.1110/ 


स 
छि; 


4 

ॐ 

1 

ड 1 
२ 
1 न 
१4 (1 
1 

1 

११ 1 
‡ 
ड 4 
इ: 13 
३ २ 
४4 1 
ॐ = 
३ "< 
३ ९ 
1 ॐ 
2 


७७ ०७४९०००७७०१७०९७७१३२७०७००७४७०७१०४००४ 


| ¦ हुमा उस निश्ययानुसार सूत्रका प्रथम भाग मकारित कराकर 
४१. ` समाजकी सेवामे रखा जाता है । | (ॐ 
1 | ८ 
त 11 
(2 न द 21 स [ष ¢ 


6 ४ 
०७०००० # 1 ००००० ००१०००६०८. 


विपय 


प्रस्तावना 


स्व-सिद्धान्तविपयक अधिकार 
परसिद्धान्तविपयक मधिकार 
चार्वांकमताधिकार 
जाद्माद्रैतवादीका अधिकार 
तजीवतच्छरीरवादीका अधिकार 
अकारक्वादका भधिकार 
तजीवतच्छरीरवादका निरसन 
अकारकवादका निरसन 
आत्मपष्टबादका अधिकार 
वौद्धमतका अधिकार 
वौद्धमतका निरसन 
मिथ्याल्का फर अधिकार 
नियतिवादका अधिकार 

. अक्तानवादका भधिकार 
क्ियावादका अधिकार 


आधारकमेके उपभोगफलका अधिकार ५ 


जगत्कघृ्वका भधिकारं 
जगत्क्तेत्वका निरसन 
त्रेरादिकमतका अधिकार 
दौवादिका अधिकार 
दोवादिके दुपणका अधिकार 


परतीधथिकके परित्याग करनेका कारण ,,. 


विषयानुक्रमांणका 


--- म £ 2 ~ 


प्रवमाध्ययन 


9.8) 


परतीधिकोको समागमके समय साधुओंका कर्तव्य ,,. 


परिमरहारम्भको वर्भित करनेवार्लेका कर््त॑म्य 


लोकवादका अधिकार 
सेकवादका निरासाधिकार 
चारितनञयुद्धिका अधिकार 


[११ 187) 
1 
99 


१--१० 

१ १-~-१२ 
१३-२३० 

३ १-३४ 
२५.४० 
१.४४ 
४५-४८ 
४९.~५२ 
१५२-५4५८ 
५९.६८ 
&९-७४ 
७५--८ © 

८ ११०२ 
१०३११६३ 
११७- १२२ 
१३२३-१३८ 
१३९१४६३ 
¶१४७-~ १५६ 
१५७१६८४ 
१६१-१६४ 
१३५५-१ ६६ 
१६७१६९८ 
१ ६९.१७० 
१ ७१.१७६ 
१७९. १८० 
¶ ८ ११८ & 
- १८७१९ ¶ 


4 


( २ 9 


दवितीयाध्ययन 
विषथ 
वेताछिय शष्दका अर्थवर्णन 9६ ५ 
उदेराका अ्थाधिकार ४ न 
प्रथम तीर्थकरका उपदैश ८ ४; 
आयुष्यकी अनित्यता 4 ॥ 


मागन्तरतमे जसक्त रो्गोको मोक्षका अभाव 
श्ाख्ोक्तरीतिसे संयमका पान 
परिषदसदहनद्रारा निजरा च 
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धर्मप्रवचनका अधिकार ध 
सुनिभावका अधिकार ६6 
सुवणे-स्वजनादिकी नश्वरता 4 
निःसङ्ग विचरनेका अधिकार भ 
त्रिविध उपसर्गोको सहन करना .“. 
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स्वपरसमयार्थचकमनन्तगमपययैयाथगुणकलितम्‌ । 
सत्रङृतमङ्कमतुरं षिदरणोमि जिनानमरस्कृलय ॥ १ ॥ 
व्याख्यातमङ्गमिह यद्यपि सूरिषुख्ये भक्तया तथापि बिवरीतमहं यतिष्ये । 
किं पक्षिरशाजगतमित्यवगम्य सम्यक्‌ तेनैव वाञ्च्छति पथा शलमो न गतु्‌१।२॥ 
ये मथ्यवन्नां व्यधुरिद्योधाः जानति ते किंचन तानपास्य । 
मत्तोऽपि यो मन्दमतिस्तथा्ौ, तस्योपकाराय ममैष यनः ॥३॥ 
हहापसद्सारान्वगीतेनासुमताऽवाप्यातिदुरमे मचजखं, सुङ्लोखत्ति 
समग्रनदरियसामप्याघुपेतेना्हदशनेऽशेपकमेच्छित्तये यतितव्यम्‌ । कर्मो- 





स जिनवरोको नमस्कार करके स्वसिद्धान्त तथा परसिद्धान्तको वतानेवाले, 
अनन्त भङ्ग श्ननन्त पय्यौय तथा अर्थरुणोसे सुक्षोमित श्रलुपम इस सू्कृताङ्गसूत्रकी 
व्याख्या करता हू । 


यद्यपि उत्तम विद्रानोने इस सूत्रकृतगसूत्रकी व्याख्या कौ है तथापि भक्तिके 
कारण मै भी इसकी व्याख्या करनेका प्रयल कक्गा । इस मार्मसे गरुड गए है 
यह जानकर क्या पतंग उससे जाना नदीं चाहता है ! 


उत्तम वोधवाले जो पुरुष मेरा तिरस्कार करते है वे, विठक्तण अथै जानते 
है अतः न्दे छोद्कर जो मेरेसे भी मंदमति तथा अर्थको जानना चाहते है 
उनका खपकार्‌ करनेके लिए यह्‌ मेरा प्रयत्न है । 


इस दुःखमय संसारम निवास .करमेवाङे, उत्तम ऊुलमे उत्पत्ति तथा सब 
इन्दरयोसे पूणता श्रादि सामग्री से युक्त पुरुषको, शति दुलैम मलुष्य-जन्म पाकर 
समस्त कर्मोकता विनाश करनेके छिए रहैत दशने अवश्य प्रयतन करना चाहिये | 









२ श्रीघू्करताङ्गघरत्रफे प्रथम अभ्ययनकी प्रस्तावना 





~५ ~~ 





च्छेदश्च सम्यग्विवेफसव्यपेश्षः । असापप्याप्तोपदेश्चमन्तरेण ` न मवति । 
आप्तथार्यन्तिकादोषक्षयात्‌ । सचाहनेव, अतस्तस्रणीतागमपरिज्ञाने यत्नो 
विधेयः । आगमश्च दादशाङ्गादिरूपः । सोऽप्याय्यैरश्चितमिभ्ररेदंयु- 
गीनपुरषानुग्रहबुद्ध्या  चरणकरणद्रव्यधर्मकथागणितानुयोगमेदाचतुधी 
व्यवस्थापितः । तत्रचाचारङ्गं चरणकरणप्राधान्येन व्याख्यातम्‌ 
अघुनाऽवसरयातं द्रव्यप्राधान्येन सूत्रदताख्यं द्िवीयमङ्ग व्याख्यातु- 
मारभ्यत इति । 

नदुचाथेस्य शासनाच्छास्नमिदम्‌ । शाल्लस्यचात्ोषपरस्युहोप्ान्त्यथं 


क्मका विना, सम्यगूविवेक से हेता दै परन्तु बह सम्यगुविवेक आप्त पुरुषा 
उपदेशके बिना नहीं दोता है । आप्त पुरुष बही है जिसके दोष अत्यन्त नष्ट हो गप 
ह । आप्र पुरुष अरिहंत देव ही है अतः उनकै कदे हुए श्रागमक्तो जाननेका प्रयत 
करना चाहिये । आगम, द्वादश अङ्गस्वहूप है । पर्तु आ्यरक्तिति अआचाय्यने 
भाज करके पुरषोके उपकारे किए उसे चरणकरणालुयोग, द्रव्यादुयो, घम॑- 
कथातुयो्भे ओर गणितावुयोर्गरूप चार भेदम विभक्त कर दिया है । इनमें आवा- 
राङ्ग सूत्र चरणकरणप्रधान है उसकी व्याख्या की जा चुकी है । अव द्रव्यप्रवान _ 


दख ध अङ्ग सूत्रकृत्‌ श अवसर हे इसलिए इसकी व्याख्यां 


आरभ की जाती है। 
( शङ्का ) पदाथेशी शिन्ता देनेके कारण यह सूत्रकृताङ्ग, शाख कदलाता है । 


रिप्पणी ( १ ) सूत्रको पट्कर उसका श्रथं बताना श्रथवा संकलित सूत्रका विस्तरत श्रर्थके 
साथ संवंध करना श्यनुयोग' कदलाता है । प्राणी, जिसके श्राचरणसे संसार सागरको पार 
करता है उसे व्च्रणए' कहते दै, वे श्र्हिसा श्रादि पांच महाव्रत द । तथा जिसके श्राचरणसे 
गर्दिखा श्रादि पांच महाव्रतोकी पुष्टि होती हे उसे कृर्ण' कहते ह । वे उत्तर गुण है । उन्त 
ग्रदिंषा श्रादि मूलराणए तथा उत्तरगुणोको वताना चरएकरणानुोग कदलाता दै । जैसे 
ग्राचाराद्ध ग्रादिंसूत्रदै। ` | 

(२) ( द्रव्यानुयोग › जिसमे जीव ग्रौर ग्रजीव ग्रादि द्रव्योकी व्याख्या की गई है 
उसे द्रव्यानुयोग कते दँ जसे सूकृताङ्ग रादि । 

(३) प्राणीको दुर्गतिम गिरनेसे जो वंचता ह उते धमं कहते ह उस धर्मकी जिसमें 
व्याख्वा कौ गई है उससे धर्मकृथानुयोग कदते हँ } जैसे ज्ञाता धर्मकथा श्रादि। 

(४) जिठमें गिति यानी संख्याक वणंन रै उसे गरितानुयोगः कते ह । जैसे 
-लम्युद्रीपपररनि-श्रादि न - 





टका श्रार्‌ भापटुव्रादसष्ट्त 3 
ययय य म्य्ययय ययय वयप स~~ 


मादिसज्खरं तथा स्थिरपरिवयाथं सध्यमज्वलं, शिष्यप्ररिप्याविच्छेदाथश्चान्त्य 
मङ्घलपपादेयं तवेह नोपलभ्यते १ सत्यमेतत्‌, मङ्गरदीष्टदेवतानमस्कारादि 
रूपम्‌, अस्यच प्रणेता सथजञस्तस्यचाप्रनमरकास्यांभावान्मङ्गरकरणे प्रयो 
जनामावाच न सङ्गराभिधानम्‌ । गणधराणापपि तीथकृदुक्ता्वादिला 
स्पद्धलाकरणम्‌ । अस्मदाव्यपेक्षया तु सवमेव बाघ मङ्गरम्‌ । 
अथवा निर्धुक्तिकारएवात्र सावमद्गरमभिधातुदराम आह-- 
तिस्थयरे य जिणवरे सुत्तरे गणहरे य णमिदणं । 
घयगडस्सप मगवथो णिज्जुचि फित्तदस्सामि ॥ १॥ 
गाथापूर्रर्धेनेह सावसंगलमभिदहितं पथार्थनत्‌ प्रकषापूर्वकारिप्रवर्य्थं 
प्रयोजनादित्रयमिति ¦ तदुक्तम्‌ “उक्ताथं" ज्ञातसम्बन्धं श्रोतुं रोता प्रवदते | 
छाच्ादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥ १ ॥ तत्र घ्रकृतस्येतयभि- 
धेयपदं “निक्तं कीतैयिष्य'? इति प्रयोजनपदयमर्‌ । प्रयोजनप्रयोजनं तु 


[0 





शाष्के समस्त विन्नोकी शातिके लिए ्रादिमङ्गल, तथा स्थिर परिचयकफे लिए 
ध्यमङ्गल ओर शिष्य प्रशिष्यक्री पर॑पराका श्रविच्छेदके लिए न्त्य मङ्घल 
करना चाहिये । परंतु वह्‌ यँ नदीं पाया जाता है । 


(समाधान) यह्‌ सस्य है । © देवताको नमस्कार च्रादि करना मङ्गल है परंतु 
इस शाप्त्रके रचयिता सवक्ञ पुरुप ह । उस सवंज्ञ पुरुषकरा नमस्कार करने योस्य कोई 
दूसरा पुरुष नहीं है यौर उनको मङ्गल करनेका कोई प्रयोजन भी नदीं है इसलिए 
इस शाखमें सद्गलका कथन नदीं है । गणषरोने भी तीर्थैकरके कथनका अनुवादमात्र 
किया हे इसलिष उन्होने भी मृङ्ल नहीं किए । हम लोगोके लिए तो यह सम्पूणं 
शास्त्र दी सञ्खल हे । ( अतः यद्य मङ्गलकी प्रथक्‌ आवश्यकता नदीं है ) 


अथवा नियु्तिकार दी यदो साव मङ्गल वतानेके लिए कहते है । इस गाथाके 
पूवाध द्वारा भावसङ्गल कहा गया दहै चौर उत्तराधे द्वारा, विचार पूवक कायं 
क पुरषीकी प्रवत्तिके लिए प्रयोजन आदि तीन्न पृद्राथे कदे गए है! कहा है 
उत्ताथम्‌' अथात्‌ जिसका प्रयोजन कदा हु्ा चौर सम्बन्ध जाना हव्या होता 

दै उस शास्त्रको सुननेके लिए श्रोत्ताकी प्रवृत्ति होती है अतः शास्त्रम शमादि 
प्रयोजनकं सहित सम्बन्ध वताना चाहिए । हों “सूच्रकृतस्य? यदह पद इस शास्त्रफे 
विषयको बताता दै ओर “निर्य्ति कीरेयिष्ये'' यह मयोजनका बोधक वाक्य है 








४ भ्रीषुचकृतांगसूजके पथमं श्रध्ययनकी पस्तावंनां 

मोक्षावा्षिः । सम्बन्धस्तु प्रयोजनपदानुमेय इति परथङ्नोक्तः । तदुक्त- 
“ज्ञं प्रयोजनश्चेति, सभ्बन्धस्याश्रयाबुमो तदुक्तपन्तगंतस्तस्माद्धिनो नोक्त 
प्रयोजनात्‌" १ इति सथदायाथः अधुनाऽवयवाथः कथ्यते । तत्र तीथं 
द्रव्यभावभेदाद्द्धिधा । तत्राऽपि द्रव्यतीथं नघादेःसडुत्तरणमागंः, भावतीथतु 
सम्यग्द्शचेनचासिणि, संसाराणवादुत्तारकत्वात्‌ । तदाधारो चा संषः 
प्रथमगणधरो वा तत्करणशीरा स्तीथंकरास्तान्नत्वेति करिया । तत्राऽन्येषा- 
सपि तीथेकरस्संभवे तद्व्यघच्छेदाथेमाह !जिनवयच्‌' इति । रागद्ेषमोह 
जितो जिना, एवभूताश्च सामान्यकेवलिनोऽपि भवंति तद्‌ व्यवच्छेदाथं- 
माह वराः प्रधानाश्तुस्तविशदतिशयसमन्वितत्वेन तान्नसवेति। एतेषाञ्च 
नमस्कारकरणमागमार्थोदेष्टत्वेनोपकारित्वात्‌ । विशिष्टविशेषणोपादानश्च 
शास्य भौराधानार्थम्‌ । शास्तुः प्राधान्येनहि शास्त्रखाऽपि प्राधात्यं 





ूचोजनका गरयोजन तो मोचक पराति है सम्बन घ तो प्रयोजन रा जाना जाता 

है इसलिए उसे अलग नदीं का है । कहा है कि “शस्त्र प्रयौजनम्‌? इत्यादि । 
¢ न गं नकत्‌ ४ ् 

अर्थात्‌ (शास्र ओौर प्रयोजन ये दोनों दी सम्बन्ध के आधीन होते है अतः प्रयोजन 


न 


कथनके अतगत हानस सम्बन्ध प्रथक्‌ नहा कहा गया । 


` यह समुदायका अथं ह्या अव गाथाका अवयवाथे कहा जाता है द्व्य _ 

शरोर भाव भेदसे तीथदो प्रकारका होतादै । नदी आदिसि पार करनेकाजो 
मागे है उसे द्रव्यतीथं कहते है । परन्तु सम्यग्दशंन सम्यगृज्ञान ओौर सम्यक्‌ 
चारित्र, भावतीथं हैः क्योंकि संसार सागरसे ये ही पार करते हे । अथवा सम्यग्दर्शन 
ज्ञान यौर चारित्रक आधारभूत संवको थवा प्रथम गणधरको भावतीर्थं कहते 
हँ । उस मावतीथंको जन्म देनेवाले तीर्थकरको मेँ नमस्कार करता ह । यहोँ “नत्वा 
यह क्रिया है । तीथकर, दूसरे भी दो सकते हैँ अतः उनकी निवरत्तिके लिए कते 
है करि “जिनवरानिति'। रागद्वेष चओमौर मोहको विजय करनेवाले पुरुष “जिनः 
कहलाते है ८ न्द नमस्कार करना अभीष्ट है ) सामान्य केवली भी राग देष. ओर 
मोह पर विजय किये हुए होते हैँ अतः उनकी निवत्तिके लिए 'वरान्‌' यह विशेषण 
दियादहै। जो चैँतीस अतिशयोंकों धारण करनेवाले, सवसे प्रधानं दहै उनको 
नमस्कार करना यदो अभीर है | शास्त्रके अ्थका उपदेशक होनेके कार्ण ये 
उपकारी है इसलिए इनको नमस्कार किया गया है । 

दाँ 'वर' यश॒ विशि विशेपणएका प्रहरण, शाका गौरव वटृनेके लिए है 
पाकर शाख ॒वनानेवालेकी प्रधानतासे शाखकी भी प्रधानता होती है| अर्थैको 
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भवतीति सयः! अर्भस्य सचनाल्छघ्नं तत्करणसीराः प्र्कराः तेच 
स्वगधुद्धादयोऽपि मबन्तीत्यत आह-गणधरास्तोध्व नल्वेति । सामान्या- 
चा्य्याणां गणधरतवेऽपि तीथंकरनमस्कारानंतरोपादानादवीतसादयपएवेह 
विषिताः । प्रथमशकारः सिद्धायुपरक्षणाथी दवितीयः समुचितो स्ववाप्रत्य- 
यस्य॒ क्रियांतरसन्यपेक्षतवात्तामाह स्वपरससयघचनंकृतमनेनेति सूप्रक्ृत 
स्तस्य, महाभवचाद्धगर्वोस्तस्य । अनेन च सर्वजञप्रणीतस्वमावेदितं भवति 
"निर्ुकि कीर्यिष्य' इति योजनं युक्ति रथंघटना निधयेनाधिक्येन बा 
युक्ति विुक्तिः सम्यगारथप्रकटनमिति यायत्‌ । निथुक्तानां वा सूत्रेष्वेव 
प्रस्परसंवद्धानासथीनामा दिभीवनं युक्तशषब्दरोपान्‌ मिथुक्तिरिति, तां 
कीर्तयिप्यास्यभिधास्य इदि । 

इहं सूतस्य नियुक्ति कीतेयिष्य हृत्यनेनोपक्रमद्ारमुपधिप्र तच 
हापसदे" स्यादिनेपदभिहितमिति । तदनंतरं निक्षेपः सच त्रिविधः तदथा, 





सूचित करनेके कारण सुश्च कहा जाता है उसे जो करता है उसे श्सूप्रकरः कते 
है । सूत्रकर, स्वय॑वुद्ध खद भी हो सकते है रतः उनकी निवृत्तिके लिए कहते हँ 
कि “गणधरास्तान्नलेति शअरथोत सूत्र वनानेवारे गणधरोको मै नमसकार करता ह । 
यद्यपि सामान्य श्राचा्यं भी गणधर कद्लाते है तथापि तीर्थकरफे नमस्कारके 
पञ्चात्‌ गणधरके भ्रहणसे ययौ गौतम आ्ादि गणधर ही विवक्षित है दूसरे नदीं । 
पटिला चकार सिद्ध दिका उपलक्षण है खरौर दूसरा सषचयाथक है । क्त्वा प्रत्यय 
दूसरी क््याकौ छपेकता रखता दै इसलिए दूसरी क्या वताते है-{जो श्मपने तथा 
दूसरोके सिद्धान्तोकी सूचना करता दै उसे “सूतरत' कते दै) वह सूतरकृत, महान्‌ 
अथंका वोधक् होनेके कारण भगवान्‌ है उसकी ( निर्युक्ति भ करता ह । ) यहो 
सू्रछ्रतको मगवान्‌ कहनेसे सवंज्ञ द्वारा उसका कथन होना वताया जाता है | 
( नियुक्ति कीतेयिष्य इति ) योजन करना युक्ति कलाता है । अर्थकी घटना यानी 
योजनाको युक्ति कते हँ । निश्चय पूर्वक अथवा च्राधिन्चसे अर्थकी योजना अथात्‌ 
सम्यक्‌ प्रकारसे अथक प्रकट करना नियुक्ति कहलाता है ! च्रथवा सूर्म ही 
परस्पर संवध र्वनेवाले अर्थोको प्रकट करना निर्युक्ति है । “"निर्यक्तानौं युक्तिः" 
यह्‌ विग्रह करके युक्त शब्दके लोप होनेसे "नियुक्तिः पदकी सिद्धि समनी चाहिए । 
उस नियुक्तिको भँ कर्हैगा ( यह परतिज्ञा है ) यदय निदकिकरारते “निक्त कीत- 
विरये" मे निघुक्तिको कर्ैगा इस प्तिक्ञाके द्वारा उपन्रम ( उल्थानिका ) की सूचना 
दी दै । बह उपक्रम “इदापसद” इत्यादि प्रथम वाक्यके द्वारा छ वता दिया गया ` 


६ ्री्ूवकृतांगक्ूजके प्रथय अध्ययनकी प्रस्ताथनी 


[1 


ति 
~~~ ^~~~~_~-~~-~-“~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~ ^~ ~~~ ~^ ~~~ ~~ ~^ ~~ ~~~ ~ ५ ५ - - +-- ^-^ ^--+~ 


ओषनिष्पत्नो नासनिष्पनः सप्रारापकनिष्पन्नधेति । तत्रौधनिष्पनरे निक्षेपेऽङ्ग 
नामनिष्पन्ने तु निक्षेपे सूत्रकृत मिति ॥ १॥ 
तत्र तच्वभेद्पय्यीये्याख्येत्यतः पर्य्यायप्रद्शनाथं निरयुक्तिष्रदाद-- 
सूयमडं अंगाणं बितियं तस्सय इमाणि नासाणि । 
सूतगडं सुत्तकडं सुयगडं चेव ॒ गोण्णाईं ॥ २ ॥ 
सूत्रकतभित्येतदङ्कानां द्वितीयं तस्यचाभून्येकार्थिकानि-तधथा-सूतम्‌ 
उत्पन्नमथरूपतया तीथकरद्भ्य स्ततः कृत ग्रन्थरचनया गणधरैरिति । तथा 
सत्रदकरतभिति सूत्राजुसषारेण तखावबोधः करियतेऽस्मिन्निति । तथा सूचाढृत 
भिति, स्वपरसमयाथसूचनं सूचा साऽस्मिन्‌ कृतेति । एतानि चास्य गुण 
निष्पन्नानि नामानीति ॥ २॥ 


है । इसके पश्चात्‌ नि ज्ञेषु बताया जाता है । निक्तेपं तीत प्रकारका है । जैसे कि- 
्ओधनिष्पन्न, नामनिष्पन्ने, सूत्रालापकनिष्पन्न ! अधनिष्पन्ननिक्तेपमे यह समस्त 
संग है । नामनिष्पन्न निक्तेपमे इस शाखका सूचर्रूत॒ यह नाम है । 

स, रूप, मेद्‌ ओर पय्याय॒के द्वारा वस्तुकी व्याख्या की जाती है । अतः नियुक्ति 
९ सूतचेकतके पय्यो्योँको बतानेके लिये कहते हे कि “ सूयगडं” इत्यादि । 


(मूचकृताङ्ग' सञ्च अक्लमे .दुसरा है । इसके एकार्थक नाम ये है । जैसे कि- 

थकरोके हारा अथं रूपमे उन्न होकर गणधरोके द्वारा अरन्थ रूपमे रचा 

गया है उसे 'सूत॒छरृत' कहते हैँ । ( यह इसका पहला नाम है ) । .सूत्रके अलुङ्कीर 

जिसमें त्ख अथका वोध क्रिया जाता है! उसे सूत कहते द्वे कृहते हे} ( यह्‌ इसका 
१ 


दूसरा नाम है । ) अपने तथा दूसरोके सिद्धन्तोंको सूचित करना सूचा कहलाता 
है । वह इस शास्त्रमें करिया गया है इसलिए इसका नाम॒ ^सूचाछरत' है । ये तीन 


इसके गुएनिष्पलन नाम्‌ हे ॥ २॥ ) +> 


िप्पणी--८ १ ) नाम श्रादिके द्वारा शाखकी व्याख्या करना नित्तेपः कदलाता दै । 

(२ ) सामान्यको ध्यरोघः कहते हैँ । वह ग्रध्ययन श्रादि है] उस श्रध्ययन श्रादिसे 
जो निष्मन्न है उसे श्रोघनिप्पन्न कहते ह । यह समस्त श्रंग, ग्रोघनिष्यन्न हे क्योकि श्रनेक 
ग्रध्ययनोके दास इसकी उत्पत्ति हूर हे । 

(३) राणानुषारी नामके द्वारा जिसकी उत्पत्ति दई है उसे नामनिष्पत्न कहते हें । 
ञंसे इस शाच्रका गुणानुसारी नाम (सूक्त ३ । 

(४ ) सोके उचारण्विधिको सूत्रालापक #छदते द उससे जो निष्यन्द उसे सूत्रा 
लापकनिष्यन्न कदते द 
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साम्प्रतं सूत्रकृतपदयोरनिकषेपाय॑माद-- 
दब्यतु पोण्डयादीमवेसूत्तमिह सृयगं नाणं । 
सण्णा सग्गहवित्ते जातिणिवद्धेय कस्थादी ॥ ३॥ 
नासस्थापनेऽनाद््य द्रव्यं दर्शयति पोण्डया इत्ति) पोण्डगं च 
बनीफलादुतपरं कापासिकमप्‌ । आदि ग्रहणाद्ण्डजवालजादे ग्रहणम्‌ । भाव 
घ्र त्‌, इहः अस्मि्नधिकारे स्चकं ज्ञानं श्रतक्ञानमिलय्थः। तस्यैव 
स्वपरार्थघ्रचकत्वादिति । तच श्रतज्ञानघ्ट्मं चतधामवति, तथा र्ना 
घ, संग्रहसूप्रं वृत्तनिवद्धं जातिवद्धं च । तत्र सेज्ञासूत्रं यत्‌ स्वसंदेत- 
पू्वकनिवरद्‌, तथेथा “जेखेए सागारियं न सेवे, सव्ाममधं परिण्णाय 
णिरामगंधो परिव्वए” इत्यादि । तथा लोकेऽपि पुद्गलाः संस्कारः 
क्षेत्रज्ञा इत्यादि । सेंग्रदसू्त्‌ यसखभूतार्थसंग्राहकं, तद्यथा द्रव्यमित्याकारिते 
समस्तधर्माधवादिद्रव्यसंग्रह इति । यदिवा उत्पादग्ययधरौग्ययुक्तं सदिति । 
वृत्तनिवद्धसू्ं पुनयैदनेकप्रकारया वृत्तजात्या निवद्धं । तयथा “वुल्जिजत्ति- 





व नियुकतिकार सूत्र र छरतपदका निक्तेप वतानेके लिए कहते है । निर्ुक्ति- 
कार नास श्रौर स्थापनाको छोड़कर “पोण्डयाई'” इत्यादि गाथाके द्वारा द्रव्य सूत्र 
वतलाते है (कपास तथा आदि शव्दसे अंडा रौर वालसे उतपन्न सूतेको रन्यसूतरः 
{६ है । भावं सूत तो इस श्रधिकारमें सूचना करनेवाला ज्ञान अर्थात्‌ श्रतज्ञान 
है क्योकि वदी स्वसिद्धान्त तथा परसिद्धान्त रूप चअर्थको सूचित करता है । वह्‌ 
शुतकञोनं सूत्र चार प्रकार का दै। जसे कि-( १) संज्ञासूत्र, ( २) संगरहसूत्, 
(३ ) वृत्तनिवद्धसूत्र चोर ( ४ ) जातिनिवद्धसत्र । जो सूत्र अपने किए संकेतके 
अनुसार रचा गया है वह खंज्ञासूत्र' है । जैसे-“जे छेए" इत्यादि सूत्र संज्ञा 
सूत्र दै । ( इसका अथे यह्‌ है क्र चुर पुरुष मैथुन सेवन न करे तथा सव दोषो. 
को जानकर ओर उन्दं छोडकर विचरे । यद “सागारिकः तथा (सगथ शब्द 
स्वशाखसंकेतित हैँ, तः यह संज्ञासूत्र है ) इसी तरह लोकमें भी पुद्रलाः, संस्कारः 
रेवजञा” इत्यादि संजञास है । ( यों पुद्रल संस्कार चौर केवरञपद्‌ संकेतित है ) 
जो सूत्र बहुत अथोकों संमरह करता है उते संगृह कहते दैः । जैसे दरभ्य कदनेसे 
धम-अधमं चादि समसत -दरव्योका संग्रह होता है । श्रथवा उसपत्ति, विनाश नौर 
नित्यतासे युक्तं पदाथ सत्‌ दै । ( यँ सत्‌ शब्दसे समी द्रन्योका संग्रह्‌ ` होता है 
इसलिए उक्त सूत्र संम्रह सूत्र है!) } . । 

` जो सूत्र अनेक प्रकारके छन्दोम रचा गया है, वह ुत्तनिवद्ध' सूत्र है । 


< श्रीहूजरकृतांगघ्ुजके प्रथम अध्ययनकौ प्रस्तावना 








तिटद्िज्ञ"स्यादि । जातिनिवद्धं तु चतुधा । तद्यथा- कथनीयं कथ्ययुत्तरा- 
ध्ययनज्ञाताधर्मकथादि । पूवषिचरितकथानकप्रायत्वात्तस्य । तथा सर्य 
वरह्मचय्यीध्ययनादि । तथा पं छन्दोनिवद्धम्‌ । तथा गेयं यत्‌ स्वरपत॑चारेण 
मीतिकाप्रायनिवद्ध, तद्यथा--कापिटीयमभ्ययनम्‌ । “अघ्रुवे असास्यमि 
ससारंयि दुक्खपउयाए' इत्यादि ॥ ३ ॥ 
इदानीं छृतपदनिक्षेपाथं नि्ुक्तिकृद्ाथामाह-- 
करणं च कारय कड च विष्टपि छक निक्खेषो । 
दय्वे खित्ते रे भावेण उ फारओ जीवो ॥४॥ 
इह कृतमित्यनेन कर्मोपात्त, नचाक्तेकं कमे भव तीत्यथात्कुराक्षेपो- 
धात्वर्थस्य च करणस्य । अमीषां त्रयाणामपि प्रयेकं नामादिः पोढ- 
निक्षेषः। तत्र गाथापश्ार्धनारपवक्तव्यत्वात्तावत्करणमतिक्रस्य कारक- ` 
स्यनिक्षेपमाह । त्र नामस्थापने प्रसिद्धस्वादनाहत्य द्रव्यादिकं दशयति 
(८द्‌न्वे)” इति । द्रव्य विषये कार्कथिन्त्यः सच द्रव्यस्य, द्रव्येण, द्रव्यभूतो 
वा कारको द्रव्यकारकः । तथा कषेत्रे भरतादौ यः कारको, यस्मिन्वा 
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जेसे--“वुञ्मिलत्ति तिउटिलना" इत्यादि सूत्र “त्तनिवद्धसूत्र' है । जातिनिवद्धसुत्र 
चार प्रकारका होता है जैसे कि “कथनीयः । जिसमे किसीकी कथा होती है वह 
कथनीय सूत्र है। जैसे उत्तराध्ययन ओर ज्ञाताधमंकथा इत्यादि । इन सूत्रे 
प्रायः प्राचीन ऋषियोंका चरित्र वरत हु्रा है। तथा ब्रह्मचय्योभ्ययन शमादि 
( २) गयसूत्र है । छन्दोनिवद्धसूत्र, ( ३ ) पद्यसूत्र है । जो सूत्र स्वर मिलाकर 
गाया जाता है उस गीतिकाप्राय सूत्रको गेयसूत्रः कहते है । जैसे कापिलीय 
अध्ययन इत्यादि । “धुव अरसासयंमिः' इत्यादि सूत्र गेयसूत्र है ॥ ३ ॥ 
अव नियुक्तिकार कृतप्दुका-निक्षेप.बतानेके लिए गाथा कते हं । “करणं च 

इत्यादि गाथामें कृतपदके द्वारा कमका महण किया गया है । कतके विना कमं 

† होता दै इसलिए यदय कमेसे कतां ओर धाल्वथं करणएका आक्षेप होता है । कता, 
कमं ओर करण इन तीनोके प्रव्येकका नास आदि छः निक्षेप होते है। कतीके निक्षेपमे, 
करणकी ्पेन्ता अस्पवक्तञ्य है इसलिए करणको छोडकर गाथाका उत्तराधेके 
द्वारा पटे कतोरा निक्षेप वतलाते हैँ । प्रसिद्ध दोनेके कारण नाम रौर स्थापनाको 
छो इकर कताके द्रव्य अदि निक्षेप वताये जाते है । अव दरव्यके विपये कतक. 
विचार क्रिया जातादहै। जो द्रव्यक्रा कतां है अथवा जो द्रव्यके द्वारा कता है अथवा 
जो द्रव्य ङ्प कतां है उसे द्रल्यक्रारक' कदते हैँ । तथा भरत मादि क्षेमे जो कती 





टीका श्रौर भापालुव।दसदित ( 


~~ --------- + ----------------- ~ 


क + क 


कारको व्याख्यायते स क्षत्रकारकः । एवं कालेऽपि योज्यम्‌ । भावेन तु 
भावद्वारेण चिल्यमानो जीवोऽ कारको, यस्मात्सूत्रस्य गणधरः कारकः । 
एतच निरथ्तिकृदेषोत्तरत् वक्ष्यति “टीई अणुमावे"' इत्याद ॥४॥ 

साम्प्रतं करणन्याचिख्यासया नामस्थापने यक्ता द्रव्यादिकरण 

निकषेषाथं नियुक्तिकदाह-- 
दप पओगवीसस, पयोगसा मूर उत्तरे चेच । 
उत्तरकरणं व॑ंजण अत्थो उ उवक्खरो सव्यो ॥५॥ 

(व्येण द्रव्यविषये करणं चित्यते, त्था द्रव्यख द्रव्येण द्रव्यनिमि 
त्तं वा करणम्‌ अुष्ठानं द्रव्यकरणम्‌ । तत्पुनद्दिधा-प्रयोगकरणं विस्रसाक्रणश्च । 
तत्र प्रयोगकरण, पुरूपादिव्यापारनिष्पायम्‌ । तदपि द्िविधम्‌-सूटकरण 
युत्तरफरणश्च । तवरोत्तरकरणं माथापशवर्द्रन दश्चयति--उत्तल्र करणपुर 
करणं कर्णवरेधादि । यदिवा तन्मूलकरणं पटादिकं येनोपरस्करेण--दण्ड 
चक्रादिनाऽभिव्यज्यते स्वरूपतः प्रकार्यते तदुत्तरकरणं, कतुरूपकासः 
सर्भोऽप्युपस्कारा्थं इत्यथः ॥१॥ 
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है अथवा जिस क्षेत्र मे कतौ की व्याख्या की जाती है वह ्चेत्रकारक' कहलाता 
है। इसी तरह कालम भी कारक (कत) की योजना कर लेनी चाहिए 
भावविषयमे विचार करते पर भव्याय जो कारक (कती) है वह 
भावकारक' है । भावकारक यह जीव है क्योंकि सत्र के कारक यदहो गणधर है । 
नियुक्तिकार आगे चलकर “ठटीइ्‌ अणुभावे इत्यादि गाथाके द्वारा यह वतलावेगे।।४॥ 
अव नियुक्तिकार, करणकी व्याख्या करनेके लिए नाम च्मौर स्थापनाको छोडकर 
द्रस्य आदि करके नित्तेपाथं कहते हँ कि-- 
अव द्रव्यके विषयमे करणकरा विचार किया जाता है द्रव्यक्रा अथवा द्रव्ये 
` इारा अथवा द्रव्यके निमित्त जो अनुष्ठान किया जाता है उसे ्रग्यकरणः कहते 
है । वह दो प्रकारका है (१) प्रयोगकरण चौर (२) विखसाकरण 1 पुरुष श्रादिके 
व्यापारसे जो उसन्न किया जाता है उसे श्रयोगकरणः कहते हैँ । बह भी दो प्रकार 
का है (१) मूलकरण ओर (२) उत्तरकरण । इनमे उत्तरकरण गाथाके उत्तरा 
. हारा वताया जाता है । जो उत्तरकालमे फिया जाता है उसे “उत्तरकरणः कहते है । 
जेसे कणवेष आदि । अथवा मूलकरण घट चादि, दरडचक्र च्मादि जिस सासग्रीके 
द्वारा अपने स्वरूपम प्रकट किया जाता है उसे “उत्तरकरणः कहते है । कर्तीके 


उपकारक सभी साधन “उत्तुरकरए' कहलाते है । 
२ 





१० भ्रीसूत्रकतांगसूत्रके प्रथम अध्ययन प्रस्तावना 


पुनरपि प्रप॑चतो भूरोत्तरकरणे प्रतिपादयितु माह-- 
भूलकरणं सरीराणि पच तिषु कण्णखधमादीयं । 
द्ल्बिदियाणि परिणाभियाणि विसमोसहादीदहिं ॥६॥ 
मूरकरण मौदारिकादीनि शरीराणि पंच । तत्र चौदारिकवैक्रियाहारकेषु 
त्रिपूत्तरकरणं कर्णस्कन्धादिकं विद्यते । तथाहि “सीसषुरोयरपिदी 
दो वाहू उरू पाय अग" त्ति । व्रयाणामप्येतन्निष्पत्तिभूखकरणम्‌ । कर्ण. 
स्कन्धाचङ्गोपाङ्निष्पत्तिस्तूततरकरणभ्‌ । कार्मणतेजसयोस्त॒ स्वरूपनि- 
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फिर भी नियुक्तिकार मूलकरण अर उत्तरकरएको विस्तारे साथ बतानेके 
लिए कहते है- 

छरोदारिक आदि पांच शरीर सूलकरण कटलते है । इनमें ओौदारिक, वैक्रियः 
आहारक, इन तीन शरीरोम कान ओर स्कन्ध आदि “उत्तरकरणः है क्योंकि शिर, 
छाती, पेट, पीठ, दो युजायें चौर दो जंघायें ये आठ अङ्ग है । चओौदारिक वैक्रिय 
र आहारक इन तीन शरीरोंकी उत्पत्ति मूलक्रण कहलाता दै । कान चौर 
स्कन्ध च्रादि चङ्ग तथा उपाङ्गोंकी उत्ति उत्तरकरण है । कामण अओौर तैजस 
शरीरके स्वरूपकी उत्पत्ति ही मूलकरण है । इन शरीरोके चङ्गोपाङ्ग नहीं दोते है । 


रिप्पणी--( १ ) (श्रौदारिक शरीर ) जो सव शरीरोमे प्रधान हे वह श्रौदारिक शरीर 
है । तीर्थकर, की अपेक्लासे यह शरीर प्रधान माना जाता है । त्रथवा साररदित स्थूल द्रव्योंसे 
वना हृच्ा श्र्थात्‌ जो मांस ही चनौर चवरी ्आदिसे वना हरा है बह शरीर श्रोदारिकि शरीर 
कहलाता है । 

( वेक्रिय शरीर ) विकारको विक्रिया कहते है उसकेद्ारा बने हए शरीरको वेक्रिय शरीर 
कहते देँ । यद्य नाना प्रकारका बहुत शरीर बनाना विक्रियाहै उसके द्वाराजो श्ननेक 
स्राश्चर्यजनक, विविध युण ग्रौर ऋद्धिसे युक्त शरीर उ्यन्न होता दै उसे वेक्रिय शरीर कहते दे । 

(्राहारक शरीर ) जो शरीर, अत्यंत शुभ, शुक्त शओरौर विशुद्ध द्रन्यव्गणाके दवारा किसी 
विशेष प्रयोजनके लिए श्रन्तमुदूत्तं काल तक वनाया जाता है उसे श्राहाख शरीर कहते है । 

( तेजस शरीर >) जो तेज गुणवाली द्रव्यवर्गणासे उत्पन्न किया जाता है वह तैजस 
शरीर है । तेजोलन्धिधारी पुरुप, फ़ोपित होकर किसीको जलानेके लिए यह शरीर प्रकट 
करता दै । जेते गोशालकने तैजस शरीर प्रकट क्रिया था । श्रथवा खाये हुए श्रन्नको पचाने- 
वाला शरीर तेजस शरीर दै 

( कार्मण शरीर ) कर्मके दासय वने हुए शरीस्को कर्मण शरीर कदते दै । वरैर फलसे 
भरे दुष्ट घडेके समान यद शरीर क्मंसि भरा हरा होता है श्रौर जैसे श्रंुर उन्न करनेमें 
वीज चमथ दता दै उसी तरह समस्त कर्मोको उदयन्न करनेमे यदह समर्थं दता है । 
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पत्तिरेव सूलकरणघू । अंगोपाङ्गाभावानोत्तर्रणम्‌ । यदिवा बद्‌ 
रिकस्य कर्णवेधादिकपुचरफरणंवेग्रियस्य तृत्तर्करण सुत्तखैकरिय, दन्तकरशादिः 
निष्पादनरूपं बा । आदारदस्यतु ममनाघुत्तरकरणप््‌ । यदि बोदारिकस्य 
सूरोत्तरणे माथाप्यायैन प्रकारान्तरेण दशेयति-द्रवयन्दरियाणि, 
करस्बुकापुप्पा्याकृतीनि मूरुकरणं, तेषामेव परिणामिनां विपेपधादिभिः 
पाटवा्यापादनघुत्तरफरणमिति ॥६॥। 


साम्प्रतसजीबाभितं करणसयिधातुकाम आह्‌ । 


सधायणे य परिसाडणा य भीसे तहैव पडिसेहये | 
पडसखसर्गडधूणाउद्तिरिच्छादिकरणं च ॥ ७॥ 
सघातकरणमातानवितनीभूतर्ततुसवातेन पटस्य, परिसाटकरणं-कर- 
पत्रादिना रखस्य निष्पादनम्‌ । संवातपरिशाट्करण-चकटदिः। तदु- 
मयनिपेधकरणं स्थूणादे रुध्वतिरश्ीनादचापादनसिति ॥७। 


ग्रयोगकरणससिधाय बिखसाकरणाभिधिस्सया आह-- 





तः इनमे उत्तरकरण नहीं होता है । श्थवा श्ौदारिक शरीरका उत्तरकरण 
कणेवेध रादि है जोर वैक्रिय शरीरका उत्तरयैक्रिय करना उत्तरकरण है । अथवा 
दत या केश आदिको उसन्न करना वैक्रिय शरीरका उत्तरकरण है । आहारक 
शरीरा जाना श्चाना आदि उत्तरकरण है । अथवा च्ौदारिक शरीरफे मूल ओौर 
उत्तरकरंणको इस गाथाके उत्तराधंदारा अर तरहसे वताते है । कलंघुकाका एूल 
्मादिके समान आकारवालीं द्रव्य इन्द्रिया सूलकरण हैँ । तथा परिणामको प्रप्र 
दोनेवाली उन इन्द्रियोकी विष चौर ीपधके श्रयोगसे शद वदाना.उत्तरकररए दै । 
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अव नियुक्तिकार अजीव सम्बन्धी करणको वतानेके लिए कहते है- 


ताना चोर वाना शूपमें स्थित तंतुसमूहसे वल्ल वनाना संघातकरण कदलाता है । 
आरा वगैरहसे चीरकर शंख आदि बनाना परिशाटकरणः कहलाता है । छ 
द्रन्योको मिलाकर चौर इको हटाकर गाड़ी आदि बनाना संप्राततपरिसाटकस्ण 
कहलाता है । तथा इन दोनों क्रियां निषेध करे लकड़ी आदिक्ो ऊपर या 
तिरिच्छा करना उभूयनिपेधकरण कदलाता है ।॥७॥॥ 


प्रयोगक्ररण वतांकर अव विखसाकरण वतानेके लिए कहते है-- . 


१२ श्रीपुजदरतांगसतरके प्रथं श्रध्येयनकी प्रस्तावनां 
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खंधेसु दुप्पएस्रादिणसु अन्भेु विज्जुमादस । 
णिप्फण्णगाणि दव्वाणि, जाण त वीससाकरणं ॥८॥ 


विश्वसाकरण साद्यनादिमेदाददिधा । तत्रानादिकं धमाधमीकाक्षाना 
सन्योऽन्याङुवेधेनाऽवस्थानम्‌ । अन्योऽत्यसमाधानाश्रयणाच्च सतयप्यना- 
दित्वे करणस्वाविरोधः । रूपिद्रव्याणाश्च चणुकादिप्रकमेण मेदर्दघाताभ्यां 
स्कन्धत्ापत्तिः सादिकं करणम्‌ । पुद्गल्द्रव्याणाश्च दश्षविधः परिणामः 
तचथा-चन्धनगतिरस्थानभेदव्णगन्धरपस्पर्शागुरुरघुशब्दरूप इति । तत्र 
वेधः स्निग्धरक्षत्वात्‌ । गतिपरिणामो देशांतसराभ्चिरक्षणः । संस्थानपरिः 
णामः परिमण्डलादिकः पश्चधा । मेदपरिणामः खण्डप्रतरवूर्णकाुतटिको- 
त्करिकाभेदेन पश्वधेव । खण्डादिस्वरूपप्रतिपादकं चेदं गाथादर्य तचथा- 
` खंडेहि खंडभेयं पयरूमेयं जहन्भपडलस्स । 
चुण्णं चुण्णियभ्रेयं अणुतडियं बंसवक्ङियं ॥१॥ 
दुदुभिसमारोहे भए उकेसिया य उकेर। 
वीससपञगमीसग्सषायविओगविविहगमो ॥२॥ 


विखसाकरण, सादि अर च्रनादि मेदसे दो प्रकारका है । धमं अधमं ओौर 
श्राकाशका परस्पर एक दूसरेको वेध कर स्थित रहना अनादि विखसाकरण हे । 
धमं अधमं अनौर आकाश ये तीनो परसपर मिलकर रहते है इसलिए चरनादि दोने- 
पर भी इनमे करण ८ क्रिया ) होना विरुद्ध नहींदहै। रूपी द्रव्य, व्यणुकादिक्रमसे 
भेद्‌ चौर संघातके द्वारा जो स्कंधरूपमे चते हैँ वह सादिकरण है । -पुदू्‌ द्रव्योका 
परिणाम दश प्रकारका होता है । बह यह्‌ है--(१) बन्धन (२) गति (३) संस्थान 
(४) मेद (५) वणं (£) ग॑धघ (७) रस (८) स्पशं (९) अगुरलघु (१०) चौर शब्द 
रूप । स्निग्ध श्र रूत्तताके कारण वंध परिणाम होता है। दूसरे देशको प्राप् 
करना गति परिणाम दहै। परिमंडल आदि भेदसे सं्थानपरिणाम, पाँच प्रकार 
का होता है । खंड, प्रतर, चूणेक, अलुतटिका ओौर उ्रिका मेदसे भेदपरिणाम 
पंच प्रकारका होता है! खंड आदिके स्वरूपको वतानेवाली ये दो गाथाये है 
(खंडि खंड भेयं) खंड यानी टुकड़ा टुकड़ा हो जाना खंड मेद्‌ है । तथा अभ्रक के 
समान एक एक तद्‌ ्रलग अलग दोजाना प्रतर भद्‌ है । चृणं कयि हए पदाथं के 
चृणको वचूर्णितभेद्‌ कहते दँ । वासके छिलकोंको अलग श्रलग कर देना अनुतृदिका 
। सखे हए तालावकरी फटी हुई दरार उत्करिकामेद है । इस प्रकार पुद्रलोके 
स्वाभाविकः, प्रायोगिक; मिश्र, संघात शौर वियोगदूप नानाविध भेद्‌ होते है । श्वेत 


टीका रौर मापाुवादसटित १३ 
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व्णपरिणापः पञ्चानां स्वेतादीनां वणानां परिणति स्तददयादि- 
संयोगपरिणतिथ, एतत्स्सूपं च गाथास्योऽ्रेयं ताव्रेमाः-- 
। जईइकालगमेगगुणं सुकिङयपि य हविञ्ज बहुयगुण । 
परिणामि कारे सुकेण गुणाहियगुणेणं ॥१॥ 
जई युक्तिर्‌ सेगयगुणं कारगदव्वं तु बहुगुण जई य । 
परिणामिजहई . सुकं काऱण- गुणाहिययुणेणं ।॥२॥ 
जई सुक एकगुणं काटगदन्यपि एकयुणमेव । 
कोयं परिणामे तुदयुणत्तण संभवई्‌ ॥३॥ 
एर्यं॑प॑चवि दण्णा संजोएणं तु चण्णपरिणामो । 
एक्चीस्र मेगा सव्वेवि य ते युणेयव्वा ॥४]॥ 
एमेव य परिणामो भधाण रस्राण तह य पएासाणं | 
संढाणाण य भणिमो रसैजोगेणं वहुविगप्पो ॥५॥ 
एकत्रिद्धंगा एवं पूथ्येते--दशदिकदयोगाः दश॒ त्रिकसयोगाः 
पश्चचतुष्कसथोगा एकः पश्चकपयोगः प्रत्येकं वणौ पञ्चेति । अगुरुलघु- 








रादि पच वर्णका अन्यवणके ्माकारमें परिणत होना तथा दो या तीन वर्णं मिल- 
कर एक्र नया वर्णं बन जाना, वणपरिणाम कहलाता है! इसका स्वरूप नीचे लिखी 
हुई गाथाच्रंखे जानना चाहिए । बे गाथाये ये है--(जई) यदि काला सग एक 
गुणवाला हो चर शु रंग वहत गुणवाला द्ये तो काला रंग, अधिक गुणचाछे 
शङ शुएके रूपमे परिणत दो जाता है ! १-यदि श द्रम्य एक शगुणवाज्ञा हो 
ओर काला द्रव्य बहुत गुरवाला हो तो शुव्णं च्रधिक गुणवारे काठे वणेके 
रूपमे परिणत हो जाता है । २--शुह्धवणं यदि एक गुणएवाला हो ओौर काल्ला वर्णं 
भी एक गुणवाल्ता दी हो तो वदँ दोनोके तुस्यशुण होनेसे कपोतवणं उतपन्न होता 
है । ३--वणं पोच प्रकारके दोते है । इनके संयोगसे वर्णपरिणाम होता है। इस 
प्रकार बणपरिणसके एकतीस येद स्वयं जान लेने चाहिये । --इसी तरह गंध 
रस स्पशं ओर संस्थानोके मी अनेक प्रकारके संयोगज परिणाम हेते है । ५- 
छृष्णादि वणीके परस्पर संयोगसे उसन्न होनेवाे परिणामोके एकतीस भंगोंकी 
पूतं इस प्रकार करनी चाहिए . दो दो वर्ण्के संयोग, दश श्चौर तीन तीनके 
संयोग दश होते है । चारके संयोग पोच चौर पोका संयोग एक तथा प्रत्येक 
वणं पाच हीते हे ! ये सब मिलकर एकृतीस भेद होते हँ । परमाणुसे केकर अनंता- 
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१४ श्रीशयकृरतागहजके पथस च्रध्ययनकी भस्ताषनां 
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परिणासस्तु परमाणोरारस्य यावदनतानतप्रदेरिकाः स्कधाः सक्ष्माः। 
कव्दपरिणासस्ततविततधनषुपिरमेदाचतधा । तथा ताद्योष्ठपुरव्यापाराय- 
भिनिर्बस्य॑शच | अन्येऽपिच पुद्गरुपरिणासाश्छायादयो भवेति, ते चामी- 
छायाय आयवो वा, उजोओ तह य अध्कारो य। 
एसो उ पुम्मलाणं परिणामो एफंदणा चेवं ॥१॥ 
सीया णाहपगास्चा) छाया णाईचिा वहुविगप्पा । 
इष्टो पुणप्यगास्ो णायन्यो आयवो नाम ॥२॥ 
नवि सीभो नषि उण्दो समो पगासो य हो उजोभो । 
काठ मश्छं॑तम्रपि य वियाण तं अंघवारति ॥२॥ 
द्व्यस्स चरण प्फदणा उ घा पुण गई उ निदिष्टा। 
दीससपञभमीसा, अत्तपरेणं तु उभवि ॥४॥ 
तथाऽगरेन्द्रधसुविद्यदादिषु कार्येषु यानि पुद्रलद्रव्याणि परिणतानि 
तद्विक्षसाकरणसिति ॥८॥ . 
गतं द्रव्यकरणम्‌ इदानीं क्षेत्रकरणामिधिरसयाऽऽह । 
ण विणा आमासेण कीर ज किचि खेत्तमागास। 
वंजणप्रिवावण्णं उच्छ्रुकरणमादिय बहुहा ॥९॥ 





संत प्रदेशी सूक्ष्म स्कंथ अशुरुलघु परिणाम है । तत, वितत, धन शौर सुषिर 
भेदसे शब्द परिणाम चार प्रकारका दै । तथा तां श्यौर ओष्ठ आदिक व्यापास्से 
सी शब्दपरिणाम होता है । छाया च्रादि दूसरे भी पुद्गलोंके परिणाम होते है । वे 
ये है--छाया, चातप, उयोत, अंधकार चौर स्प॑दन । ये पुद्रलोके परिणाम है ॥१॥ 

ठंढी, चति प्रकाश रहित, आदित्य वमित, अनेक सेदवाली छया होती 
है । उव्ण प्रकाशको “तप॒ कहते है । २-जो ठंडा मी नहीं है चौर गस॑ भी 
नदीं है देसे सम प्रकाशको उयोत्‌ कहते दै । काला शौर मलिन तमको चंधकार 
जानो । ३-द्रन्यका चलना प्रस्ना कदलाता दै ओर उसीको यति कहते दै । 
वह्‌ गति, विखसा, प्रयोग, भिश्रण, अपने, दूसरे तथा दोनोंसे उन्न दोती है । मेव, 
इन्द्रधठुप चौर विच्युत. चादि काय्यद्रऽ्योे जो पुद्रलद्रव्य परिणत हए दै बह 
विदखसाकरण है । 

्र्यकररण कदा जा चुका अव सेत्रकरण चतानेके लिए कते है-- 


टीका शरोर भाषाघ्ुवादसरहित १५ 


1 
क 9 9० 





यु प 
^ 4\/९ १-4-८१ ८ ५\/१ «^ ^ «^+ ^,“ ५“ [° 


'क्षिनिवासगस्योः अस्पाद्धिकरणे ष्टना क्षेत्रमिति तचावगाहदान 
लक्षणमाकाशं तेन चावगाहदानयोग्येन दिना न किंचिदपि कतत श्यत इत्यतः 
्षत्रेकरणं क्षेत्रकरणं नित्यत्वेऽपि चोप्चारतः क्षत्रस्यैव करणं कषे्रकरणम्‌ । 
यथा गृहादाप्रपनीते कृत माकाश युर्पादिते विनएटमिति । यदिवा व्यंजन- 
पय्यौयापन्नं शब्दद्राराऽऽ्यातम्‌ । इघ्षुकरणादिक'मिति, इक्षुकषे्रस्य करणं 
लांगादिना संस्कारः क्षेत्रकरणं, तच वहुधा--श्ारिक्षे्रादिभेदादिति ॥९॥ 

साम्प्रतं कालकरणाभिधित्सयाऽऽह-- 

कालो जो जावईथो अ कीरई जमि जमि कारुमि। 
ओहैण णाम पण करणा एकारस्र हवति ॥१०॥ 
कास्याऽपि मुख्यं करणं न संभवतीत्योपचारिकं दशयति-- कारो 
यो याचानित्ति' यः कथित्‌ घटिकादिको नलिकादिना व्यवच्छिद्य व्यवस्था- 
प्यते त्था पष्टयुदकपरमाना घटिका, दिषिको मुहूतं खि्न्यृहुतेमहो- 








निवास श्रौर गति श्रमे श्षिः धातुका प्रयोग होता है । इस शक्तिः धातुसे 
अपिकरण अथेमे धरन्‌ प्रत्यय होकर न्ते! शब्दे घनता है । अवगाहन देनेवाला 
प्माकाश भ्ेत्रः कहलाता है! उस श्वगाहन देनेवाठे ाकाशके धिना ऊ भी 
कार्य्यं नदीं करिया जा सकता है अतः श्ाकाश मे कोई काय्यं करना भे्रकरणः 
कहलाता दै अथवा क्त्र यानी आआकाशको ही उन्न करना केच्रकरण कहलाता है । 
यद्यपि च्राकाश नित्य दै तथापि उपचारसे आकाशका भी किया जाना जानना 
चाहिये जेसे घर आदिके तोड़ देनेपरं आकाश किया गया चयौर घर आदि वना 
देनेपर आकाश नष्ट हो गया यह्‌ शरोपचारिक व्यवह्‌।र॒ होता है । अथवा व्यंजन 
पय्यांयको प्राप्त केत्रके करणको केत्रकरण कहते है । हल चलाकर खेतको ईख आदि 
उत्पन्न करने योग्य बनाना केत्रकरण है । वह शालिकेतर श्मादिभेदसे वहत प्रकारका 
होता है । 
अव नियुक्तिकार कालकरण वतानेके लिए कहते है-- | 
काल भी शुख्यरूपसे नही किया जा सकता है अतः ओौपचारिक कालकरण 
बताते है- | 
४ नलिका आदि य॑त्रके हारा सँपकर घटिका आदि जो कालबोधक पदार्थं बनाए 
जाते ह बह कालकरण कडलाता है । जैसे साट पलकी एक घटिका होती है जरौर दो 
पटिकाका एक युहृतं होता है रौर तीस सुहूके एक रात दिन होते है । इसीका 
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परिणाभस्सु परमाणोरासम्य यावदरनता्नतप्रदेरिकाः स्कधाः सु्ष्माः। 
शव्दपरिणासस्ततविततथनषुपिरमेदाचतुधा । तथा ता्वोष्पुषटव्यापाराच- 
मिनिवैस्य॑श्च । अन्येऽपिच पुद्गरपरिणासार्छायादयो भवंति, ते चामी- 
छायाय आयवो वा, उजोभो तह य अधकारो य। 
एसो उ पुग्मलाणं परिणामो एफंदणा चेवं ॥१॥ 
सीया ाइपमासा, छाया णाईचिखा बहुविगप्पा । 
इष्टो पुणप्पगास्रो णायन्मो आयवो नाम ॥२॥ 
नवि सीओ नवि उण्हो समो पगासो य होई उञ्ोओ । 
कठं मरं तपि य पियाणत अंघयारति ॥३२॥ 
द्व्स्सं चरण पष्फदणा उ सा पुण गई उ निदि्ा। 
वीससपभभीक्षा, अत्तपरेणं तु उभोषि ॥४॥ 
तथाऽगरन्द्रधरुविंद्दादिषु कायषु यानि पद्रलद्रव्याणि परिणतानि 
तद्िश्चसाकरणमिति ॥८॥ 
गतं द्रव्यकरणम्र इदानीं कषेत्रकरणाभिधिस्सछयाऽऽद । 
ण विणा आगासेण कीरई ज किंचि सेत्तमागासं। 
वजणप्रियावण्णं उच्छुफरणमादिय बहुहा ॥९॥ 


नत प्रदेशी सृक्स स्कंथ अशुरुलघु परिणाम है । तत, वितत, धन शौर सुषिर 
भेदसे शब्द परिणाम चार प्रकारका है । तथा तां श्रौर चोष्ठ आदिके व्यापारसे 
भी शब्दपरिणाम होता है 1 छाया चादि दृसरे भी पुद्गलोके परिणाम होते ह । वे 
ये है--छाया, आतप, उद्योत, अंधकार चौर स्पंदन । ये पुद्रलोके परिणाम है ।॥१॥ 

ठंदी, अति प्रकाश रहित, आदित्य वर्जित, अनेक मेदवाली छाया होती 
है 1 उष्ण प्रकाशको शरातुप॒ः कहते है । २-जो ठंढा भी नहीं है चौर गमं भी 
नहीं है से सम प्रकाशको उदयत्‌ कते हैँ । काला ओर मलिन तमको अंधकार 
जानो । ३--द्रव्यका चलना मस्ुदु्रा कठलाता दै ओर उसीको ति कहते दै । 
वद्‌ गति, विखसा, प्रयोग, मिश्रण, अपने, दूसरे तथा दोनोंसे उत्पन्न होती है । मेध, 
इन्द्रधुप चौर विचत्‌ आदि का्यदरन्योमे जो पुद्रलद्रव्य परिणत हए दै वह 
विदखसाकरण है 1 

द्रन्यकरण कदा जा चुका अव ्ते्रकरण वतानेके लिए कहते है-- 





दप श्वर भापानवद्रसरिनं २५ 


ता्‌ त त्‌ ता जा मि भ ०५ 


श्िनियायमन्योःः सम्पदि पूना दद्मिनि सन्ायनाहदान 
लधणमाकां नेन वाव्रगदनयोन्येन पिनानकिविदषियत पयन्‌ दुन्यनेः 
तेत्रयरणं पुत्रफरणं लिन्यतयेःवि चोययारनः पवस्य कर्यं सतरस्तम्‌ । 
यथा गृददरायपनीति दन साफाये मुन्यादिने विनदति | यदिन न्व॑सनः 


पय्यायापनं ध्द्ायत्यानम्‌ | दुशरुकरयादिकमिनि, शृलुन्त्रस्यं करं 
लांगलादिना मसयरः पमेकरज, तद व्रहधथा--तादिततादिमेदरादि 
साम्प्रतं फालद्रणाभिधिनतनाऽद-- 
फालो तो तायर्यो उफीग जमि ञमि क्राटमि। 
ओद्धेण णामघौ पृण करणा द्रम देवेति ॥१॥ 


?१। स्रम्‌ ५ ऽपि प रव्य पुरषा ६ क ~+. ऋ ध 9 9 भक 3 (1 [| कक क क 
फारस्याऽपि प्रख्य फरण न्‌ समेयनात्यापचारतक दृयायवि-- पाशो 


यो यावानिति" यः कथित घटिफादिषे नलिकादविना स्यवस््यिय व्यवन्था- 
प्यते तद्यथा पष्ट्ुदुकपटमाना वरिका) दिषदिक गृहन दिधनटूतेमहो- 


[1 





पिर र = (~ भ ध्रः य च. [कन ५ ४ श * सुमन ॥॥ > (स, पु "* | व = 
प््रप्रण द्धम ध्वन प्रत्यय द्र पतव ल्भ दना 1 । श्वमाुन्‌ दनद 


् ५ 


निवास श्रौर गति परथमे ष्लिः धातु प्रवोच पाना {1 टन दिः प्रतुते 
ध्माकाश्त न्तेत्रः फलता ट। उम ध्नरमादन दनय श्ाक्राद्धि तिना टमी 
का््यं नदीं किया जा सक्ता शतः श्राफाश्च मं फोर प्टास्यं पना प्सेत्रकरण) 
कट्लाता द प्रथवा सत्र यानी प्राकार टी उन्न परना सोद्रफेर्ण कटुलाता ट | 
यद्यपि ध्राकाश नित्य टै तथापि उपचारमे प्याकादका भी पिया जाना जानना 
ववाष्टिये जैसे घर प््रादिके तोह देनेपरे श्राकाश्न प्य गया प्यौर धर्‌ श्यादि यना 
देनेपर श्चाकाश नष्ट टौ गवा यदु श्रौपचारिक व्यदार ताद | प्रथत व्यजन 
प्यायको प्रप्र ेत्रके करणको ्ेत्रकरण फते है । हल चलाकर खेतफो ईख श्यरादि 
सन्न करने योग्य यनाना चेत्रकरण टं । वद्‌ शालिकतत्र श्वादिभेदसे वहत प्रकारका 
होता दै । 
श्रव नियुँक्तिकार कालकरण वतानेफे लिए कहते ह-- 
.कल भी संस्यखूपसे नदी किया जा सक्ता है शयतः छौपचारिकि कालकरण 
ताते दै-- | 
नलिका आदि य॑जके द्वारा मधकर घटिका ध्नादि जो कालोधक पदार्थं बनाए 
जाते ह वद कालकरण कदलाता दै । जैसे साट पलकीं प्क घटिका दोती है रौर दौ 
टिकाका एक मुहूतं होता है श्नीर तीस युहूके एक रात दिन होते हैः । इसीका 


१६ श्रीभूचद्तांग्ूचके प्रथम अध्ययनकी प्रस्तावना 











रात्रमिस्यादि तत्कारकरणमिति, यद्रा यद्‌ यस्मिन्‌ काटे क्रियते, यत्रवा 
काटे करणं व्याख्यायते तत्कारुकरणम्‌ 1 एतदोधतः, नामतस्स्वेकादश्च 
रणानि ॥१०॥ 
तानि चामूनि-“धधंच वारं चेव कों तेति तहा। 
ग्रादि बणियं चेव बिद हवह्‌ सचमा" ॥११॥ 
सरणि चडप्यं नागं किसुग्ध च करणं भवे एयं | 
एते चत्तारि धुवा, अन्ने करणा चरा सत्त ॥१२॥ 
चाउदि र्चीए सउणी पडिवज्ए सदा करण । 
तचो अहकषमं खलु चउप्पयं णाग रिंसुग्धं ॥१२॥ 
एतटाथात्रयं सुखोन्नेयभिति ।११।१२।१३ 
इदानीं भावकफरणप्रतिपादनायाऽऽह-- 
मावे पञओगवीसस, पथगसा मल उत्तरे चेव । 
उत्तरकमसुयजोषण वण्णादी मोअगादीसु ॥१४॥ 
भावकरणमपिदिधा-प्रयोगविस्रसामेदात्‌ । तत्र जीवाश्चितं प्रायो 
गिकं मूलकरणं पञ्चानां शरीराणां पय्या्चिः, तानि हि पयाभिनासकर्मा- 
दयादौदयिके भावे वतमानो जीवः स्ववी््य॑जनितेन प्रयोगेण निष्याद्‌- 


लाम कालक्ररण है । अथवा जिस कालमे कोई चस्तु की जाती है यथवा जिस कालमें 
करणकी व्याख्या की जाती है बह कालकर्ण दै । यह ओव ८ सामान्य ) रूपसे 
कालकरण कदा गया परंतु नामसे एग्यारह्‌ करण होते हैँ ॥१०॥ 

वे करण ये है--वव, वालव, कोलव, तैतिल, गर, वरिक, विष्टि, शङ्कनि 
चतुष्पद, नाग, किंुग्ब । ये एगारह करण होते है । इनमें पीछे चार ध्रव चौर 
अन्य सात चल द । चतुदशीकी रातमे शङ्खनि नामक करण सदा वर्जित करना 
चाहिए चीर च्रयोदशीको चतुष्पद, द्वादशीको नाग ओर एकाद्शीको किंञुग्य 
वर्जित करना चाहिए । १९१।१२।१३। 

अव भूवुकरण वतन लिए कहते दै-- 

प्रयोग च्रौर विक्साभेदसे भावकरण भी दो प्रकार कादोता है) इनमे जीवके 
हास म्रयोगसे उत्पन्न मृलकरण, पांच शरीरो कौ पयाधि है क्योंकि ओौद्यिक मावमें 
वतमान जीव, पय्याधिनाम कमेके उदयते अपने वीय्यंसे उत्पन्न प्रयोगकरे दवाय 
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| यति | उनरयार्णत मायापधार्भुना--उतच्ग्यरणं क्रमश्रनवीयिन 
चणौद्धियनेस्पप्‌ । तत्र क्रमफरणं दरीरनिष्पत्यृनरकाट यादयूवम्ध- 
पियादक्रममोनयेतयत्यरयाप्ि्रेषः | शनकरणं तु व्यिरगादिषरिदिनन- 
पोध्यस्याविरेषोजपसयलापरितनरपन्ति । य्नुकरणं ालद्नावयोन्चरया 
पिरोपोरमायनाय्यापद्विनोतरेनि । तथा वणगधररसरम्पदरण पद 
एए भोजनादिषु सन्त याटत्द्रपणायापादनमिति णनल पृदन्यवपाकन्वा- 
त्वाद्‌ यणादीना मसीत्राभित्रमपि द्रव्यमिति १४ 
नी विदमाफरणामिपिन्यमाऽ । 
वण्गादधिया य वण्णाद्विष्मु, च रेट्‌ सीचयामेखा) 
हरति पिय अथिर, दछायानिवदृद्धमादीमु ॥ १५॥ 
वणादिका! हृति सूपरयर्मधरपल्लाः ते यदाञ्परेप्यपरयां मा स्वन्पा- 
दीनां मिटंति ते यणादिमेदकाः विखमाक्रणं, ते च मेटकाः सिर 
अमृख्पेयखालतस्थायिनः, अस्थिराव्र-क्षणावस्वायिनः) संव्यारागा- 
्रन्द्रधतुरादयोभवति | ठउथा छयास्वेनातपसेन च पृद्ध्यनां विस्रवा- 





पोच प्रकारके सारीरोद्ने बनाता दै। श्व नाधाके उततरारभ॑द्ाय उररण यताया जाता 
दै । क्रम श्रुत, चीवन, श्रीर्‌ वगणारिभदने उततसदरण्‌ चलविध ता द । रसौर 
निप्पत्तिके पद्ान्र वाल, युया, श्रीर्‌ स्थविर श्यरादि त्रम जो उत्तरोत्तर ्रवन्था- 
विश्चेपद््‌ चद्‌ क्मक्र्णद । व्याकर श्प्रादिका सानख्य श्यवर्थापिभनेप प्रर 
दूसरी कलापरो ज्ञानरूप श्वस्थाविरोप श्रुतकरण' दै । कालकरृत चया श्रयन्था 
विोप अधवा रसायन श्चादिकरे श्रयोगसे संपादित श्चवस्था विरोप चौवनद्रर ट | 
विशिष्ट भोजन ध्रादि दोनेपरजों विरिष् वणं छादि उत्त परिया जाना =ने 
वणगन्धरसस्यशोकरण' कदते दँ । ये वण शादि, प्रो परिगाढ द एसि 
इन्दं अरजीवाश्चित भी सममना चादिए ।॥ १४ ॥ 

अव नियुक्तिकार विख्साकरण वतानेके जिए कदन ट 1 

खूप रस गव श्रौर स्पशं जव च्रपनेसे भिन्न न्प गन नय द्‌ न्न 
तो उस चणं आदिके मेलको शव्िसाकरण' ट्रे दः > टन 
कालतक रहनेवाले स्थिर दोते है चौर नोट च > स अ 
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परिणामत एव परिणामी भावकरणं दुग्धादे स्तनप्रच्यवनानतरं प्रतिक्षण 
कृठिनाम्डादिभावेन गमनमिति ॥ १५ ॥ 
साम्प्रतं श्चतज्ञानषधि्रत्य मूरुकरणाभिधित्सयाऽऽह-- 
मूककरणं पुण सुते तिविहे जोगे सुभासुमे श्चणे । 
ससमयसुएण पगयं अञ्छवसाणेण य सुहेणं ॥ १६ ॥ 
श्तेः पुनः श्रुतग्रन्थे मूककरणमिदं _ भ्रिविधेयोगेः मनोवाकाय- 
लक्षणे व्यापारे श्चुभाश्चुमे च ध्याने बतेमाने म्रन्थस्वना करियते, तघ्ररोको 
त्तरे शमभ्यानावस्थितेग्रन्थरचना विधीयते, रोकेखशचुमध्यानाभितेग्रन्थ 
ग्रन्थनं क्रियत इति, सोकिकग्रन्थस्य कमंबन्धहेत॒स्वात्‌ कतेर्यभध्यायित 
मवसेयम्‌, इह तु घतरदृतस्य ॒तापरस्स्वसमयस्वेन श्भाध्यवसायेन च प्रकृतं 
यस्मादणधरैः शुमष्यानावस्थितैरिदमङ्ीृतमिति ॥१६॥ 
तेषां च ग्रंथरचनां प्रति शुभध्यायिनां कमद्वारेण 
योऽवस्थाविकशेषस्तं दशेयितुकामो नियुक्तिकृदाह- 
टिदअणुभावे वंधणनिकायणनिहत्तदीहदस्सेसु । 
सकमउदीरणाए उदए वेदे उवसमे य ॥१७ 








होते दै । इसी तरह दूध आदि पदाथ स्तनसे निकूल जो काटिन्य 
शरीर खट्रेपनको प्राप्त होते है बह भावकरण परिणाम सम हिए ॥ १५॥ 

व निदु श्रुज्ञानके विषम मूलकरण वतानेके जिये.कहते है-- 

श्रत यानी श्रुतम्रन्थके विषयमे “मूलकरणः यह है--तीन प्रकारके योग चअथौत्‌ 
मन, वचन, रौर कायके व्यापारमें तथा श्युभ अर अ्युभध्यानमे वतमान पुरषोंके 
द्वारा म्रंथकी रचना की जाती है । उसमे श्चुभध्यानमें स्थित पुरषोके द्वारा लोकोत्तर 
गर॑थकी रचना की जाती है ओर अ्युभध्यानमें स्थित पुरषोके द्वारा लौकिक प्र॑थकी 
रचना की जाती है । लौकिक प्रन्थ क्मवन्धके कारण हैँ इसलिए लौकिक अर॑थ स्वने 
वाले पुरूपोंको अ्ुभ ध्यानवाला समना चाहिए । यह सूत्रकृताङ्गसूत्र स्वसिद्धान्त- 
का वोधक है तथा ञ्युभ अध्यवसायसे किया गया है क्योकि ग॒भध्यानमें थित 
गणधरोने इसकी रचना की है ।॥१६॥ 

मनन्थरचनाके विपयमे ञुभध्यानवाले उन गणधरोका कम॑द्रारा जो अवस्था 


कक्‌ 


विषशेप था उसे दशोनेके लिये नियुकिकार कटते दे कदरते"द्‌-- 


* ५ प्रु कः ज 1 तु ८ [1 
द्म धर मापातुद्दुनहिः 4. 
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त ~ }नयः र ६ ॐ 0 व शृ व 
सूत्र पमुस्थनि प्रतत प तवन्योरवृयःसस्यतिामतपप्ररः 14 {गरू 
9 + न 1 एत + ५५ पृ १. कनः > (थ ५५५ ५ 1 [व १ | ४ च 
फूतमिति, तमुाध्नुमव्रा-- पिषाकस्नद्धुलया गन्द चुम्ः, मध्र वरन 


1 


\ शु द 4 कै (3 ~ [न दुम्‌ शे [न्व (५. [ तृ ५ कष {~+ ~ न्यू 
सस्तादसय तानप्ररप्रीयादिप्रतरनो न्द्रमा शद्द्धः ववा 

व ह ध [य न “ १ प १ कनि 2 जु {~ च (कन क [व मच 
युद्धि निधनावन्थागद्भयद्ध स्यादपि पतिकः पमधक्रनादयय- 


५) [प त # १ पथ ~: तं ^ म्र त । 
तोञनयद्धिः, तयोतरप्रतीयध्यमातानु सक्रामवद्धिःः तथोदयवनां 
ह [2 = क म. ५ म्न या ह पू म्‌ ८ भ्र [॥ र्म 1 ॥ 
फमगम्रदीरणां विदधति रप्रमनगुणस्येन्तु सातामानादवयृष्यनुदरारयद्निः 
तथा मतुप्यगतिपश्चन्ियजान्योदारिदयरीरनदरद्धोपद्भाद्विकयणागृदरये भन 


क 


मातः, तथावेदरमङ्रीदध्य पूवद मनि, नथा उवममे नि सुचना्ृत्रमिति 
त्षायोपद्मिके भावे मतमानगणथरादिमिदि सुव्रक्रवाद्धं दन्थमिति 1२७ 





च नाज 6 


1 


हस्‌ [,) च्‌ १ ५ १) वत १ छ य कम ७ 

लिन्सी फमरियनि, नसौ सपन्ययथी प्षोर्ने ञन्दट णी ष्ठ गमपरान्‌ मस 

सत्रप , रथमा + ५९ श्य [ननी [य १ 1089 “~~~ २11 प १ [1 < + | 44 ० 

सृत्रतरण स्वनाष्ंना । च्रनुमाच, परिदा नाः ~ | दद्‌ शु उन ससपन्न 
[न 


सन्द धा। वे, सन्दरविपावालो सानावसमौय शादि प्रदरिषत सयते भ) नया 
स कमभ्ङ्तिष््े वे, नि्ायित जीर निधत्ते घवस्परमे सी पन्ने दनय । 
प्व दीमसिथत्िवाती पमं प्रृतिकोये दम्य न्थिनियाती पलं य । नधा ठच्‌ 
्हतियोकि वे योधी जानी द्र पमस्थितिमं मिलान य| उद्यदो प्रात्र फर्मोमी 
ये द्टीरणा कसतेये। जो श्प्रसत्तरुणव्थानवाले भ ये, साना श्रीर्‌ प्चसाना 
ध्रायुष्टी उदीरणा २ भे । तुष्य सत्ति, पथ्येन्ट्िय जाति, चदारिक एरीर, 
तधा उसके श्च॑गोपाग कर्मक उद्यमे वे वतमान य । पुर्‌ श्रौ लायोपशमिक 
भावे वे वतमान भरे । भसे यणधरोने एस रस्ता मत्री स्वना की थी । यद्‌ 
शर्थोकी सूचना करलनेकं कारण सूत्रः कदलाता ट ८ 





१, ( निकाचित ) सेते लोकी शलाकाश्रोको प्राग पाकर मनसे पटने प्रये 
एक हो जती दं । उस समयवे ग्रलग ग्रलग नहींकीजा रक्ती एसी तरद्‌ लो कर्म, 
श्रालाक्रे साथ श्रयेत वरध गग्रादश्रर विना भोगे श्रलम नरं परिया जा सकता ई उसे 
भरि निक्त सितः कहते र 
निक्राचितः कते ६ । 


, २, किसी वस्तुको स्थापित करना, श्रवा स्थापित वस्तुको "निषत्तः कहते दं । तारम 
वधी हुईं लोदकी शलाकारप तार खोलकर जैसे श्रलग श्रलग की जा सकती है दसी तर 
जो कर्म, उद्वतंना शरोर ्रपवर्त॑नाको छोडकर शेप करणंसि ्रलग नदीं विए जा सकते र 
उन्दं (निधत्त कते द 1 श्रतुद्रूल पुदरलोके संयोगसे वंधकी दद्धि दोना उद्वतना है श्रोर 
प्रतिकूल पुद्रलोके संयोगसे वंधका घटना श््रपवर्त॑नाः ३ । | | 

1. 





१८ शरीसूत्रकृतां गसूत्रफे प्रथम अध्ययनकी प्रस्तावना 








प्रिणासत एष परिणामो भावकरणं दुग्धादेश्च स्तनप्रच्यवनानतरं प्रतिक्षण 
कठिनाम्लादिभावेन गमनमिति ॥ १५ ॥ 
साम्प्रतं श्चतज्ञानमधिक्रत्य मूरुकरणाभिधित्सयाऽऽह-- 
मूककरणं पुण सुते तिषिहे जोगे सुभासमे श्चणे । 
ससमयसुएण पगथ अञ्छवसराणेण य सुरहेणं ॥ १६ ॥ 
श्रुतेः पुनः श्रुतग्रन्थे मूरकरणमिदं . श्रिविधेयोगेः मनोवाकाय- 
लक्षणे व्यापारे श्वभाश्चुमे च ध्याने वतमाने ग्रन्थरचना क्रियते, तव्ररोको 
त्तरे शछमभध्यानावस्थितेग्रन्थरचना विधीयते, रोकेखश्यभभ्यानाभितेग्रन्य 
ग्रन्थनं क्रियत इति, रोकिकग्रन्थस्य कर्मबन्धहेत॒लात्‌ कतुरश्चमध्यायिल- 
मघसेयम्‌, इह तु घत्रकृतस्य ॒तावस्स्वसमयस्वेन श्भाध्यवसायेन च प्रकृतं 
यस्मादणधेरेः सभभ्यानावस्थितैरिदमङ्गीकृतमिति ॥१६॥ 
तेषां च ग्रेथस्चनां प्रति श्युभध्यायिनां कर्महारेण 
योऽवस्थाविरेषस्तं दशयितुकामो नियुक्तिक्दाद- 
टिडअणुभावे वंधणनिकायणनिहत्तदीददस्सेु । 
सकमउदीरणाए उदए वेदे उवसमे य ॥१७॥ 






होते हैँ । इसी तरह दूध आदि पदाथ स्तनसे निकूल जो काटिन्य 
रोर खषटेपनको प्रात्र होते है बह भावकरण परिणाम समं दिए ॥ १५॥ 


अव निुभर शतज्ञानके विषयमे मूलकरण वतानेके लिग्र कते दै-- 

रुत यानी श्रुतम्न्थके विषयमे “मूलकरणः यह है--तीन प्रकारके योग अथौत्‌ 
मन, वचन, चौर कायके व्यापारमें तथा ज्ुभ॒ ओर चह्युभध्यानमे वर्तमान पुरषोंके 
द्वारा म्रंथकी रचना की जाती है । उसमे श्चुभध्यानमें स्थित पुरषोके द्वारा लोकोत्तर 
गर॑थकी स्वना की जाती है ओर अञ्युभध्यानमें स्थित पुरषोके द्वारा लौकिक पंथी 
रचना की जाती है । लौकिक प्रन्थ क्मवन्धके कारण हैँ इसलिए लौकिक भथ रचने 
वाले पुरुपोंको अज्ुभ ध्यानवाला समभना चादिए । यह सूत्कृताङ्गसूत्र स्वसिद्धान्त- 
कावोधक है तथा शुभ अध्यवसायसे किया गया है क्योकि छुभध्यानमें स्थित 
गणधरोने इसकी रचना की है ॥१६॥ . 

मरन्थरचनाके विपथमें शुभध्यानवाले उन गणधरोका कर्म॑द्रारा जो अवस्था 
विशेप या उसे दशानेके लिये नियकार कद्तेदै-- 


टीका ओर भापानुादसहितं | १९ 








~ ----------- -~ ~ ~ ~~ ~ 


तत्र कमैस्थितिं प्रति अजघन्यो्ृष्टकमरिथतिभिगेणधरेः सूत्रमिद्‌- 
कृतमिति, तथाऽचुभाषो--पिपाकस्तदपेक्षया मन्दानुमावैः, तथा वन्ध- 
मङ्गीस्य॒ज्ञानावरणीयादिप्रकृतीर्मन्दायुभावा वबध्रङ्धिः तथाऽनिकाच- 
यद्धि निधत्तावस्थामदुर्वद्धि स्तथादीस्थितिकाः कर्मपरहृतीरूसीय- 
सीभनयद्धिः, तथोत्तरपरकृतीवेध्यमानासु संक्रामयद्धिः, तथोदयवतां 
करमेणाघुदीरणां विदधते सरमत्तयुणस्थेस्तुसातासाताऽऽुप्यनुदीरयद्धिः, 
तथा मनुष्यगतिपञरेन्दरियजात्योदारिकशरीरतदङ्गोपाङ्घादिकमेणा्दये बरत 
मानैः) तथवेदमङ्गीषरय पुषेदे सति, तथा “उवसमे!्ति सूचनास्सूप्रमिति 
क्षायोपमिके मवे बतेमनिगेणधरादिभिरिदं सूत्रकृताङ्गं द्धमिति ॥१५७॥ 





जिनकी कर्मस्थिति, न तो जघन्य थी श्मौर न उक्ष थी एेसे गणधसोते इस 
सूत्रकी स्वना की थी । अनुभाव, विपाकका नाम है। वह भी उन गणएधरोका 
मन्द था । वे, सन्द्विपाक्वाली ज्ञानावरणीय आदि प्रकृतिको वोंधते थे, तथा 
उस कर्मभ्रकृतिको वे, निकाचित अौर निधत्तं अवस्थामे नहीं पहुंचने देते थे । 
एवं दीषस्थितिवाली कमं प्रछृतिको वे हस्व स्थितिवाली करते थे । तथा उत्तर 
्रछृतियोको वे बोधी जाती इई कम॑स्थितिमे भिलाते थे! उदयको प्रप्र कर्मी 
वे उदीरणा करते थे। जो अरप्रमत्तगुणस्थानवाले ये वे, साता चोर असाता 
श्रायुकी उदीरणा नहीं ५.५ थे । मनुष्य गति) पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, 
तथा उसके अंगोपांग ऋहिकरमोके उदयमे बे वतमान ये । पुबेद चौर ज्ञायोपशमिक 


भावमें बे बतेमान थे । रसे गणधरोने इस सूकृताज्गसू त्की रचना की थी । यह्‌ 
अर्थोकी सूचना करनेकं कारण शसूत्र' कहलाता है ॥ रज 








१. ( निकाचित ) जसे लोहकी शलाकाद्मौको त्रागमे तपाकर धनसे परीटने पर वे 
एक हो जाती दहै] उस समय वे ग्रलग श्रलग नहींकीजा सकती है इसी तरह जो कम, 
च्रात्माके साथ त्यत वध गया ह श्रीर्‌ विना भोगे श्रलग नहीं किया जा सकता है उसे 
[3.३ [त । *~, २ 

नृकाचत. कहते द} 


२. किसी वस्तको स्थापितं करना, अथवा स्थापित वस्तुको "निषत्तः कहते है ! तारम 
धी हुं लोदकी शलाकार्ण तार खोलकर जैसे श्रलग श्रलग की जा सकती है इसी तरह 
जो करम, उद्वतेना शरोर ग्रपवतंनाको छोड़कर शेष करोते अलग नदीं किए जा सकते ह 
उन्दं निधत्त कहते द । श्रनुदूल पुद्रलोकि संयोगसे वंधकी वृद्धि दोना उद्व्तना हे ओर 
प्रतिदरूल पुद्रलकि संयोगसे वंधका घटना शरपवर्त॑नाः है ! । ् 

9 3 


२२ शरीघ्ष्नतांगद्क्ष प्रथम अध्ययनकी प्रस्तावनां 





साभ्प्रतं खमनीषिक्ापरिदारदारेण करणप्रकारममिधातकामजाह-- 


सोखण जिणवरमतं गणहारी काउ तक्खओवसमं। 
अञ्क्चवसाणेण कयं सृत्तभिणं तेण सूयगडं ॥१८॥ 


श्रता निशम्य जिनवराणां ती्थकराणां तमभिप्रायं मातृकादिपदं 
'गणध्रैः' भोतमादिभिः छा ततत्र" म्र॑थस्चने क्षयोपश्चमं तद्परतिवंधक- 
कमेश्षयोपक्षमाद्तावधानैरितिभावः, श्ुभाध्यवसायेन च सता कृत भिदं 
सूत्र तेन सूष्रटृत मिति ॥१८॥ 


इदानीं कस्मिन्‌ योभे वतमाने स्तीथद्धिरमाषितं १ ङु चा गणधर 
हृडधभिस्येतदाह- 
य्रजोगेण पभासियमणेगजो्गघरण साहू । 
-तो वयजोगेण क्यं जीवस्स सभावियगुणेण ॥१९॥ 


तत्र॒ दीथ॑कृद्धिः क्षायिक्ज्ञानवतिभिवीग्योगेनाभः प्रकर्वेण भाषितः 
प्रापितो गणधराणां, तेच न प्राढरतपुरूषकस्पाः, किंखनेकयोगधसराः। 
तत्र योगः-- क्षी रश्रवादिरुष्धिकरापसम्बन्धस्तंधार्यन्तीत्यनेकयो यधरास्तेषां 


यह्‌ सूत्र अपनी इच्छासे नदीं किन्तु जिस प्रकार स्वा गया है वह्‌ बतानेकं 
लिए नियुक्तिकार कहते है- 


भन्थकी रचना करनेमें विष्न उन्न करनेवाले क्मोकि क्षयोपशम हो जानेसे 
एकाप्रचित्त गोतमादि गणधरोने ती्थकरोके मत यानी उत्पाद व्यय ध्रौ्य युक्त 
माठकादि पदोंको सुनकर खभ अध्यवसायके साथ इस सूत्रकी रचनाकी थी इस- 
लिए इसका नाम “सूत्रकृत्‌ है ॥ १८ ॥ 


तीथकरोने किस योगमें वतमान होकर इस सूत्रका भाषण क्रिया था तथां 
गणधरोने किंस भावकी भूमिका पर स्थित होकर इस प्र॑थकी रचनाकी थी ? यव 
यह्‌ वतानेके लिए नियुक्तिकार कहते है-- 
तायिकज्ञानमे चतेमान तीथेकरोने वाणीद्यारा गणधरोको यह्‌ सूत्र श्च्छी तरह 
दाथा। वे गणधर भी साधारण पुरुपके. समान नये किंतु वे नेक योगोंको 
धारण करनेवाले थे । श्चीराश्चव श्ादि लब्धि सभूहके सम्बन्धको “योग कहते 
द । उस योगकरो धारण करनेवाले गणधर थे । तएव वे ।चनेकयोगधरः कलाते 
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[वाका ववानकयकनकककु्कनकक कककन्कयककक 


६५ -^-\.. ^-^ \ नर ^^ ^ +, ^ \ ^ ५ 


प्रभाषितमिति सूत्रङ़ृताङ्घपेक्षयानपुसकता । साधवशात्र गणधरा एव 
गृह्यते, तद्ेशेनैव भगवतासथैममापणादिति, ततोऽथं निशम्य गणधरैरपि 
साग्योगेनैव छतं तच जीवस्य 'स्वाभाधिकेन गुणेनेतिः स्वस्मिन्‌ सावे भवः 
स्वाभाविकः प्राङृतदस्यथैः, प्राकृतभापयेत्युक्तं भवति न पुनः सस्छरतया 
रटृरिट्पप्रकृतिप्रस्ययादिविकारविकल्पनानिष्पननयेति ।॥ १९ ॥ 
पुनर्यथा सृत्रदतनिरुक्तमाद- 
अक्खरगुणमतिसघायणाए) कम्सपरिसाडणाए य । 
तहुमयजोगेण क्यं, सूत्तमिणं तेण सूत्तमड ॥२०॥ 
अकषरणि--अकारादीनि तेषां णः-अर्नतगमपय्यीयवखयुचारणं घा) 
अन्यथाऽथैस्य प्रतिपादयितुमशक्यत्वात्‌ । मतेः-मतिक्ञानश् संघध्ना 
मतित्तघटना, अक्षरगुणेन मतिसंघटना, अक्षरगुणमतिसंथटना, भावश्चुतस्य 
्रवयश्चेतेन प्रकालनमिल्यथे; । अक्षरगुणस्य चा सया-उुद्भ्या सेषटना 
रचनेति यावत्‌, तयाऽक्षरगुणमतिसंघटनया । तथा क्मेणां-ज्ञानावरणा- 





है । उन गणधसोको यह सूत्र भगवानने कदा था |. गहा ^सूत्रकृताङ्ग शब्दकी 
छपेत्तासे श्रभाषितम्‌' यह नपुंसक लिंग हव्या है । धु पदसे गणधसेका 
ही ब्रहण है क्योकि भगवामूने उन गणधरोके उदेशसे दी इस अर्थको कहा है । 
भगवानसे उस अथको सुनकर गणधरोने वा्योगके द्वारा दी इस सूत्रकी रचनाक 
थी ! यह्‌ स्वना, जीवक स्वाभाविक गुणके अनुसार की गड है । जो अपने भावे 
उदन्न होता है उसे स्वाभाविकः कहते है अथोत्‌ जो जीवकी प्रकरतिसे सिद्ध है 
उसे स्वाभाविक कहते है । वह्‌ प्राकृत है ! उस प्रात भाषामें इस सूत्रकी रचना की 
गदे है परंतु लट्‌, सद्‌ › शप्‌, भ्रक़ति, प्रत्यय, आदि विकारोकी कर्पनासे उन्न 
संसृत भाषामें नही । ( क्योकि संसृत माषा जीवोंकी स्वाभाविक भाषा नहीं है । ) 

फिर दूसरे प्रकारे सूत्रकत शब्दकी व्याख्या करते है । 

छच्छरादि वर्णको _अक्चर कते हँ । उन अक्तरोका अनंतगमप्यायपना _ 
अथवा उच्चारण करना गुण है क्योकि अरोक उचारएे बिना अथेका प्रतिपादन 
नदीं किया जा सकता है । मतिज्ञानको जोड़ना 'मतिसंवटनाः कहलाता है। मति- 
ज्ञानको अत्तरगुणके साथ जोड़ना “अततरगुणमतिसंपटना कहलाता है । भाव- 





शरुतो द्रव्य श्रुते द्वारा परकट करना श्न्रगुमविसंबटना' है । ( अपने मनके . ` 


भावको बाणी दारा प्रकट करना “अकतरगुणमतिसंपदना है ) अथवा वुदधिके ४ 
अक्तरगुणोकी रचना करना (क्षर्युणमतिसंटना है ! ज्ञानावरणीय . - 





१२ भ्रीघ्ूरदतांगघ्र्के प्रथम अध्ययनकी प्रस्तावना 





दीनां परिशाटना--जीवप्रदेशेभ्यः परथकूकरणरूपा तया च हेतुभूतया, 
सूत्रृताङ्ग तमिति सम्बन्धः, तथाहि-यथा यथा गणधराः सूव्रकरणायो 
दयोगछुबंति तथा तथा कमपरिशाटना मवति, यथा यथा च कमपरिशाटना 
तथा तथा प्रथरचनायोचयमः सम्पद्यत इति । एतदेव गाथापश्ा्धन दश 
यति--^तदुभययोभेने' ति अक्षरगुणसतिसंघटनायोगेन कभेपरिशाटना 
योगेन च, यदिवा वाग्योगेन मनोयोगेन चं कृतमिद सूत्रं तेन सूत्रकृत 
मिति ॥२०॥ 


ददानेतरं सूत्रकृतस्य निरुक्तयुक्तम्‌, अधुना सूत्रपदस्य निर्क्ताभि- 
धित्छयाऽऽह-- 


सुत्तेण सुक्तिया चिय अस्था तह सृकया य जुत्ता य । 
तो बहुविहप्पउत्ता एय ॒पसिद्धा अणादीया ॥२९१॥ 
अर्थस्य सूचनास्सूत्र तेन सूत्रेण केचिदथाः साक्षात्सूतरिताः भुख्यत- 
योपात्ताः, तथाऽपरे सूचिता अथापस्याक्षप्नाः, साक्षाद नुपादानेऽपि 
दधभ्यानयनचोदनया तदाधारानयनचोदनावदिति, एवं च ता चतुद्श्च 
पूवेविदः परस्परं षटूस्थानपतिता मवति, तथाचोक्तम्‌--'अक्खरठमेण 


कर्मोको जीव प्रदेशसे अलग करना 'कमेपरिशाटनः कदलाता है । यह्‌ सूत्रछृताङ्ग- 
सूर, त अर कमरपरिशाव्नाकै दवारा सचा गया है । गणधर लोग 
शाखकी स्वनाम ज्यों व्यो उद्योग करते है त्यी त्यो उनके कर्मोका परिशाटन होता 
है ओर ज्यों ज्यों उनके कर्मोका परिशाटन होताहै त्यों व्यों भ्रंथ रचनेमे उनका 
उद्योग वदूता जाता है । यदी गाथाके उत्तराधं द्वारा बताया जाता है । गणधरोने ` 
न्नरगुणमतिसंवटना ओर कमपरिशाठना इन- सेनक योगसे अथवा. बाम्म्रोम-अोर 
मनोयोगसे इस सूत्रको रचा है इसलिए इसका नाम्‌ सूजछत द ॥ २० ।\./ सूक्त है ।॥ २० ॥ 
इसके पूवं सूक्त शब्दकी . व्याख्याकी गह है अव नियुक्तिकार सूत्र पदी 
व्याख्या करनेके लिए कहते है । जो अर्थको सूचित करता है उसे "सूत्र" कहते 
है । उस सू्रके दारा कोद अथं साक्षात्‌ कदे हुए होते है, वे स॒ख्यरूपसे गृहीत 
होते है रौर दूसरे अथं सूचित किए हुए अथात्‌ अथापत्ति न्यायसे श्राक्तेप किए 
हुए हदोतेदं। वे अथं सा्तात्‌ यरहणन करनेपरभी ददी लनेकी श्माज्ञा देनेपर 
उसके वतेनको लानेकी आज्ञाके समान अथवश जान लिये जाते है । यदी कारण 
हे कि चौदह पृ॑धारी छः प्रकारके होते हैँ । कहा भी दहै “खक्खरलभेणं" चर्थात 
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र थथय्य्य्ययय्यण्य्ण्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्यस्-- 
समा उणहिया हुति मतिविसेतेिं । तेऽधिय मरईविसेसा सुयणाणऽन्भ॑तरे 
जाण" | १ तत्र ये साक्षादुपात्तास्तान्‌ प्रति सर्वेऽपि तव्याः, ये पुनः 
सृवितास्तदपेक्षया कथिदनतभामाधिकरमथ वेयपरोऽस्येयभागाधिकः 
मन्यः सख्येयमागाधिकं तथाऽस्यः संस्येयासस्येयारनतगुणमिति, तेच 
सर्वेऽपि युक्ता युद्युपपन्नाः सूप्रोपात्ता एव वेदितव्याः, तथाचाभिहि 
तम्‌-^“तेऽविय मरईैबिसेसे" इस्यादि । नमु किं सूत्रोपततभ्योऽन्येऽपि 
देचनार्थाः संति १ येन तदपेक्षया चतुरश्पू्॑विदां पटस्थानपदितल्वदुदरी- 
प्यते, वादं षिचन्ते, यतोऽभिहितम्‌ ““पण्णवणिज्ञामावा अ्ेतभागोउ 
अणभिरप्पाणं । पण्णब्रणिज्ञाणं पण अ्णतमागो सुयनिबद्धो” १ 
यतशैवं ततस्तेऽथा आगमे बहुविधं प्रयुक्ताः स्ैरुपात्ताः केचन्‌ 
साक्षात्‌, केचिदर्थापत्या समुपरर्म्यते । यदिवा कविदेशग्रहण कचि- 
त्र्थाथोपादानमिस्यादि यश्च पैस्तेऽथाः प्रतिपाचन्ते तानि पदानि 


सभी चौदह पूर्धारी सूत्राक्तरोके ज्ञानम समान दोते है परंतु उनके अरथक्ञानमे 

भेद होता है । उनका अ्थ॑ज्ञान श्रुतज्ञानके अमभ्यंतर ही जानना चाहिए बाहर नदी । 
जो अथे सूत्रे साजञात्‌ गृ्ठीत दै उत्क बिषयमे समी पूवधारी समान है परंतु 
जिन अर्थोकी सूचना की गई है उनके विषयमे कोर अन॑त भाग अधिक अर्थं 
जानते हँ कोई असंख्येय भाग च्रधिक्र जानते है, कोई संख्येय माग अधिक जानते 
है तथा कोई संख्येय श्संख्येय ओौर अन॑त भाग अधिक जानते है । सूचना क्ये 
हुए वे सभी अथं भी युक्ति संगत तथा सूत्दटारा गृहीत दी हैँ यह जानना चाहिए 
अतएव कहा है फं वे अथंज्ञान श्रुतज्ञानके अन्द्र ही है बाहर नदीं है । 

( शंका ) क्या सूर्म रहण किए हुए अर्थोसे भिन्न भी कोई चरथं है जिनकी 
अपे्तासे चौदह पूव॑धारियोके छः भेद होनेकी घोषणा करते हो १ ( समाधान ) द, 
अवश्य हँ अत्तएव कहा है कि ^परणवणिला'" इत्यादि । अर्थात्‌ कथन करते योग्य 
अथ, नहं कथन करने योग्य पदार्थोकी अयसे अनत भाग न्यून दै ओर कथन 
करने योग्य पदार्थोकी पेक्तासे अनंत भाग न्यून अथै सूतचोमे कदे हृष्‌ है । बात 
एसी ही है इसीलिए आगमम बहुत प्रकारसे उन चर्थोका प्रहस है। कोई अर्थ 
से साच्ात्‌ सीत है (ओर कोद श्चथापत्तिन्यायसे क जाने जाते है ¡ अथवा 
सूलस कहीं अथक एक देशका महण दै शौर कहीं समस्त अर्थो दण है । 


 जिसकं विना जिसकी चिद्धि नदीं होत्री है उससे उसका श्राप करना श्राप है । 





२४ श्रीघ्ू्फतांगघ्रकष प्रथम अध्ययनकी प्रस्तावना 





प्रकर्षण सिद्धानि प्रसिद्धानिन साधनीयानि, तथाऽनादीनि च तानि नेदानी 
भुराद्यानि, तथाचेयं दादजाङ्गी शब्दाथरचनादारेण विदेहेषु नित्या भरते- 
रावतेष्वपि शब्द्रचनादारेणैव प्रतितीथक्रं क्रियते, अन्यथा तु निस्यैव । 
एतेन च ““उच्रितप्रध्वंसिनो वणो इत्येन्निराकृतं वेदितव्यमिति ॥२१॥ 


साम्प्रतं द्दृतस्य श्रुतस्कन्धाभ्ययनादिनिरूपणाथेमाह -- 


दो चेव सुयक्खन्धा अज्छयणाईं च हुति तेवीसे । 
ते्तिषुदेखणकाला, आयाराओ दुगुणमद्गं ॥२२॥ 


द्वावत्र श्रतस्कस्धो, त्रयोविंशतिरप्ययनानि) त्रयिश्षदुदेशनकाखाः 
ते चेवं मवति ~ प्रथमाध्ययने चत्वारो हितीये त्रय स्तृतीये चत्वार एव 
चतुथपश्चमयो द दो, तथेकादश्षस्वेकसरकेष्वेकादशैवेति प्रथमश्चतस्कन्धे । 
तथा ह्ितीयश्चतरकन्धे सप्ताध्ययनानि तेषां समबोदेश्चनकाखाः। एवमेते 
सर्वेऽपि तरयासरश्षदिति । एतच्।चाराङ्गाद्‌ दिगणमङ्ग षटुर्चिश्षत्पदसदस- 
परिमाणसिस्यथः ॥२२॥ 





साध्य नहीं है तथा वे अनादि है इस समय उत्पन्न करने योम्य नहीं है । अतएव 
यह द्वादशाङ्गी शब्द चनौर अथेरचना हयार विदेहक्तेत्रमे नित्य है। तथा भरत 
अरर ठेरावतमेे भी शब्दरचना द्वारा ही यह, प्रति तीथकरफे समय की जाती है 
नदीं तो ओर तरहसे यह नित्य दी है । इस कथनसे “उचारण करनेफे पश्चात्‌ ही 
वणे नष्ट हो जाते हैँ इसलिए यह द्वादशाङ्गी अनित्य है यह्‌ मत खरिडित सममना 
चाहिए ।॥ २१॥ 

अव नियुंक्तिकार, सूत्रकताङ्गसूतरके श्रतस्कन्ध ओर अध्ययन अआदिको वतानेके 
लिए कहते दै क २ ४) 


इस सत्रक्रताङ्ग सत्रमे दो श्र तस्कन्ध तेदेस अध्ययन तथा तेतीस उदेशनकाल 
हे । वे इस प्रकार दै-प्रथम अध्ययनमें चार्‌ उदेश- दूसरे अध्ययनमें तीन उदेश 
मौर तीसरे शध्ययनमे चार उदेश दै । इसी तरद चतुथं ओौर पञ्चम अध्ययने 
दोदो उदेश है] शैष फगारद-अध्ययनोमे एक्‌ एक ही उदेश हैँ । यह प्रथम 
श्रतस्कन्धक्रे चध्ययन श्र उदृशोका प्रमाण है! दृसरे श्रतस्कन्धमे सात. अध्ययन 
रौर सात दी बहश है । इस प्रकार दोनों श्रतस्कन्धय मिलकर तेस चध्ययन 
हं । यह सूत्र खाचाराङ् सचसे हिगुख है ! इसके पद्‌ छनत्तीस हजार है ॥२२ 
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साम्प्रतं सूत्रकृताङ्गनिक्षेपानन्तरं प्रथमश्रतस्कन्धस्य नासनिष्पन्ननिक्ष 
पाभिधित्सयाऽऽह-- 


निक्सेषो गाहाए चउव्विह्ये छव्विहौ य सीटसमु। 
निक्खेवो य सुमि य खंधे य चडच्विहो होई ॥२३॥ 


इहाधश्चतस्कःधश्य गाथापोडशक इति नाम, गाथाख्यं पोडरमध्य- 
यनं यस्मिन्‌ श्रुतस्कन्धे स तथेति । तत्र गाथायाः नामस्थापनाद्रव्यभाव- 
रूपथतुर्थिधो निक्षेपः, नामस्थापने प्रसिद्धे) दव्यगाथा हिधा--आगमतो 
नो आगयतश्च । तत्र आगपतो ज्ञाता तत्रचामुपयुक्तः अनुपयोभो द्रव्य 
मितिष्खा' नो आसपतस्तु तरिधा-ज्ञशरीरद्रव्यगाथा) मन्यकषरीरद्रव्यगाथा, 
ताभ्याँ विनिशक्ताच सत्तहतरू विसमेण सेहया ताण छ णह जरया । 
माहाए पच्छद्धे मेभ छषटरोत्ति इककरो" १-हत्यादिलक्षणरशिता प्- 
पुस्तकादिन्यस्तेति । भावगाथाऽपि दहिविधा-जागमनोभागममेदात्‌ | 
तत्रागमतोगाथापदाथेञस्तत्रचोपयुक्तः, नोभागमतस्त्िदयेव भाथाख्य- 





सू्रकृताज्ग सूचका निरेप बतानेके पश्चात्‌ अव प्रथम्‌ शरुतस्कन्धका नामनिरतेप 
वतानेके लिए नियंक्तिकार कहते है- 
सुत्रछताङ्ग सूतके प्रथमश्चुतखन्धका नास शाथाप्रोडशुकः है । जिसमे गाथा- 
नामक सोल अध्ययन हे उसे "गाथापोडशकः कहते दै । नाम स्थापना, द्रव्य चौर 
भाव भेदसे गाथाका निक्तेप चार प्रकारका होता है। इनमे ताम ओर स्थापना 
` प्रसिद्ध दै (रव्य गाथा दरो प्रकारकी होती है--आगमसे चौर नो्ागमसे । जो 
पुरुष, गाथा जानता हरा मी उसमे उपयोग नदीं रखता है वह आगमसे दरव्यु-. 
गाथा है क्योकि उपयोग न रखना ही द्रव्य है । नो आागमरसे दञ्यगाथा तीन प्रकार- 


की होती है (१) कुशरीरदव्यगाथा (२) मव्यशरीर्‌ हव्यगाथा (३) चौर इन्‌ दोनो. 
भिन्न द्र्य गाथा । (सत्तद्रुतरू) जिस छन्दमे चार मात्रावाटे सात गण हो, श्रावं 
गुरु हो चौर विषममे जगण न दो, छट चतुय न हो अथवां जगण दो वहं 


9 परन्तु यह गाधाके पूर्वाधंका वणन है उत्तराधमे छटा एक लघ्‌ [ एक लघु. 

दोना चेोर्हिए शेष पूवाधवत्‌ जानना चाहिए 1 इस लक्तणएसे युक्त जो छन्द्‌, पन्ते 

ओर पुस्तकों पर लिखा हुमा है बहू“ गाया छन्द दैः। भावगाथा भी आगम चौर 

नोागम्‌ भेदसे दो प्रकारकी होती है । गाथाकौ जाननेवाला जो पुरुष, उस गाथामें 

उपयोग रखता है वहं चागमसे. भावगाथा है । नौ आगससे, यद गाथा नामकं 
द 


रद श्रीसूत्रकृतां गसूप्रके प्रथम्‌ अभ्ययनकी प्रस्तावना 


"~~ +. +^ ~ 


मध्ययनम्‌ आगमेकदेक्षस्वादस्य । पोडशकस्याऽपि नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्र- 
कालभावभेदात्‌ एोढा निक्षेपः, तत्र नामस्थापने क्षुण्णे, द्रव्यपोडशकं 
ज्ञशरीरथव्यश्षरीरदिनिथुक्तं सचित्तादीनि षोडशद्रव्याणि । कषेत्रपोडश्षकं 
षोडश्नाकाशप्रदेशाः | कालषोडशफ पोडश्चसमयाः एतत्कालावस्थायि वा 
द्रव्यमिति । मावषोडसफमिदमेवाध्ययनपोडशफं क्षायोपश्षमिकमावघर्ति- 
स्वादिति । श्रतस्कन्धयोः प्रस्येकं चतुर्विधो निक्षेषः सचास्यत्र न्यक्षेण 
प्रतिपदित इति वेह प्रतन्यते ॥२३॥ 
साम्प्रतमध्ययनानां प्रसयेकमथोधिकारं दिदशंयिषयाऽऽह--' 
सखमयपरसमयपरूबणा य णाऊण वुज्छ्णा चेव । 
संबुद्धस्सुवसम्भा, थीदोसविवज्ञणा चेव ॥२४॥ 
उवरग्गभीरुणो थीषसस्स णरणएसु दोज उवा । 
एव॒ महप्ा वीये जयमाह तहा नणएजाह ॥२५॥ 
परिचत्तनिसीलङसीलसुसीरसविग्गसील्वं चेव । 
णाङण बीरियदुगं पडियवीरिए पयड््‌ (पयहिज्ञा) ।।२६॥ 
धम्मो समाहिमग्भो समोसदा चसु सन्यवादीसु | 
सीसगुणदोसकहणा, गथमि सदा गुरुनिवासरो ॥२७॥ 
आदाणियस्षकलिया आदाणीर्यमि आदयचरित्त । 
अष्पगंथे पिंडियवयणेणं होई अहिमारे ॥२८॥ 
तेत्र प्रथसाध्ययने स्वस्षमयपरसमयग्ररूपणा, ` दितीये स्वसमयगुणान्‌ 








ध्ययन ही भावगाथा है क्योंकि यह आगमका एक भाग है । पोडशकका भी 
लाम, स्थापना, द्रव्य, सतत्र, काल चौर भाव भेदे छः निक्षेप होते हैँ । इनमें नामं 
र स्थापना सुगस दैः अतः उन्दः छोड़कर ्रव्यपोडशक _वताया जाता दहे । क्ञ 
शरीर चौर भव्यशरीरसे भिन्न सचित्त च्रादि सोलद द्रव्य, ्रव्यषोडशक' है । सोल 
काशप्रदेश,.ेतरपोडशक दै । सोलह समय अथवा सोलह समयतक रद्नेवाला 
रम्य, कालपोडशक दै । भावपोडशक, यद अध्ययन दी दै क्योकि यहं क्ायोपश- 
मिकमावमे वतमान है । श्रुत ओौर्‌ सकन्धको नित्तेष भी भ्रवयेक चार्‌ प्रकारका दै 
वह्‌ दूसरे स्थलमें विस्तारके सार्थ कदा गया है इसलिए वह यहो नदीं कहा गया ॥२३॥ 

व नियुक्तिकार, सूवरछृताङ्गसू्रके भ्रवयेक ध्ययने वरित्‌-अरथोकि प्रदित 
कूरनके लिए कते द--पूतोङ्गचत्रके -पथमे ` ध्ययने स्वसिद्धान्त तथा 
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परसमयदोषांश ज्ञात्वा स्वसमय एव बोधो विधेय इति । हतीयाध्ययने तु 
सृबुद्धः सन्‌ यथोपस्सहिप्णुमेवति तदभिधीयते । चतुर्थे स्त्रीदोपविव- 
सना, पञ्चमे सयसथाधिकारः, तचथा--उपसगेसहिष्णोः, स्ीवश्व- 
विनोऽवर्यं नरकेषूपपात इति । ष्टे पुनः एष मिति' असुङूटश्रतिरो 
सगसहनेन श्ीदोषवभनेन च मगवान्‌ महावीरो जेतव्यस्य कर्मणः 
संसारस्य वा प्रामबेन जयमाह ततस्तथेव यत्नं विधत्त युयसिति शिष्याणा- 
युपदेश्चो दीयते | सप्रमेखिदमभिहितं, तदथा चिःशीलाः गृहस्थाः 
इशीरास्खन्यतीथिकाः पाश्वस्थादयो वाते परिखक्ताः येन साधरुनास 
परित्यक्तनिःशीरङशीर इति, तथा सुशीला उद्युक्तविहारिणः, संविध्राः-- 
संवेगमथास्तस्सेवाशीरः शीरबान्‌ भवतीति । अष्टमेत्वेतसरतिपा्यते, 
तद्था-ज्ञाला वीर्ययं पंडितवी्यै प्रयत्नो विधीयत इति । नव- 
मेत्वथोधिकारस्खय, तच्था-यथाऽवस्थितो धर्मः कथ्यते, दशमे तु 
समाधिः प्रतिपाधयते, एकाद त॒ सम्यग्द्रीनज्ञानचारित्रास्सको भोक्षमभेः 





परसिद्धान्तका कथन है । द्वितीय अध्यय्नमे स्वसिद्धान्तके गुण ओर परसिद्धान्तके 
दोषोको जानकर सनुष्यको स्वसिद्धान्तका ही बोध प्राघ्र करता चाहिये यह्‌ कहा " 
है। (किमो सम्यक्‌ बोधको प्राप्न पुरुष भिस प्रकार_-उपसर्गोको सहनं 
वा वह्‌ कहा है । चतुथं अध्यय॒नमे शखीसम्बन्धी दोषोंको वर्जित करनेका 
उपदेश है 1 पच्चम अध्ययने कहा है (8 जो पुरुष, उपसगाका सहन नदीं 
करता है, चरर सखीवृशीभूत होता है, उसक्रा अवश्य _ नरकवास शेता है । छट 
अध्ययने शिष्योको उपदेश देते हए यदह कदा है वि(ञलद्रूल अर प्रतिकूल 

सगांके सहन करनेसे, तथा सखीसम्बन्धी दोपोंके वर्जित करनेसे भगवान्‌ 
सहावीर स्वामीने विजय करने योग्य कर्मोके अथवा संसारके पराभवसे 'विजय प्राप्न 
होना .वताया दै, इसलिए यापलोग्‌ वैसादी _प्रयस्न करे }> तुप्ठम अभ्ययनमे यह्‌ 
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कहा है कि शीलवर्जित-्रहस्थ ओर शल अन्यतीथीं अथवा पशव्य आदिको 


जिस साघुने छोड दिया है वह्‌ साधु (धरित्यक्तनिःशील परि्यक्तनिःशीलङ्शीलः कदल दै । ` 
तथा सशील यानी शस्त्राच॒सार संयम पालनेबाठे संबेगमगन - पुरुषी जो सेवा 
करता है वही पुरुष शीलवान्‌ होता है ! अष्टम अध्ययनमे कहा है कि (वाल्य 
मौर पण्डिरवीय्यं इन दोनों वीर्यो जानकर परिडतवी्य॑मे _ प्रयत्न करना 
चाहिये.“ नवम चध्ययनमे धमेका यथावस्थित स्वरूप कहा है ४ 


शम अध्ययने 
समाधिका कथन दहै । एकादश अध्ययनमे सम्यग्दर्शन ज्ञान ओौर चारित्रस्वरूप 


२८ श्रीघू्ङृताग्कष प्रथम अध्ययनकी प्रस्तावनां 





कथ्यते, द्वादशे स्यमथाधिकारः तद्यथा--“ससवसता अवतीर्णाः व्यव- 
स्थिता तुषु मतेषु क्रियाऽक्रियाऽज्ञानवैनयिकाख्येष्वभिप्रायेषु चिष- 
षटुयुत्तरशतत्रयसख्याः पाषण्डिनः स्वीयं स्वीयमथं प्रस्ाधयन्तः सपस्थिता- 
स्तदुपन्यस्तसाधनदोषोद्धावनतो निराक्रियते । त्रयोदशेतिदमभिहित, 
तच्था--सवेवादिुकपिरकफणादाक्षपादशौद्धोदनिनजेमिनिप्रभृतिमतानुसरारिषु 
ङुमागेप्रणेतृखं साध्यते । चतुर्दशे तु प्रन्थाख्येऽध्ययनेऽयमर्थाधिकारः 
तद्यथा--शिष्याणां गुणदोषकथना तथा शिष्यगुणसपदुपेतेन च विनेयेन 
नित्य॒ गुरु्ुरुषासो विधेय इति । पश्वदशेत्वादानीयास्येऽध्ययनेऽथा- 
धकारेऽयं, तच्यथा-आदीयन्ते-गुद्यन्त उपादीयन्त इत्यादानीयानि- 
पदान्यथा बा ते च प्रागुपन्यस्तपदैर्थैश प्रायश्लोऽत्रसङ्ककिताः, तथा 
आयतं चरित्रं सभ्यस्चचिं मोक्षमाभेप्रसाधकं तचार वर्ण्यत इति । पोडरे तु 
गाथास्येऽल्पग्र॑थेऽप्ययनेऽयमर्थो व्यावरण्येते त्था पश्वदश्चमभिरभ्ययनैर्यो- 
ऽर्थोऽभिहितः सोऽत पिण्डितवचनेन संकषिप्राभिधानेन प्रतिपा्यत इति ॥२८॥ 
गाहासोडसगाण पिंडस्थो वण्णो सरमासेणं । | 
इत्तो इक्तिकं पुण अज्ख्॑यण कित्तयिस्सामि ॥१॥ 





भोक्तंमागका वणेन है । द्वादश अध्ययनका अथीधिकार यह है--क्रियावादं 
अ 

्क्रियावाद, अज्ञानाद्‌ श्रौर विनयवाद्‌ इन चार मतोको माननेवाले तीन सौ 
तीरिसठ प्रकारके पाषण्डी, अपने अपने मतोँको साधन करते हुए उपस्थित होते 
, है, उन पाषर्डियोके द्वारा अपने पत्तका सम्थनके लिए दिये हुए साधनम दोष 
दिखाकर उनका निराकरण किया गया है । तेरह -अध्युयमे, कपिल, कणाद; 
तपाद, बुद्ध श्रौर जेमिनि आदि सव मतवादियोंको कमागका भ्रवतंक सिद्ध 
किया है| भरंथ नामक चौददवे-अध्ययनमे, . शिष्यसम्वन्धी गुण चनौर दोपोंको 
वताकर कहा दै करि शिष्यसम्बन्धी- गुणंसे सम्पन्न पुरुषको सदा गुरुङलमें 
निवास करना चाहिए । आदानीय नामक पन्द्रह्व--अध्य्यनकप्=यथांधिकार यदं 
हे--जो शब्द अथवा श्रथ, ग्रहण किये जाते हैँ उनको “खादानीयः-कहते है । 
वे आदानीय पद्‌ अथवा अथं पूववरितपदों ओर अर्थोके साथ प्रायः इस अध्ययने 
मिलाये गए हैँ तथा सोक्तमागके साधक आयतचारित्र यानी सम्यकूचास्विर्को यहां 
वताया है । गाथा नामक सोलदरवे च्रध्ययने पाट वहत कम है उसमें यदह अथं 
चरित हुमा दै, जैसे कि--पन्द्रह श्ध्यय॒नोके द्वारा जो अथं कहा गया है. बह. यहीं 
सं्तेपसे वणन करिया गया है । २८ ॥ ---------- 


-, „+ ९ गशयुत्‌दसषहुत २५ 








५ ५ 





तत्रा्यसध्यय्न समयाख्यं तस्य चोपक्रमादीनि चल्वास्यैनुयोग- 
पराणि मवति त्ोपक्रमण पुपक्रम्यते वाऽनेन शरास स्यासदेशं निक्षे 
1वसरमानीयत इस्युपक्रमः । स च रोकफिको नामस्थापनाद्रव्यक्षे्र 
7लमावमेदेत पदप आवश्यकादिष्वेव प्रपञ्चितः । शास्ञीयोऽप्यादुपूधी- 
सप्रमाणवक्तव्यताऽ्थीधिकारसमवताररूपः पेटैव । तत्राटुपू्यादीन्यजुः 
}गद्वायहुसारेण ज्ञेयानि तावद्यादस्समवतारः । तत्रेदमध्ययनमानु- 
यादिष यत्र यत्र समवतरति तत्र तत्र समचतारयितव्यम्‌ । तत्र दश्च 
धायामानुपूव्या गणनाजुपूर््या समवतरति । साऽपि त्रिधा-पूवातुपूरवी, 
7दुपू्ी, अनावुपूवीं चेति । तत्रेदमध्ययनं पूरवातुपू्व्यां प्रथमं पश्वा 
यां पोडशम्‌, अनानुपू्यातु चिन्स्यमानमस्यासेतेकादिकायमेकोत्त- 
प्रयां पोडक्लगच्छगतायां भरण्यामन्योऽन्याभ्यासह्िरूपोनसंख्याभें 
ति । अनायुपूर्यान्तु मेदरख्यापरिज्ञानोषायोऽयं, 





गाथा नामक्‌ सोलद्‌-ॐध्ययनां नामक्‌ का समुदायाथ, संक्तेपसे कहा गया, अब यद से 
एक अध्ययनोंका वण करूगा । 


( अध्ययनका नाम सूमयाध्ययन है । 
¡ उपक्रम आदि चार अलुयोगद्वार होते हं । जिसके दवारा शास, निरेके 
रको प्राप होता हैः उषे ्दपुक्रभ्‌ः कहते है! बह निकेप लौकिक च्यौर 
य मेदसे दो प्रकारका होता है! उसमे लौकिक निकतेप, नास, स्थापना, 
केव, काल ओर भाव भेदसे छः प्रकारका दोता है । इसका विस्ठृत विवेचन 
यक आदि सूम दी कर दिया गया है । शास्त्रीय निके सी _ चसुपू्व, 
प्रमाण, वक्तन्यता अथाधिकार ओर समवतार भेदसे छः प्रकारका 
. । आटुपूरवीसे _ लेकर समवतार ॒पय्यन्त ` निरेक --अनुयोगद्भार 
अनुसार जानना चाहिए (यद अध्ययन आनुपूर्वीं आदि निक्तेपोमें 
हां उतर सके, वहीँ बहो . उतारनो चौदिए । अनुपूर्वीं दश प्रकारकी होती . 
मं यह अध्ययन गणनानुपूरवीमे उत्तरता है! गणनातुपूर्वौ ` तीन प्रकारकी 
। पृवानुपूर्ी; पशाुपूरचीं चौर अनानुपूर्वी । इनमे यहं अध्ययनं पू्ानु- 
हेसाच स है । अनातुपूर्यीका विचार करनेषर यदहो एकसे लेकर - 
तक कोणी सोल श्रेणी दोगा । उस सोलह श्रेणीमे अंकोको परस्पर 
पर्नेपर जो फल होगा उसमे एक. संख्या पूवालपूर्वीकी ओौर एक पश्चालु- 


रगा शेप संख्या अनातुपूर्वीकौ होगी ।--अनातुपूवीमें ` संस्योभेदं 
उपाय यह्‌ है-- ४ 





३० श्रीध्ङ़ृतांगद््रके प्रथम अध्ययनकी प्रस्तावनां 





तचथा- एकाघाः गच्छपय्य॑न्ताः परस्परसमाहताः । 
राशचयस्तद्वि विज्ञेयं विकल्पगणिते एम्‌ ॥ 


प्रस्तारानयनोपायस्त्वयव्‌- 


व्वाणुपुचि हैट ससयामेएण इण जहनजेहं । 
उवरिपतुष्टं॑पुरओ नयेज पुव्वक्मो सेते ॥ १ ॥ 


तत्र-- (“गणितेऽन्स्यविभक्ते त, लब्धं रेतै्धिभाजयेत्‌ । 
आदावन्ते च तत्‌ स्थाप्यं विकटपगणिते क्रमात्‌ ॥२॥ 


अय -छोकः श्िष्यहिताथं वित्रियते- तत्र सुखावगमार्थं षट्‌ पदानि 
समाश्रित्य ताघत्‌ शछोकार्थो योज्यते, तत्रैवं १, २,२, ४,५, ६ षट्‌ पदानि 
स्थाप्यानि, एतेषां परस्परताडनेन सप्तशतानि विंशव्युत्तराणि गणित 
छुच्यते, तस्मिन्‌ गणितेऽन्त्योऽत्रषटक स्तेन भागे हते विंश््युत्तरं सतं 
लभ्यते, तच षण्णां पक्तीनां सन्त्यप॑क्तो षरकानां न्यस्यते, तदधः पश्च 
फानां विंचप्युत्तरमेव शतम्‌, एवमथोऽधथतुष्करत्रिकष्ठिकेककानां भत्येकं 


( एकायाः )--अर्थात्‌ जितनी संख्याका गच्छ हो, उसमें प्रथम संख्यासे 
टेकर अन्तिम संख्या तकके अंकोको परस्पर गुणन करनेपर जो अंक राशि फल 
मावे बही विकरप गणितका फल है । प्रस्तार लानेका उपाय यह्‌ है (पृन्वाणुपून्धि) 
वड़ी संख्याके अनुसार छोटी संख्याचयोंको पमस सुमतोभेदसे रखना चादि । 
छर उपरके समान उसके सामने भी रखना चाहिए, शपर्मे पहिला ही क्म है । 
( गरित्ते ) परस्पर गुणन को हु संख्याओंका जो एल आवे उसमे अन्तिम संख्यासे 
भाग छेनेपर जो लब्धि आती है उसमे शेष संख्याच्मोंसे भाग लेना चाहिए चौर 
उसे आदि तथा अन्तम क्रमशः रखना चाहिए यह विकस्प गणितकी रीति है । 
इस ोककी शिष्यहितके लिए व्याख्या की जाती है । रिष्यको सुखपूवेक ज्ञान 
होनेके लिए छः संख्याक लेकर पहले इस श्छोकके अ्थंकी योजना की जाती 
है! पठे १२) ३; ४, ५, &, ये छः अंक स्थापित करने चाहिए । इन संख्यार्यो- 
को परस्पर शुणन करने पर ५२० गशितफल दोता है । इस गणितिमें अन्तिम 
संख्या ६ है। ७२्न्मेषक्का भाग लेनेपर १२० लब्धि श्राती दै। उस {२० 
को छः पंक्तिदमोंके अन्तिम पंक्तिमें पट्कोका स्थापन करना चाहिए । उसके नीचे 
पच्चकोंका भी १२० हीं स्थापना करना चादिये । इसी तरह नीचे नीचे चतुष्क 
चिक) द्विक श्मीर एक इन प्रव्येकके नीचे १२० स्थापन करना चाहिए । इस प्रक्रार 


4 
॥ 


टीका ओर भाषालुबादसहित ३१ 
ग्य व्यय ययय्ययपयय्य्यय्य्य्-- 
विंशदयुत्तरं शत॑ न्यस्यम्‌ , एवमन्त्यपक्तो सक्शतानि विंशल्युततराणि 
वस्ति एषा च गणितप्रक्रियाया आदि च्यते । तथा यत्तदिंश्युत्तर 
शतं न्धं तस्य च पुनः शेषेण प्श्वकेन भगेऽपहूते न्धा चतुर्विशतिः, 
तायन्तस्ताघन्तशथ्च पश्चक्चतुष्फत्रिकटिकैककाः प्रसयेकं पश्चसपङ्न्तौ 
त्यस्याः याबरदविशप्युत्तरं शतमिति तदधोऽग्रतोन्यस्तमद्ध युक्त्वा येऽन्ये 
तेषां यो यो महस्संस्यः स सोऽधस्ताचतुर्विशतिषंख्य एव तापत्‌ स्यस्यो 
यावत्सत्तशतानि विश्स्युत्तराणि पश्चमपंक्तावपि पूणीनि भवन्ति, एषा च 
गणितप्रक्रिययेवान्लयोऽभिधीयते । एवमनया प्रक्रियया चतुविंशतेः शेष 
चतुष्ककेन मागे हृते षट्‌ लथ्यन्ते ताबन्तश्तथक्तो चतुष्काः स्थाप्याः 
तदधः षट्‌ त्रिकाः पुनाः भूय एककाः, पुनः पूैस्यायेन पङ्क्तिः पृर्‌- 
णीया, पुनः षट्कस्य रेपेत्रिकेण भगे हते दो रभ्येते । तावन्पात्रौ चरिकौ 
तृतीयपङ्क्तौ, ेषं पूर्ववत्‌ । शेषप॑क्तिदये रेषमङ्कदयं क्रमोत्कमाभ्यां 
व्यवस्थाप्यमिति । १२२४, २१३४), १२३२४), ३१२४, २३१४, २२१२, 

१२४३, २१४२, १४२३, ४१२३, २४१३, ४२१३, १३४२; ३१४२) 
१४२२, ४१२२, २४१२, ४३१२, २३४१ ३२४१, २४३९१, ४२२१, 
२३४२१, ४३२१ । तथा नाग्नि पड्विधनाम्न्य वतरति, यतस्तत्र षद्‌- ` 











अन्तिम पंक्तिमं ७२० संख्या होती है । इसे गणित प्रक्रियाका आदि कहते है । 

७य्०्में ६ कामाग देनेपर जो १२० लब्धि आई है उसमे शेष पाँचका भाग 

लगनेपर २४ लब्धि आती है इसलिए उतना ही पंचक, चतुष्क, चिक द्विक चौर 

एक पथ्चम पक्तिमे प्रत्येक स्थापन करने चाहिए जव तक १२० संख्या हो ! उसके 

नीचे, पदे रखे हए चंकको छोड़ कर जो दूसरे अक है उन्म जो जो महान्‌ 
संख्यावाला है उस महान्‌ संख्यावालोंको तीचे २४ संख्याम उतना रखना चाहिए 

जिससे पच्चम पंक्तिमे भी ७२० संख्या पूणे हो जाय । इस विधिकर . गणितक 

्रक्रियासे ही अन्त्य कहते हँ! इसी तरह ममे शेष चारका माग लगनेप्र 

छः लब्धि आती है इसलिए चतुथं पंक्तिमे ६ चतुष्क स्थापन करना चादिषए । 

उसके नीचे ६ भिक, फिर ६ दिक थौर ६ एक स्थापन करफे पूरवो्त रीति 

पडकतिको पूणे करना चादिए ! इसके पञ्चात्‌ ६ में शेष त्रिकका भाग लगानेपर टो 

लच्धि आती है इसलिए ठतीय पंक्तिमे २ त्रिक लिलकर रेष प्वतु लिखना _ 

चाहिए । शेष दो. पंक्तिमे .रेष-दो अके क्रम शीर उम स्थाप 
करना चाहिए । | ` “~ --- 
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भावाः प्ररूप्यन्ते, श्चतस्य च क्षायोप्चमिकभाववर्तिखात्‌ । प्रमाणमधुना 
प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणं, तत्‌ द्रव्यक्षे्रकारमावमेदाचतुधौ । तत्रा 
स्याध्ययनस्य क्षायोपक्मिकभावन्यवस्थितत्वाद्भावग्रमाणेऽवतारः । 
भावप्रमाणं च गुणनयसंख्याभेदाच्रिधा, तत्राऽपि युणप्रमाणे समवतारः, 
तदपि जीवाजीवमेदाद्‌ द्िधा । समयाभ्ययनस्य च क्षायोपर्लमिकभाव- 
रूपत्वात्‌ । तस्य च जीवानन्यत्वाज्ञीवगुणप्रमाणे समवतारः । जीव- 
गुणप्रमाणमपि ज्ञानद्शनचासिमभेदात्‌ त्रिविधं तत्रास्य बोधरूपलात्‌ ज्ञान- 
गुणप्रमाणे समवतारः। तदपि प्रतयक्षातुमानोपमानागमभेदाचतुधा तत्रास्या- 
गमप्रमाणे समवतारः सोऽपि लोकिकरोकोत्तरभेदाद्‌ द्विधा तदस्य 
लोकोत्तरे समवतारः। तस्य च सूत्राथेतदुभयरूपस्वत्रैविभ्यम्‌ । अस्य 
त्रिरूपलाद्‌ त्रिष्वपि समवतारः, यदि वा आलत्मानन्तरपरप्परभेदादागम- 





(नामोपक्रममे यह अध्ययन छ; प्रकारके नामोमें उतरता है क्योंकि लामोपक्रममें 
छः प्रकारके भावोंकी प्ररूपणाकी गई है अर यह अध्ययन श्रत दहोनेके कारण 
त्तायोपशमिक भावमें-विद्यमान है । 

-- -वं प्रमाण बताया जाता है । जिससे पदाथेका निश्चय किया जाता दै उसे 
प्रमाणः कहते है । बह प्रमाण द्रव्य, केत, काल, ओर भाव भेदसे चार प्रकारा 
है [ इनमे इस अभ्ययनका त्तायोपशमिकभावमे विदयमान होनेके कारण भाव 
प्रमाणमें अवतरण होता है । प्राव परमाण भी गुण, नय, रोर संख्यां भेदसे तीन 
प्रकारका होता दे) । इनमे भी इस अध्ययनका गुणप्रमाणमे अवतार सममना 
चाहिए --गुणप्रसाण भी जीव ओर अजीव भेदसे दो प्रकारका होता है। यह 
समयाध्ययन, क्षायोपशमिक भार्यं रूप दै-ओर क्तायोपिशमिक भाव, जीवसे भिन्न नहीं 
है इसलिए इसंअध्ययनकी जीवशुण प्रमाणम अवतार समना चाहिए । जीव- 
गुण प्रमाण भी ज्ञान दशन च्मौर चारित्रे भदसे तीन प्रकारका होता है। इनमे, 
यह अध्ययन ज्ञानरूप है इसलिए-ज्ञानगुण---प्माणमे ` इसका अवतार सममना 
चाहिए हि ज्ञनेगुख प्रमाण भी भ्रव्यत्त, अनुमान, उपमान चौर ` यागम सदसे चार 
प्रकारका है1-उनमे आगम प्रमाणमें इसका श्रवतार समशना चाहिए । च्रागम भी 
लौकिक ओर लोकोत्तर भेदसे दो प्रकारका होता है उनमें इस अध्ययनका लोकोत्तर 
्मागममने समावेश - सममना.चाहिए । लोकोत्तर अगम भी सू, यथं चीर उभय- 
रूपसे तीन प्रकारका होता है । यह्‌ च्ध्ययन, च्िरूप है इसलिए तीनों --इसका 
श्रवृतार समभना चादिए । अथवा आत्मागम, च्रन॑तरागम - रौर परंपरागम्‌ भेदसे 
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सिषिधः तत्र॒ रीर्थह्तामथापेक्षयाऽऽत्मागमो, गणधराणामनन्तरागम 
स्तच्छिष्याणां परम्परागसः । पूत्रापिक्षया तु गणधराणामात्मागम स्तच्छि- 
ष्याणा मर्नतरागम्‌ स्तदन्येषां परस्परागमः । युणप्रमाणानन्तर नयप्रमाणा- 
सरः, तस्य चेदानीं पृथक्त्वानुयोभे नास्ति समवतारो, भवेह पुरषा- 
पेक्षया, तथाचोक्तं--“भूढनयं सुयं कालियं तु ण णया समोयरंति इं । 
अपुहत्ते समोयारो, णस्थि पुहुतते समोयारो'" ॥ १ ॥ तथा--“आसज्ड 
सोथारं मए नयविसारउड बथा” संख्याप्रमाणंत्वष्टधा-नामस्थापनाद्रभ्य 
्षेत्रकारपरिमाणपय्यैवमावमेदात्‌ । तत्रापि परिमाणसंख्यायां समव- 
तारः । साऽपि काङिकद्टिादमेदाद्‌ हिधा तत्रास्य कालिकपरिमाण- 
संख्यायां समवतारः। तत्राप्यज्गानङ्गयोरङ्गपरविष्टे समवतारः, पर्य्यवरसख्या- 
यास्त्वनन्ताः पस्यवाः, तथा संख्येयान्यक्षराणि रख्येयाः संघाताः सस्ये 
यानि पदानि संख्येयाः पादाः संख्येयाः शोकाः संख्येयान्यसुयोगद्रायणि। 





दर सीन कारका होता है । इनमें तीथेकरे लिए अथेकी अपेत्तासे यह आगम 
चात्मागम-है चौर गणधरोके लिए अनंतरागम है ओर गणधर शि्योके लिए 
परम्प्रागस-है । सूत्रकी अपेक्तासे यह आगम, गणधरोके लिए आस्मागम्‌ है जीर 
गणएधरके शिष्यो लिए अनन्त्रागभर, है तथा दूसरे लोगोके लिए परम्परागम दै । 
गुणप्रमाण कनके पन्चात्‌ अव -नृयग्रमाण.ऋहनेका अवसर है । परंतु इस कालमे 
नयप्रमाणकी अलग अलग व्याख्या करनेका प्रसंग नहीं है अथवा पुरषकी चपेन्ञासे 
हो भी सकता हे । जेसा करि कहा दै-( मूढनक््यं ) अर्थात्‌ कालिक सूत्र, इस 
कालमें नयशूल्य माने जाते है अतः उनम नयोका समवतार नहीं होता है यदि 
हो तो सूतरोमे अभेद रूपसे दी होता दै परंतु अलग-अलग नहीं होता । (आसज्ड) 
तथा चयक्रे जाननेमे निपुण पुरुष, श्रोताको पाकर नयोका वर्णन दरे । नाम, 
स्थापना, द्रव्य, कत्र, काल, परिमाण, प्यव चौर भाव भेदसे संख्याप्रमाण आ 
प्रकारका होता है । इनमे इस अध्ययनका परिमाणसंख्यामे अवतार समला 
चाहिए । परिमाणसंख्या भी कालिक चर दृष्टिवाद मेदसे दो प्रकारकी होती 
दे । इनमें इस अध्ययनका काटिक परिमाणसंख्यामे समवतार समना चाहिए । 
उसमे अङ्ग अरर अमङ्घके मध्यम अङ्गप्रविष्टमे इसका समवतार समना चाहिये । 
पस्यवसंख्यामे अनंत पस्यव है तथा संख्यात अक्षर है, संख्यात संधात है 
संल्यात पद्‌ दै, संख्यात श्छोक दै, संख्यात गाथाये दै, संख्यात वेढ ८ एक्‌ अरदो 
वतानेवालीं वाक्य योजनाय ) है, एवं संख्यात अनुयोगद्यर है । अव वक्तन्यताका . ` 
र त्‌ अनुयह्र्‌ । 


३४ श्रसूत्रकृतां गसूत्रके प्रथम अध्ययनकी प्रस्तावना 





साम्प्रत वक्तव्यतायाः समवतारथिन्स्यते, साच सपरसमयतदुभयभेदा- 
तरिधा । तत्रेदमभ्ययनं त्रिविधायामपि समवतरति अथांधिकारे देधा- 
अभ्ययनार्थाधिकार उदेशार्थाधिकारस्च । तव्राभध्ययनाथाधिकारोऽभिहितः 
उदेशाथाधिकारन्तु गाथान्तसितं निर्यक्तिकद्‌ वक्ष्यति साम्प्रतं निक्षेपावसरः 
स च त्रिधा-ओधमिष्वत्नो नामनिष्पन्नः घ्त्रालापकनिष्पननश्च । तत्रौ- 
धघनिष्पन्नेऽध्ययनं तस्य च निक्षेप आवरयकादौ प्रबन्धेनाभिदहित एष । 
नामनिष्पन्ने तु समय इति नास तनिक्षेपाथं नियुक्तिकार आह-- 


णाम्‌ खणा दविए, सेतत कारे ऊतिर्थसगारे । 
कुरगणसंकरभडी, बोद्धव्यो भावसमभए य ॥२९॥ 
नामस्थापनाद्रव्यकषे्रकाल्तीयसगारङरगणसंकरमडीमावमेदाट्‌ दा- 
दक्षधा समयनिक्षेपः। तत्र नामस्थापने क्षुण्णे, द्रव्यसमयो दन्यस्य 
सम्यगयने-- परिणतिविशेषः स्वभाव इत्यथः । त्था जीवद्रव्यस्योपयोगः 
पूदलद्रव्यस्य मूत्त॑तम्‌, धमाधमाकाञ्चानां गतिस्थिस्यवगाहदानरक्षणः 
अथवा यो यस्य द्रव्यस्याषसरो-द्रव्यस्योपयोगकारहति, तद्यथा ““दषासु 





समवतारके विषयमे विचार किया जाता है । स्वसमयवक्तव्यता, परसमयवक्तव्यता 


अध्ययन तीनां वक्तन्यता्मिं उतरा है ह । अध्ययनाथोधिकार ओौर उदेशाथाधिकार 

मेदसे अर्थाधिकार दौ प्रकारका है । इनमें निर्ुक्तकसं उध्यंयनायोधिकरारं कह 

दिया है ओर उदेशाथोधिकार भी गाथा दारा आगे चलकर बतार्वेगे । अव निक्षेप 

का अवसर है। निक्षे तीन व्रकारका दोता है। आओघनिष्पन्न, _ नामनिष्पन्न शौर 
सूत्रालापकनिष्पन्न । आषनिष्पन्नमे यह्‌ अध्ययन्‌ है । _उसका निक्षेप आवश्यक 
आदि सू्चोमे प्रधानरूपसे कहा ही है । नामनिष्पन्न निक्षेपमे इस अधभ्ययनका 
समयः नाम है । उस समयका निष्छेप वतानेके लिए निर्यक्तिकार कहते है-- 


नाम; स्थापना, द्रव्य, तेत्र; काल, तीथ, संगार, इल, गण; संकर, गंडीं प्रर 
भाव सेदसे ` समयनिरेप वारः ८ है । इनमें नाम शौर स्थापना सुगम 
है । द्रव्यके सम्यक्‌ रयन अथात्‌ परिणामविन्ेप यानी स्वभावको द्रव्यसमय 
कहते ह! जैसे जीवद्रव्यकरा स्वभाव उपयोग दै योर-पुद्रलंद्रव्यको ` स्वभाव 
मृत्तत्व है । गति स्थिति श्चौर अवकाश देना क्रमशः धमे-अधमं श्रीर आआकाशकरे 


स्वभाव ह । अथवा जिस द्रव्यका जो काल, उपयोगके योग्य है वह उसका समय 


टीका ओर भापाुवादसहिते ३५ 








रवण ममृतं शरदि जरं, गोपयथ हेमन्ते! रिरिरे चामलकरसो धृतं 
वसन्ते गुडश्वान्ते ॥१॥ कषेत्रसमयः कषत्रमाकाश्च तस्य समयः स्वभावः यथा 


('एगेणति से पण्णे दोहिवि पुणो सर्थवि साए्जा । 
लक्खसएणवि पण्णे, कोडिसदस्सपि माणएजा” ॥२॥ 


यदिवा देवडुरेप्रभृतीनां क्ेत्राणामीद्योऽवुभावो यदुत तत्र प्राणिनः 
सुरूपाः नित्यसुखिनो निर्वैरा भवन्तीति । त्रस्य चा परिक्मणावसरः 
षे्रसमय इति । कालसमयस्त॒ सुषमादेरतुभाषविशेषः, उत्पल्पत्रश्षतमेदा- 
भिव्यङ्घयो वा काठविरेषः कारसमयःति । अत्र च द्रव्यकषेत्रकारप्राधा- 
स्यविवक्षया द्रव्यक्षे्रकाठस्षमयता द्रष्टव्येति । इतीर्थंस्मयः पाषण्डिकाना- 
मास्मीयास्मीय आगमविरेषः तदुक्ताऽचुष्टानमिति । संमारः सकेतस्तदरपः 
समयः संगारसमयः। यथा सिद्धाथसारथिदेवेन पूवकृतसगाराुसारेण 
गृहीतहरिशयो बलदेवः प्रतिवोधित इति| इुरुसमयः हुलाचासे यथा 
शकानां पित्श्ुद्धिः; आभीरकाणां मन्थनिकाश्ुद्धिः गणसमयो यथा 


है । जैसे वष तुमे नमक, शरद्‌ तुमे जल, देम॑तमें गायका दुध, शिशिरे 


धलेका रस वसन्ते घूत_ चौर प्रीये गु अभूत दै । अव चेत्रसमय बताये 
जाता है । तेत्र, ्राकाशका नाम्‌ है अकोः सभावको केत्रसमय कहते हैं । 
प्राकाश, एक परमाणुसे भी पूणं होता है, दो से भी पूणं होता है तथा सौ भी उसमे 
समा जाते है । वह्‌ सौ लालसे भी पूणं होता है तथा हजारों कोटि भी उसमे समा 
जाते हे । अथवा देवक्घरु आदि कतेनोंका यह स्वभाव है कि उनमें निवास करनेवाले 
प्राणी बड़े सुन्दर नित्यसुखी तथा निविर होते है । अथवा धान्य च्रादि ब्रोनेके 
लिए खेतको शुद्ध करनेका जो ्रवसर होता है उसे 'े्नरसम॒य' कदते हैँ (क म 
आदि आराके प्रभाव विशेषको कालसमय कहते है । अथव्रा कमलके सौ पत्तो ` 
वीधनेसे भ्यक्त होनेवाले कालविशेषो कालसमय कहते है । यहाँ द्रव्य, केव, 
रौर कालकी प्रधानताको लेकर्‌ द्रव्य केर चौर कालका समय सममना चाहिए । 
'सापंडियोका-जो अपना-अपना आगम विरोष दै वह इतीध॑ससय कदलाता है । 
अथवा पाषंडियोके आगमम कहे हए अचु्ानको कतीर्थसमय कते ह । संकेतको 
संगार कहते दै । संगाररूप जो समय है उसे संगारखमय कदते दै जैसे सिद्धा 
{ सारथिदेवने पूतं संकेतके अलुसार हरि-े शवको रहए किए हए वलदेवको 
परतिवोध दिया था । इतके आचारको..छलसमय॒' कहते है । जैसे पिव्ुद्धि शक 
जातिका ओर मंथनिकाञचुद्धि अहीर जातिका कुलाचार है । गण यानी फिसी संधके 
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म्ानामयमाचासे- यथा योद्यनाथोमह्छो प्रियते स तैः संस्क्रियते पतितश्चो- 
दियत इति । संकरसमयस्तु संक्रोभिननजातीयानां मीरुकस्तत्रच समयः 
एकवाक्यता यथा बासमा्गादावनावारपवरत्तावपि गुधिकरणमिति । गण्डी- 
समयो-यथा ज्ञाक्यानां मोजनावसरे गण्डीताडनमिति । मावसमयस्तु नो 
आगमत इदमेवाध्ययनम्‌, अनेनेवात्राधिकारः शेषाणान्तु शिष्यमतिविका- 
साथेयुपन्यास इति ॥२९॥ 
साम्प्रतं प्रायुपन्यस्तोदेश्ाथांधिकारामिधित्सयाऽऽद- 
महपचभूय एकप्पण य॒ तञ्जीवतच्छरीरे य । 
तह य अगारगवाती, अत्तछहो अफलवादी ॥३०॥ 
बीए नियहैवाओ अण्णाणिय तह य नाणवाईओो । 
कम्म चय न गच्छह्‌ चडउविविहं भिक्खुषमयमि ॥३१॥ 
तइए आहाकम्म कडवा जह य ते य वादयो । 
किच्चुवमा य चरत्थे परप्पवाई अविरणएयु ॥३२॥ 
अस्याभ्ययनसख चत्वार उदेशकाः । तत्रा्यस्यषडथांधिकारा आचमा- 
थयाऽमिहिताः, तद्यथा पश्चभूतानि-परथिव्यपतेजोवाय्वाकाश्चाख्यानि 
महान्ति च तानि सवैलोकव्यापित्वाद्भूतानि च महाभूतानि, हत्येकोऽयम- 


राचारको गणसमय कहते हैँ । जैसे मछ लोगोंका यह आचार है कि जो अनाथ 
मह मर जाता है उसका दाह संस्कार मह लोग ही करते ह श्र पतित मका वे 
उद्धार करते है। अव संकरखमय--बताया- जाता है--भिन्न जातिवालोके 
संमेलनको संकर कहते है उस संकरका जो एकवाक्यता अर्थात्‌ एकमत होकर 
रहना है उसे संकरसमय कहते हैँ जेसे बाममागं आदिमे अनाचार सेवन करते हुए 
भी उसे वे छिपाते हैँ । तथा शाक्य लोग भोजनके समय गंडीका ताडन करते हँ वह्‌, 
गंडी समय कदा जाता है । भावसमय, नो आगमसे यही अध्ययन है । भाव समय 
का ही यहाँ प्रस्ताव है, शेष समय तो शिष्यके बुद्धि विकासार्थं यहोँ कदे गण हे २९ 
अव पहले के हए उदेशकोंका अथोधिकार वतानेके लिए ॒नियुक्तिकार कहते 

है । इस ्ध्ययनके चार उदेशक है! उनमें प्रथम उदेशकके छः ्थोधिकार 
पहिली गाथक दारा कटै गए हे । जैसे कि एरथिवी, जलः, तेज, वायु यर चाकाश 
ये पांच महामूत हैँ । ये, सर्वलोकव्यापी होनेके कारण मदान्‌ श्रौर भूत दै इस- 
लिए ये महाभूत कदे जाते दै । यह पहला च्रथाधिकार दै । चेतन श्र श्यचेतन 
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थाधिकारः । तथा चेतनाचेतनं स्मेवास्मविवतेहत्यात्मादरैतवादः प्रति- 
पाचत इत्यर्थाधिकारोद्धितीयः । सचासो जीवश्च तज्जीवः--कायाकारो 
भूतपरिणामः, तदेष च शरीरं जवश्षरीरयोरेक्यमितियायदिति तृतीयो 
ऽ्थाधिक्ारः । तथाऽकारको जीवः स्वस्याः पुण्यपापक्रियाया इत्येववादीति 
चतुथीऽधिकारः । तथाऽत्मा षष्ठ इति पञ्चानां भूतानामात्मा षष्ठः प्रतिः 
पाद्यत इत्ययं पशथमोऽथांधिकारः तथाऽफरुवादीति न विधते कस्याधित्‌ 
क्रियायाः एरमिव्येष॑वादी च प्रतिपाद्यत इति पष्ोऽधाधिकार इति । 
हितीयेोदेशके चस्वारोऽथाधिक्षाराः, तथा नियतिवादस्तथाऽज्ञानिकमतं 
ज्ञानवादी च प्रतिपाद्यते, क्म चयम्‌-उपचयं चतुरिधमपि न गच्छति भिष्चु- 
समये शाक्यागम इति चतुथोऽ्थाधिकारः । चातु्वियन्तु कर्म॑णोऽविज्ञोपचि- 
तम्‌ अविज्ञानमदिज्ञा -तयोपचितम््‌ अनाभोगकृतमित्यथेः यथा मतुः 
स्तनादयाक्रसणेन पुत्रव्यापत्तवप्यनामोगान्न कर्मपचीयते, तथा परिज्ञानं 
परिज्ञा केवलेन मनसा प्यालोचनं, तेनाऽपि कस्यचिसखाणिनो व्यापाद्‌- 











जगत्के सभी पदाथे आत्मके परिणाम है इस प्रकार आत्माद्रेतवाद प्रतिपादन क्रिया 
दू †९ि स कु ९ 
गया है अतः यह दूसरा अथौधिकार्‌ है । वही जीव है च्रौर वदी शरीरं दै अथात्‌ 
शरीरके आकारमे भूतोंका परिणाम ही जीव है ओौर वही शरीर है, तास्यं यहं 
है कि जीव ओर शरीर एक है, यह्‌ तीसरा श्चथौधिकार दै । तथा पाप चौर पुण्य 
सभी क्रियाओंको जीव नही करता है ठेसा कहनेवाला पुरुष, चौथा छर्थायिकार 
है पँ सहामूत ह चौर उन्म खटा आत्मा है यह पाँचवाँ अधिकार है । 
किसी भी क्रियाका फल नहीं होता दै एेसा कहने वाका सत भी यहो कहा गया 
है बह छरा अर्थाधिकार है । स थी उदेशक्मे चार _ ्थाथिकार दै-जेसे छि 
नियतिवाद्‌, अज्ञानिकमत श्रीर्‌ ज्ञानवादीका कथन ई तथा शाक्योके श्रागसते चार 


प्रकारका कमं उपचयक्रो- मप्र सदी होता दै- यह चौथा अथाधिकार है। वे चार 
प्रकारे कमं ये है- 


< (४) भ्विज्ञोपचित । अज्ञानको अविज्ञा कहते है उससे किया हु्रा कर्मं 
अविश्ोपचित कहलाता है । जो कमं भूलसे हो गया है उसे “अविज्ञोपयितः' कहते है । 
जसे माताके स्तन आदिसे दवकर पुत्रकी खत्यु होने पर भी ज्ञानक कारण माता 
फो कसका उपचय नहीं होता है इसी तरह भूलसे जीव हिसा ्ादि होने पर भी 
कमका उपचय नहीं होता है । दूसरा (२) परिज्ञोपृचित । केवल मनक दवारा चिन्वन॒ 
करना परिज्ञा कदलाता है उससे भी फिसी प्राणका घात न होनेके कारण कसंका हि 
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नामावात्‌ कर्मोपचयाभाव्‌ इति तथा ईर्णमीय्या गमनं तेन जनित मीर्य्या- 
प्रत्यय तदपि कर्मोपचय न गच्छति, प्राणिव्यापादनाभिसन्धेरभावादिति । 
तथा स्वमान्तिकै स्वसप्रर्ययं कमं नोपचीयते यथा स्वप्रभोजने रप्त्यमाव 
इति । ततीयोदेशषके स्वयमथौधिकारः तद्था--आधाकर्मेगतविचारस्त- 
द्धोजिनां च दोषोपदशनमिति । तथा कृतवादी च भण्यते, तचथा- 
दैशरेण कृतोऽयं लोकः प्रधानादिकृतोषा । यथा च ते प्रवादिन आत्मीय- 
मात्मीय कृतवादं गृहीदोष्थित्तास्तथा भण्यंत इति द्वितीयोऽधिकारः। 
चतुर्थादेशकाधिकारस्त्वय, तद्यथा-अविरतेषु गुहस्थेषु यानि कृत्यान्यनु- 
छ्ानानि स्थितानि वेरसयमप्रधानेः कतेव्येः परभ्रवादी परतीर्थिक उपमीयत 
इति । इदानीमनुगमः, सच देधा-सृत्राुगमो निर्धु्यदगमश्च तत्र निर््तय 
सुगमस्िविधः तथा निक्षेपनित्तयसुगम उपोद्धातनियुक्ययुगमः च 
स्प्चिरनियुक्यनुगमथ । तत्र निक्षेपनियुक्तययुगमोऽचुगतः, ओषनामनि 
प्पन्ननिक्षेपयोरन्तगतत्वत्‌, तथा च वक्ष्यमाणस्य दत्रस्य निक्षेप्स्यमान- 
त्वात्‌। उपोद्धातनियुक््यलुगमस्तु षडुर्वंशतिद्वारप्रतिपादकाद्वाथाद्वयाद्वसेयः 





उपचय नहीं होता है । तीसरा दययाश्रत्यय- अर्थात्‌ मागमे आने जानेसे जो जीव 
हिंसा होती है उससे भी कसंका उपचय नहीं होता है क्योकि व्यँ माग॒जाने- 
वालेका अभिप्राय जीवघातका नदीं होवा । (४) चौथा स्वप्रातिक जेसे स्वभ्रमे 
भोजन करनेसे ठश्चि नदीं होती है उसी तरह स्वप्रमे किए हुए जीवहिंसा आदिसे 
कमेका उपचय नहीं होता है । ततीय _-उदेशक्ये, श्मधाकमं आहारा विचार . 
किया गया है रौर वह च्राहार घृनेत्रालोका दोष दिखाया गया है तथा 
कतवादीका सत्त भी कहा गया है । कोद इस लोकरको ईर कृत ररत चीर कोई प्रपनाद् 
छरुत कते हे । ये प्रावादुक अपने अपने पका समथन करनेके लिए जिस प्रकार 
खडे होते है बह भी इस उदेशकमें का है यह दूसरा अधौधिकार दै। चतुथं 
उदेशकक च्याथिकास-यह है--अविरत यानी गृहस्थो जो चअसंयमप्रधान अनुष्ठान 
है वे ही परतीथिकोमं भी वियमान दै इसलिए परती गृरहस्थफे तस्ये हे । 

श्रव अनुगम बताया जाता है । अलुगम दो प्रकारका होता दै । ` एक -सूञचाचुगम 
र दूसरा निर्ुवत्यजुगम । इनमें निथुक्त्यलुगम्‌ तीन ध्रकारका होता दै जेसे कि-- 
निक्तेपनियुक्स्यनुगम, उपोद्धातनियुक्स्यनुगमं ` ओर सूत्रस्पशिकनियुक्त्युगम । इनम 
नित्तेपनियुक्त्यतुगम कथितप्राय है क्योकि वह ओंघनिष्पन्न शरीर नामनिप्पन्न 
निक्तेषमे दी अन्तभूत है तथा आगे कदाजनेवाला सूत्रका निक्तेप भी श्चागे किया 
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तचदम्‌--““उदेशे निदेशे य? इत्यादि । सूत्रसपर्धिकनि्ु्यदगमस्तु सत्र 
सति सभवति, सूत्रश्च सूत्रानुगमे सचावसरप्राप्र एष, तत्रास्षलितादिगुणौ. 
पेतं सत्रषुचारणीयं तचेदम्‌ । 














जायगा । उपोद्धात निथुक्त्यनुगमको छन्वीस द्वार वतानेवालीं दो गाथांसे जान 
लेना चाहिए । “उदेसे निदेसे" इत्यादि गाथाये दो गाथाये है । सूरस्िकनियत्िक 
अनुगम तो सूत्र होनेपर होता है चर सूत्र, सूत्ाठगम होने पर दोता है उस सूत्र 
सुगमका_ अवसर आ ही गया है अतः अस्वलित यादि रुणोके साथ सूत्रका 
उच्चारण करना चाहिए । चह सूत्र यह है । 


> ~ 
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श भ ५ 
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(८१) उदेसे निदेसे य निर्गमे सित्तकालपुरिसे य कारणपचयलक्छणनएसमोया- 
रणाशुमर । १ किं कड्वि्ं कस्स कहिं केसु कटं किचिरं दवद कालं | कदसंतरमविरदटिद्ं 
मवागरिस फातण निरती ] २ उदेसो निर्देशश्च निर्गमः तेत्र कालं पुरुप्श्च । कारणं प्रत्ययो 
लच्तेणं नयः समवतारोऽनुमतम्‌ | १ किं कतिविधं कस्य क केषु कथं क्रियचिरं भवति कालम्‌ | 
कति सान्तरमविरदितं भवा च्राकर्षाः स्यशंना निरुक्तिः । मेषच्छसे यथा चनो न राजति 
नमस्तले | उपोद्धातं विना शास्रं तथा न भ्राजते विधौ | 





२ सत्रकृताङ्खेमाषाञुषादसहिते 








टीका-अस्य संहितादिक्रमेण व्याख्या--बुष्येतेस्यादि । सूत्रमिदं 
सरत्रछरताङ्घादो वर्तते । अस्य चाचाराङ्घन सहायं सम्बन्धः । तचथाऽऽचा- 
राङ्खऽभिहितप्--““जीवो छक्ायपरूबणा य तेपि हेण ब॑धोत्ति'" इत्यादि, 
तत्सवं बुध्येतेत्यादि । यदिवेह केपाश्चिद्रादिनां ज्ञानादेव पुक्तयवा्रिरन्येषां 
क्रियासात्रात्‌, जेनाना न्तूमाभ्यां निश्रेयसाधिगम इत्येतदनेन शोकेन 
प्रतिपाद्यते । तत्राऽपि ज्ञानपूर्धिका क्रिया फलवती भवतीत्यादौ बुध्येते- 
त्यनेन ज्ञानयुक्तम्‌ । त्रोरयेदिव्यनेन च क्रियोक्ता | तत्राऽयमर्थो-- 
बुध्येत अवगच्छेत्‌ बोधं विदष्यादि्युपदेशः । क पुन स्तद्वुध्येतात आह- 
धवधणेः बध्यते जीवप्रदेशेरन्योऽन्यानुवेधरूपतया व्यवस्थाप्यत इति 
वधन, ज्ञानावरणीयादयष्टभ्रकारं कर्म, तद्धेतवो वा सिथ्यालाबिरत्यादयः 


टीकाथ--इस सूच्रकी संहिता आदि क्रमसे व्याख्या की जाती है । “बुध्येत 
इव्यादि गाथा (सूत्रकृताङ्गः सू्रके आदिमे है । इस गाथाका आाचाराङ्गः सूत्रके साथ 
सम्बन्ध यह्‌ है--आचाराङ्ग सूत्रम कहा है कि “जीव, छः कायवाङे होते हैँ उन 
जीवोंके घाते कमेबन्ध होता है” यह सब जानना चाहिए, यहं इस गाथाके द्वार 
बताया जाता है । अथवा(करोई वादी ज्ञानमात्रसे सुक्ति बतलाते है रौर कोई क्रिया 
मात्रसे मुक्ति लाभम कहते है परंतु |जैनलोग, ज्ञान ओर क्रिया दोनोंसे युक्ति 
मानते है यह इस श्छोकके द्वारा बताया जाता है! उस पर भी ज्ञानके साथ की 
हुई क्रिया दी मोत्त फल देती है इसलिए पदे वुभ्येत' इस पदके द्वारा ज्ञान 
बताया गया है ओर श्रोय्येत्‌ः के दारा क्रिया कही गई है । बोध प्राप्न करना चादिए 
यह उपदेश इस ( बुध्येत ) का अथंहै। वह क्याहै जिसका वोध प्राप्त करना 
चाहिए ? इसलिए कहते है कि “व॑धणः अथात्‌ जीव प्रदेश, परस्पर अनुवेध रूपसे 
जिसको स्थापित करता है उसे बंधन कते है अथात्‌ जीव प्रदेश जिसमें स्वयं मिल 
जाता है यौर उसे भी अपनेमे मिला लेता है वह धवंधन' है | ज्ञानावरणीय आदि 
आट प्रकारके कम, वधन हैँ अथवा ज्ञानावरणीय आदि कर्मोकि कारणरूप भिथ्याल 
प्रौर अविरति आदि अथवा परिप्रह चौर आरंभ आदि वंधन है । इन वंधनोका 





> संहिता च पदं चैव पदाथः पदविग्रहः चाटना प्रयवस्थानं व्याख्या तन्त्रस्य पड्विधा ॥१॥ 

परयो स्पष्ट उच्चारण करना संदिता ह । शोके पर्दोको अक्ग भङ्ग वताना “पद्‌” दै । 
पदोके अर्थो पदार्थं कते है । पर्दोका विग्रह करना पदविग्रह दै । रिष्यके प्रश्चको (चाना 
कहते द 1 शिप्यके प्रश्नश्च उत्तर देना 'प्रत्यवस्थानः कटलाता दै । इसप्रकार शस्त्री व्याख्या 
छः पकारौ होती दे। 


ससमयवक्तव्यताधिक्नारः ४ 
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परिग्रहारम्भादयोवा। न. च वोधमात्रादभिरपिताथावापिरमवतील्यतः 
क्रियां द्यति- तच्च वंधनं परिज्ञाय विचिष्टया क्रियया-संयमावुष्टानरूपया 
त्रोरयेदपनयेदाखनः प्रथक्‌ ्यात्परिस्यजेद्वा । एवश्चाभिहिते जम्ब्‌ 
स्वाम्यादिको षिनेयो बन्धादिखस्पं षिशिष्टं जिक्ञासुः पप्रच्छ किमाह 
किक्तवान्‌ बंधनं वीरः तीथेच्त्‌ किं घा जानन्‌ अवगर्च्छस्तद्वन्धर त्रोट- 
यति ततो बा ब्रुखति १ इति शछोकाथः ॥ १ ॥ 


बोध प्राप्न करता चाहिए यह उपदेश दै । परंतु बोधमात्रसे इष्ट अथी प्राति नदीं 
होती है किन्तु क्रियाकी मी आवश्यकता है अतः शास्त्रकार क्रिया दिखलाते है। 
वंधनको जानकर विशिष्ट क्रियासे यानी संयमे श्रनुष्टानसे उसका विनाश 
करना चाहिए अथवा अपतेसे उसे अलग करदेना चाहिए । इस प्रकार कहने पर 
श्रीजम्वूस्वामी आदि रिष्यवगने, बंधनके विशिष्ट॒स्वरूपको जाननेके लिए 
श्ीसुधमोसवामीसे पूछा कि नतीर्थकर बीर प्रयुने बन्धलका खरप क्या बताया है 


प्रौर क्या जानकर जीव बन्धनकरो तोढृता हे अथात्‌ स्वयं उससे प्रथक्‌ हो जाता है १ 
यह्‌ इस शोका अथे है । 


[~ 
चित्तमतमाचेत्तं वा, परिशेञम किसामवि। 


त्रन्न वा त्रुजाणद्र, एव दुक्खा ख मुचद ॥२॥ 
छाया--चित्तवन्त मचितं बा परियृ्य कृशमपि । 
अन्य वा अनुजानाति, एवं दुःखान्नयुच्यते ॥ 

। वयाकरण--( वित्तम॑तं ) कमं 1 ( अचित्तं ) कमं ( वा ) अन्यय । ( परिगिश्् ) 
पूलकाल्किन्रिया । ( कसा ) कमं । ( अपि ) अन्यय । (ज्रं ) कम (वा) अव्यय 
( भणुनाणाद्‌ ) कया ( एवं ) अव्यय । ८ दुक्खा >) अपादान (न) अन्यय । (सुच) करिया । 

अन्वयाथ--( चित्तम॑तं ) वित्तवान्‌ अथात्‌. क्ञानयुक द्टिपद चतुष्पद्‌ आदि प्राणी 
( चा ) अथवा ( अचित्तं ) चैतन्य रहित सोना चाँदी आदि ! ( किससवि ) तथा तुच्छ धस्तु 
भूस्सा आदि अथवा स्वल्प भी ( परिगिञ्छ >) पररिमरह रख कर (वा) अथवा ( अन्नं ) 
द्सरेको परिग्रह रखनेकी ८ अणुजाणाड 9 अचुक्ञा देकर ८ एवं ) दस रकार ( हुवा ) दःखपे 
( ण सुच्‌ } नीच सक्त नहीं होता है । ् 

_ भावाथ--जो पुरुपः, द्िपद्‌ चलुप्पद्‌ आदि चेतन प्ाणीको, थवा चैतन्यरहित 
सोना चौद र पदाथा, जथवा वृण भूस्सा आदि ठुच्छ प्रधन मी परिह 
स्स रखता ₹ अथवा दूसरेको परिह रनेकी च्रलुन्ना देता 2 वह 

यत्रा दता वह्‌ दुःख 
नहीं होता है ¦ +. 





र ्घकृताङ्गेमापादवादससि 





टीका-वंधनप्रधस्वरूपनिवंचनायाह-- | 
इह बंधनं कमं ॑तद्धेतबो बाऽभिधीयन्ते, तत्र न निदानमन्तरेण 
निदानिनो जन्मेति सिदानमेव दशयति, तत्राऽपि सर्वारम्माः कमौपादान- 
रूपाः प्रायश आस्मात्मीयग्रहयेत्थाना इति कृस्वाऽऽदौ परिग्रहमेव दर्चित- 
यान्‌ । चित्तशुपथोगो ज्ञानं तद्ि्यते यस्य॒ तचित्तवत्‌-- द्विपद चतुष्पदादि, 
ततोऽस्यदचित्तवत्‌-कनकरजतादि, तदुभयरूपमपि परिग्रहं परिणद्य, कृश- 
मपि स्तोकमपि तृणतुपादिकमपीस्यथेः, यदिवा कसनं कसः परिग्रह्ुद्धया 
जीषस्य गसनपरिणाम इति यावत्‌ तदेवं स्वतः परिग्रहं परिग्र्यान्यान्वा- 
ग्राहयित्वा गृहतोवाऽन्यानरुज्ञाय दुःखयतीतिदुःखम्‌--अष्टप्रकारं कम 
तत्फलं चाऽसातोदयादिशूपं तस्मान्न युच्यत इति । परिग्रहाप्रहएव परमाथ- 
तोऽन्थभूक भवति । तथा चोक्तम्‌- 
“ममाहमिति चैष यावदभिमानदाहञ्यरः, 
कृतास्तयुखमेव तावदिति न प्रशान्टयुन्नयः । 


टीका्थ--बन्धनका स्वरूप बनानेके लिए शाखकार कहते है-- 

यदो, कमं अथवा कर्मके कारण बंधन कहे जाते हैँ । कारएके विना 
काथ्या जन्म नहीं होता है इसलिए शाख्कार पदे बन्धनके कारणको दी दशते 
है । उसमें भी समी आरम्भ, कमफ कारणरूप है चौर वे आरम्भ, प्रायः “यह मेँ 
हु अर यह मेरी वस्तु है” इस परिप्रहवुदधिसे दी उलयन्न होते है इसलिए शाख- 
कारने पहले परिभरहको दी दिखलाया है । उपयोग अर्थात्‌ ज्ञानको “चित्तः कहते है । 
वह्‌ ज्ञान, जिसमे रहता है उसे चित्तवत्‌" कहते हैँ । द्विपद शौर चतुष्पद्‌ आदि 
प्राणी चित्तवत्‌ कहलाते हैँ । उनसे भिन्नं वस्तु “अचिनत्तवत्‌' है । वह सोना चाँदी 
दादि पदाथं हैँ । इन दोनों प्रकारकी वस्तुको ममल्वबुद्धिसे ब्रहण करना; तथा तुच्छ 
वस्तु दण चौर भूस्सा ज्रादिको भी परिरहरूपसे अहण करना, अथवा किसी वस्तुको 
परिग्रहवुद्धिसे प्रहण करनेके लिए उस वस्तुके पास जीवके जानेका परिणाम दोना, 
यह्‌ सव परिघरह रखना है । इसप्रकार जो पुरुष स्वयं परिप्रहको ्रहण करता है 
अथवा दृसरेक्ो परिपरह अदहण कराता है अथवा परिग्रह ग्रहण करते हए पुरुपको 
्रनुज्ञा देता है बह पुरुप दुःख देनेवाले ऋष्टि क्म अथवा उन कर्मके फलरूप जो 
असतोदय आदि हैः उनसे मुक्तं नदीं होता है वस्तुतः परिग्रहम आग्रह रखना दी 
अन्धका मूल है । जैसा कि कदा है-“यह द चनौर यद्‌ मेरा दै" यद भ्रमि. 
मानखूपी दाहज्वर जवतक मलुष्यको वना रहता है तवतक उसके लिए कालका दी 





न्न्य पयय 





वसमयवक्तव्यताधिकारः ५ 


जताया 


यश्चःसुखपिपासितैरयमसावनथीततरः , 
परैरपसदः इतोऽपि कथमप्यपाङष्यते " ।॥१॥ 
तथा च--“द्वेषस्थायतनं धृतेरपचयः क्षान्तेः प्रतीपो विधि 
व्याक्षेषस्य सुहृन्सदस्य भवनं ध्यानस्य कष्टो रिपुः । 
दुःखस्य प्रभवः सुखस्य निधने पापस्य वासो निजः 
्ा्ञस्थाऽपि परिग्रहो ग्रह इव शाय नाश्ाय च " ॥२॥ 
तथा च परिगरहेष्यपराप्रनषटेषु काह्वाश्लोको प्राप्तेषु च रक्षणघरुपभोगेचा- 
तृशचिरितथेषं परपर सति दुःखात्मकाट्‌ वंघनान्नपुच्यत इति ॥२॥ 





मुख शरण है, शान्तिकी च्राशा नहीं है । तथापि यश रीर सुखी इच्छा रखनेवाले 
र अन्तम अनथेको प्राप्त करनेवाले मूढ जीव, इस दुःखद्‌ परिप्रहुको बड़ी कटि- 
नासे उपाजेन किया करते है ।।१।॥ यह्‌ परिह, देषका घर है, धीरताका हास करता 
है, तमाका शन हे, चित्तविक्ेपका भित्र है, मद्का धर है, भयानका कष्टदायी शच 
है, दुःखक्रा जन्मदाता है, सुखकरा विनाशक है ओर पापका खास निवासस्यान है । 
यह परिग्रह, दुष्ट प्रहे समान चतुर पुरुषको भो छेश देता है अर उसका नाश कर 
डालता है ॥२॥ 
-प्राप्र परिहको प्राप करनेकी इच्छा होती है चौर परिप्रह नष्ट होनेपर शोक 
होता है तथा प्राप्रपरिपरहकी स्तम कष्ट होता है ओौर परिप्रहके उपभोगसे भी 


ठि नहीं होती दै इसलिए परिग्रह रहनेपर दुःखस्वरूप ॒वंधनसे मुक्ति नहीं हो 
सकती है ॥२।\ ` 


[~ 
सथं तिवायए पा, श्रदुवाऽनेहि धायए । 
दशतं वाऽणुजाणाद्‌, वेरं वड त्रप्पणो ॥२॥ 
छाया--स्वयमतिपातये स्राणानथवाऽनयै घातयेत्‌ । 
घन्तं वाऽ्चुजानाति वैरं वर्धयल्यात्मनः ॥३॥ 


 व्याकरण--(स्वयं) अभ्यय ह । (तिवायष्) क्रिया । (पाणे) कम (जह्वा) अस्य । 
[+ पु क [0 [न (9 
(अन्ेहि) प्रयोज्य (कता) है । (घाव्यण) मरेरणाथंक क्रिया विधि लिडः! (दणंत) कम॑ । 
(णनाणाद) क्रिया (वा) जन्यय । (वरं) कमं (वहू) क्रिया (अप्पणो) सम्बन्ध 
पष्ञ्येत पद्‌ । 


अन्या र क ४ (भा [9 
न्वयाथ-- (सय) स्वयं--अपने जाप (पाणे) प्राणियोरो (्ित्ावण) जो मारता है 





६ परतरकताज्गेभाषालुवादसहिते 
(अदुका) अथवा (अन्ने) दूसरे के द्वारा (घायषु) घाव कराता है (वा) जथवा (हणंत) 
भ्राणीका घात करते हुए पुरूपको (अणुजाणाद्‌) अयुन्ञा ठेता है वड (अप्पणो) अपना (वेर) 
वैर (वहृद) बढता है । 

भावाथ--जो पुरुष स्वयं प्राणियोका धात करता है अथवा दूसरे दारा घात 
कराता है अथवा प्राणियोंका घात करते हए पुरषोंको अलुज्ञा देता है वह, मारे 
जाने वा प्राशियोके साथ अपना वैर वहता है । 

टीका--परिग्रहवतथावरयमाव्यारम्मस्तर्सिश् प्राणातिपातं इति दश 
यितुमाह- 

यदिवा-- प्रकारान्तरेण बन्धनमेवाह--सय॑तीत्यादि, स परि 

# © (6, क, 

अहवानसंतुशो -भूयस्तदजनपरः समनजितोपद्रवकारिणि च देषधुपगत 
स्ततः स्वयमात्मना चश्रिभ्योः मनोवक्रायेभ्य अयु्लक्षरीरेभ्यो वा 
^पातयेत्‌' च्यावयेत्‌ प्राणान्‌ प्राणिनः। अकारलोपाद्वा अतिपातयेत्‌ 
प्राणानिति । प्राणाश्चामी- 

““पश्वेन्द्रियाणि तरिविधं बरश्च, उच्छ्वासनिश्वासमथान्यद्‌ायुः | 

न [4 ($ 
प्राणा देते भगवद्धिरुक्ता स्तेषां वियोगीकरणन्तु हिंसा ॥१॥ 


तथा स पर््हाग्ररी न केवलं स्तो व्यापादयति अप्रैपि 








टीकाथं--परिग्रही पुरूषके द्वारा आरम्भ दोना आवश्यक है चौर आरम्भ 
होनेपर प्राणातिपात होता है यह देशोनेके लिए शाखार कहते हैँ । 

मथवा सूत्रकार सयं" इत्यादि गाथाके द्वारा दृसरे प्रकारसे बंधनका 
ही स्वरूप बतलाते है । परिप्रही पुरुष असंतुष्ट होकर फिर परिग्रहके उपाजेनमें 
तस्र होता है ओर उपार्जित परिप्रहमे उपद्रव करने वाले पर बह द्वेष 
करता है। इस द्वेषे कारण वहं स्वयं प्राणीको मन वचन चीर काय अथवा 
रायु वल श्नौर शरीर इन तीनोंसे नष्ट करता दै । अथवा (तिवायए' इस पदमे 
कारके लोप होने से (अतिपातयेत्‌ः यह जानना चाहिए अतः वह परिप्रही 
पुरुप, प्राणका विनाश करता है यह इसका श्रथ है । श्राण' ये दै-पांच इन्द्रिय; 
तीन प्रकारका वल, उच्छास, निश्वास ओर चायु, तीर्थकर भगवानने ये दश प्राण कदे 
है, इन प्राणो का वियोग करना दिखा है । परि्रहमें आग्रह रखने वाला वह्‌ पुरुप 
अपने आप दी प्राणियोंका घात नदीं करता है किंतु दूसरे द्वारा भी घात कराता है 
रौर प्राणिर्योका घात करने बाले दूसरेको अनुमति भी देता है । इस प्रकार वह्‌ 
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घातयति, घरतशथान्यान्‌ सममुजानीते । तदेवं कृतकारितानुमतिमिः 
्राण्युपमर्हनेन जन्मांतरश्ताचुबन्ध्यात्मनो वैरं वथैयति) ततश दुःखपरम्परा- 
रूपाद्‌ बंधनान्न ष्यत इति । प्राणातिपातस्य चोपरक्षणाथेतवान्मृपावादा- 
दयोऽपि बन्धहेतपो द्रष्टव्या इति ॥३॥ 


पुरुष, प्राशिरयोको घात करने कराने खरौर अनुमति देने रूप तीनो करणोसे प्रारियोका 
धात करके सैकड़ों जन्मके लिए उन प्राणियोके साथ अपना वैर वदाताहै) इस 
कारण वह पुरुष, दुःखपरम्परारूप बन्धनसे युक्त नदीं होता है। यदहं प्राणातिपात 
उपलक्तए्ः है इसलिए सरषावाद्‌ आदि भी बन्धके कारण जानने चाहिए ॥ ३॥ 
क 
जस्सि कुले समुप्पन्ने जि वा सेवसे नरे । 
ममाह लुप्पदं बले श्रण्णे श्रण्णोहि मूच्छिए ॥४॥ 
छाया--यस्मिन्डुे सथुस्पन्नो ये वा सेवसेन्नरः । 
ममायं लुप्यते वालः, अन्येष्वन्येषु मूच्छितः । 
व्याकरण--( जस्स ) अधिकरणका विदोषण । ८ कुरे ) अधिकरण । ( समुप्पनने ) 
कताका विदोषण ( जेहि ) सहाथेक दृतीयांत ( वा ) अन्यय । ( संवसे ) क्रिया (नरे ) 
कतां ( मस ) सम्बन्ध षष्टयंत ( छप्यते ) क्रिया ( बारे > कतां ( अनने अजनेहि' >) अधिकरण 
( मूच्छिए ) कर्ताका विदोषण । 
अन्वयाथं-( नरे ) मनुष्व ( जरस ) जिस ( ङे ) ऊर्म ( सयुप्यन्ने ) उत्पन्न है 
( जेवा ) अथवा जिसके साथ ( संवते ) निवास करता है ( ममाद ) उनमें ममत्व 
उद्धि रखता हुभा वह ( छष्पई ) पीडित होता है । ( वाले ) वह अरक्तानि ८ अकतं अत्नेहि ) 
दूसरी दृसरी वस्तुओमे ( मूच्छिए ) मूच्छित है । 
भावाथ-मलुष्य जिस लम उन्न हु है चौर जिसके साथ निवास 
करता है उनम ममता रखता इ वह पीडित होता है । बह मूखं अन्य अन्य्‌ 
पदार्थोमिं आसक्त दै । | 
रीका--पुनबन्धनमेषाधचित्याह-- 
| (नरस मितयादिः यस्मिन्‌ रष्हलदो ढे जातो यै ब सह 
पापुक्रोडिते वैयस्येभाय्यादिभि वां सह संबसे्नरः, तेषु मात्पितरभ्रातर 
` ककर्य-क्रिवन्पनकरे विषे चक्कर. ही सूत्रकार कहते दै- 
मतुप्य, जिस राठौर आदि इलमे उन्न हुमा है चौर साथे धूलि 
करडा किष हुए जिन मित्रां ओर भाव्यं च्ादिके साथ वद्‌ निवास करता हैन 
* जो दूसेर् मी बोध कता है ज्य उपव च्ड(------------- है उखे उपलक्षण दते ह । 





८ सत्रकृताङ्खे भापानुषादसहिते 
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भगिनीभाय्यादिषु ममायमिति ममस्ववान्‌ स्नि्यन्‌ दछप्यते विदधप्यते । 
ममत्वजनितेन कर्मणा नारकतिय्यडमनुष्यामरलक्षणे संसारे भम्यमाणी 
वाध्यते-पील्यते । कोऽसो ! बालः-अज्ञः-सदसद्‌ विवेकरहितत्वात्‌ । 
अन्येष्वन्येषु च मूच्छितोगृद्धोऽध्युपपन्नो ममत्ववहुल इत्यथः । पूं तावन्माता 
पि्नोस्तदलु भार्यायां पुनः पुत्रादौ स्नेहवानिति ॥४॥ 

















भ, ॐ क 


माता पिता भाई सगिनी भाय्या चौर भित्र आदिमे ^ये मेरे ह" ठेसा ममता रखकर 
उनमें स्तेह करता हा वह दुःखित होता है । बह पुरुष, ममतासे उत्पन्न क्के 
द्वारा नारक, तिय्यंक्‌ मयुष्य ओर चअमररूप संसारम रमण करता इ आ पीडित 
होता है! वह्‌ कौन है १ वह बाल अथात्‌ अज्ञानी है क्योकि उसको सत्‌ चौर असत्‌का 
विवेक नहीं है । वह अन्य अन्य वस्तुच्योमे आसक्त रहता ह्र उनमें बहुत ममता 
रखता है । वह पहले माता पितामें स्नेह करता है इसके पश्चात्‌ भार्याम स्नेह 
करता है फिर वह पुत्र आदिभें स्नेह करता है ॥४।॥ 
व 
वित्तं सोयरिया चेव सव्वमेयं न ताणइ । 
सखाए जीवियं चेवं, कम्मुणा उ तिरं ॥५॥ 


¢ ¢ © © 
छाया- वित्तं सोदय्याथेव स्ेसेतन्न त्राणाय । 
संख्याय जीवितश्चैव कमेणसतु उद्यति ॥ 
व्याकरण--(वित्तं सोयरिया) कतां (चेव) अव्यय (सब्वमेयं) सर्व॑नाम, कर्तीका विरोपण 
(न) अव्यय (ताण) चतुध्येन्त । (संखायः) पूवंकाङ्कि क्रिया (जीवियं) कभ (चेच) अव्यय 
(कमणा करण अथवा अपादान । (उ) अन्यय (तिउद्द) क्रिया । 
अन्वयार्थ--(वित्तं) धनदौलत (चेव) ओर (सोयरिया) सहोदर भाई भगिनी आदि 
(पयं सर्वव) ये सव (गताणद) रक्षाके किए नहीं हँ । (संखाय) यह जानकर (जीषियं चेव) 
तथा जीवनको भी स्वल्प जानकर जीव, (कम्मणाड) कमते (तिउद्द) थक्‌ हो जाता है । 
भावार्थ--धन दौलत श्रौर भाई भगिनी आदि ये सव र्ताके लिए समथं नदीं 
होते है, तथा जीवन भी अर्प है यह्‌ जानकर जीव, कमंसे प्रथक्‌ दो जाता है । 
टीका- साम्प्रतं यदुक्तं प्रार्‌ (कवा जानन्‌ वंधनं बोटयतीतिः अस्य 
निवैचनमाह-- | | 
टीकार्थ-- पहले कहा है कि “क्या जानकर जीव वंधनको तोड़ता है" इसका 
समाधान देनेके लिए शाखकार कहते दै-- 
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टीका--षित्तं द्रव्यं तवच सचित्तमचित्त वा, तथा सोदय्यां भात 
भगिन्यादयः, समपि च एतद्‌" वित्तादिक्‌ संसारान्तमेतस्यासुमतोऽति- 
कटुरः शासीरमानसीर्वदनाः समहुभवतो न त्राणाय रक्षणाय भवती 
स्येतस्स॑ख्याय ज्ञात्वा तथा जीवितं च प्राणिनां सखल्पमिति सख्याय- 
ज्ञपरिज्ञया, प्रस्याख्यानपरिज्ञया त॒ सवित्ताचित्तपरिगरहप्रण्युपधातस्वजन- 
स्नेहादीनि बन्धनस्थानानि प्रत्याख्याय कमणः सका्चात्‌ श्ुव्यत्ि अष- 
गच्छत्यसौ, तुरवधारणे दव्येदेवेति । यदिवा कमणा क्रियया सयमाचु 
छ्ानरूपया वेधनात्‌ उुव्यति कमणः पृथग्भवतीस्यथः ॥५॥ 


टीकाथं--्रन्यको "वित्त कहते है । बह सचित्त हो अथवा चित्त हो, तथा 
भाई वहिन आदि सहोदर गण, ये सब, तिकष्टदायी शारीरिक चौर मानसिक 
पीड़ा भोगते हुए संसारी प्रणीकी राके लिए समथं नहीं होते है यह जानकर 
तथा प्राि्योका जीवन भी स्वस्प है यह्‌ ज्ञपरिज्ञासे जानकर पश्चात्‌ प्रत्याख्यान 
परिज्नाके द्वारा सचित्त अचित्त परिग्रह जीवधात, श्रौर स्वजनवगके स्नेह मदि 
वन्धनस्थानंको छोडकर जीव कम॑से प्रथक्‌ हो जाता है । तुः शब्द्‌ अवधारणार्थक 
है इसलिए चह जीव अवश्य कमसे प्रथक्‌ हो जाता है यह अथं है । अथवा उक्त 
वातको जानकर जीव संयमके च्रदुष्ठानरूप क्रिया हारा बन्धने छट जाता है अर्थात 
कमंसे प्रथक्‌ होजाता है यह्‌ अथं है ।५॥ 


(~ 
एए थे विरकम्म, एगे ससणमाहणा । 
श्रयाखता विरस्सिन्ता सत्ता कामेहि माणवा ॥६॥ 


छाया--एतान्‌ ग्रथन्‌ व्युत्म्थ एके भरमणत्राह्मणाः | 
अजानन्तो व्युस्षिताः सक्ताः कामेषु मानवाः | 


व्याकरण-( एए गथे ) कमं ( विउकम्म ) पूवंकारिकि क्रिया । ८ एगे समणमादणा ) 
कतां ( अयाणता ) कतक विरोपण ( विउरिसत्ता ) कर्ताका विशेषण ८ सत्ता ) कर्ताक्र 
विश्ञेपण ( कामेहि >) धिकरण ( माणवा ) कतां । 


अन्वयाथ--( एरे समणमादणा ) कों कोद चाक्यभिष्ु यौर बरदस्पतिमतानुयायी 
ब्रामण, ( एप यथे ) इन प्रथोको ८ विरकछम्म >) छोडकर ( विरर्सित्ता ) स्वसिद्धान्तं 
मल्यत वद्ध हं । ( जयाणंता ) ये अद्वानी ( माणवा ) सुप्य ( कामेहि ) कामभोगे 
( सत्ता >) आसक्त हे । 
४; 


१० सर्रकृताङ्गभाषानुबादसहिते 





भावाथे--कोई शाक्यभि्चु चौरः बृहस्पतिमतालुयायी राह्मण इन प्न्थोंको छोड़कर 
अपे सिद्धान्तो अस्य॑त बद्ध है । वे चन्ञानी मलुष्य, कामभोगमे आसक्त है । 

रीका-अध्ययनाथाधिकाराभिहितत्वात्स्वस्रमयप्रतिपादनानन्तरं पर- 
समयमप्रतिपादनाभिधित्सयाऽऽह- 

एतान्‌ अनन्तरोक्तान्‌ ग्रन्थान्‌ व्यु्रम्य परिव्यञ्य स्वरुचिधिरचि- 
तार्थषु ग्रन्थेषु सक्ताः “सिताः बद्धाः एके, न सर्वे इति सस्बन्धुः। 
ग्रन्थातिक्रमथतेषां तदुक्ताथीनभ्युपगमात्‌ । अनन्तरभ्न्येषु चाय- 
मर्थौऽभिहितः त्यथा-जीषास्तिखे सति ज्ञानावरणीयादि कमं बंधनम्‌ । 
तस्य हेतवो मिध्याखाविरतिप्रमादादयः परिग्रहारंभादयश्च, तपत्रोटनश्च 
सम्यग्दशेनादयुपायेन, मोक्षसद्धावभरत्येवमादिकः । तदेवमेके भरमणाः 
शाक्यादयो बाहैस्प्यमतानुसारिणथ वाह्मणाः (एतान्‌! अहैदुक्तान्‌ 
ग्न्थानतिक्रम्य परमा्थमजानानाः विविधम्‌ अनेकप्रकारम्‌ उत्‌ प्रावस्येन 
सिताः बद्धाः स्वसम्येष्वभिनिविष्टाः । तथा च शाक्या एवं प्रतिपादयन्ति, 
यथा-सुखटुःखेच्छद्वषज्ञानाधारभूतो नास्त्यात्मा कथित्‌ किन्तु विज्ञान 
मेयेकं बिवतेत इति; क्षणिकाः सवेसंसरकारा इत्यादि । तथा सांख्या एवं 


टीकाथ--खथम्‌ ्ध्ययनका अथाधिकार प्रसमयवक्तव्यता भी है यह ॒चध्य- 
यनके अथाधिकारमे कृदा दै अतः स्वसम॒य कहनेके_ पात्‌ अव प्रसूय बतानेके 
लिए शाखकार कहते है-- 

-कोदे पुरुष इन पूर्वोक्त भ्रन्थोको छोड़कर अपनी रुचिके अनुसार रचे 
हए प्रन्थोमे बद्धैः! परंतुकोई ही रेसे है सब नहीं। “ये लोग पूर्वोक्त 
मन्थोंका उल्लंघन करते है ।'” इसका तात्पयं थह है कि ये लोग पूर्वोक्त अन्थोभे कटे 
हए सिद्धान्तोंको स्वीकार नदीं करते दै । पूर्वोक्त अन्थोमे यह कहा है कि ““जीवका 
अस्तित्व होने पर ज्ञानावरणीय आदि कमं, बंधन है जओौर उस कमके कारणरूप 
मिथ्यात, अविरति रौर प्रमाद आदि तथा परिग्रह रीर आरंभ आदि भी 
वन्धन हैँ । इस वन्धनका सम्यग्दर्शन श्यादि उपायके हारा खण्डन होता है चौर 
मोक्तका भी अस्तित्व है इत्यादि” परंतु कोद शाक्यमिक्षु अर घृहस्पतिमताल- 
यायी ब्राह्यण इन ्रहतकथित भअरन्थको अस्वीकार करके परमाथंकों न जानते हृष 
अनेक प्रकारसे अपने सिद्धान्तोमें अत्यंत प्रद रखते है । शाक्य लोग कते दै 
कि-“सुख, दुःख, इच्छा, देप ओर ज्ञानक्रा आधारभूत कोद आत्मा नदी है 
किन्तु एक विज्ञान हयी नाना रूपोमे परिणत दता रहता है । तथा सभी संस्कार 
( पदाथ ) णिक है इत्यादि" 


परसैमयवेक्तन्यताधिकारः १९ 
यव्य यव्य 
व्यवस्थिताः ""छखरजस्तमसां साम्यावस्था प्रतिः म्रकृतेमहान्‌ 
महतोऽदंकार स्तस्माद्गणश्च पोडशकः तस्मात्‌ पोडश्षफादपि पश्चभूतानि, 
चेत्यं पुरुषस्य स्वरूपमित्यादि ।” वैशेषिकाः पुनराहुः---"द्रव्यगुण 
करसामान्ययिेषसमवायाः षट्‌ पदार्था" इति । तथा नेयायिकाः- 
परमाणप्रसेयादीनां पदाथानामन्ययव्यतिरेकपरिज्ञानाननिः भेयसाधिगम- 
हति व्यवस्थिताः । तथा मीमांसकाः चोदनालक्षणो धर्मा नच सबज्ञः 
कथिदुषिद्यते युक्त्यभावश्ेस्येवमाभरिताः । चा्गाकास्त्वेवमभिहितवन्तो, 
यथा नास्ति कथित्‌ परलोकयायी भूतपश्चक्राद्व्यतिरिक्तो जीवाख्यः 
पदाथी, नाऽपि पुण्यपपि स्त इत्यादि । एवं चाद्गीढस्येते सोकायतिकाः 
(मानवाः पुरूषाः "सक्ताः गृद्धा अध्युपपन्नाः कामेषु, इच्छ(मदनरूपेषु) 
तथाचोचुः “एतावानेव पुरषो याबानिद््रियगोचरः । भद्रे ! वृकपदं पश्य 
यद्‌ बदन्त्यवहुश्रुताः १ “पिव खाद्‌ च साधु शोभने ! यदतीतं वरगात्रि ! 
तन्न ते । नहि भीर्‌ ! गतं मिवतैते सुदयमात्र मिद करेवरम्र्‌ । २ एवं 








एवं साख्या पदार्थोकी _व्यवस्ा इस्‌ भकार कते दै-“सत् रज चौर 
तमकी साम्यं अवस्थाको कृति कते है । उसे प्रषृतिसे महत्‌ यानी बुद्धितखं 
उन्न होता है । चुद्धिसे अहंकार श्रौर अहंकारसे सोलह गण ॒उदन्न होते है । 
उस सोलह गणसे पांच महाभूत उन्न होते है । चैतन्य, पुरुषका स्वरूप है 
इव्यादि” । वैशेषिक कते दै कि "द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष, गौर समवाय 
ये छः पदाथं है ! नैयायिक, अन्वय चौर व्यतिरेके द्वारा प्रमाण प्रमेयादि 
पदारथोके तच्लज्ञानसे मोककी पराध दती है यह मानते हैँ । मीमांसक कते है कि 
“अज्ञात अथेको बोधित करलेवाला वैदिकवाक्य चोदनाः कहलाता है, उस 
चोदनाके द्वारा बोधित अथं धमं है । कोई भी पुरुष सर्वज्ञ नदीं है तथा युक्तिका 
भी अभाव है इत्यादि । चावाकरोने इस प्रकार कहा है कि परलोकमे जानेवाला, 
पोच महाभूतोंसे भिन्न कोई जीव नामका पदाथं नही है चौर पाप पुश्य भी नहीं ३ 
इत्यादि । इस प्रकारका सिद्धान्त मानकर ये लोकायतिक (चाक) पुरूष, इच्छा 
मदनरूप कामभोगमें चासक्त रहते है । उन्होने कदा भी है (एतावानेव) चार्वाकाचार्यय 
इृहस्पति अपनी वहिनसे कहते हः किदे भद्रे ! जितना दैलनेमे ता है उतना 
दी लोक है । जैसे सूखं मलुप्य प्रथिवी प्र उखडे हुए ॒मनुप्यके पंजेश्नो भेदियेके 
पैरके चिन्ह वताते द उसी तरद लोग स्मै नरक श्यादिकी मिथ्या कल्पना छ्िया 
करते हं । १ हे सुन्दरि ! उत्तमोत्तम भोजन खायो र पीनो! जो समय, चला 


१२ सुत्रकृता्गमापाडुवादसितै 








ते तन्तरान्तरीयाः स्वसमया्थवासितान्तःकरणाः सन्तो भगवदुक्तं 

© ( ॥ [1 
ग्रन्थाथेमन्नञातपरमाथांः समतिक्रम्य स्वकीयेषु गन्येषु सिताः-सषद्राः 
कामेषु च सक्ता इति ॥६॥ 


गया वह्‌ तुम्हारा नदीं है दे भीरू | गया हा समय लौटकर नदीं आता है तथा 
यह शरीर भी पांच महाभूतोंका पुख ही है । इस प्रकार अपने सिद्धान्तोंसे वासित 
हृदयवाञे अन्यदशंनी, भगवान्‌ अरिहन्तके कदे हुए भ्रन्थोंको छोडकर परमार्थको 
न जानते हुए पते भन्थोमे बद्ध चनौर कामभोगमे आसक्त रहते है ॥६॥ 
[> = 
संति पच महन्भूया, इह मेगेसिमादहिया । 
पर्टवी त्रा तेऊ वा वाड श्रागासपंचमा ॥७॥ 


छाया- संति पश्च महाभूतानीहेकेषा साख्यातानि। 
पृथिव्यापस्तेजो वा वायुराकाक्षप्श्चमानि ॥ 
व्या०-( संति ) क्रिया ( पंच महब्भूया ) कतां । ( इह ) अधिकरणशक्तिप्रधानं 
अन्यय ८ एगेतति ) कवंषस्घ्यन्त ( आदिया ) महाभूतका विशेषण । शेष सव महाभूतके 
विद्ेषण (वा) अब्यय । | 
अन्वयार्थ--( इह >) इस रोके ( पंच ) पाच ( महब्भूया ) महाभूत ( संति ) है 
( एगेसि > किन्हीने ( आहिया >) कदा है । ८ पुठवी >) पृथिवी ( आड >) जरु ( तेवा ) 
ओर तेज ( वाड >) वायु ( आगासपंचमा >) ओर पाँचवाँ आकाशा । 
भावाथे-पच्च महाभूतवादियोका कथन है कि इस लोकम एथिवी, जल, तेज, 
घायु चीर पांच काकाश ये पंच महाभूत हें । 
टीका- साम्प्रतं विशेषेण दृत्रकार एव चावाकमतमाभित्याह- 
(संति, विद्यन्ते महान्ति च तानि भूतानि च महाभूतानि, स्वै 
रोकन्यापित्वान्महस्वविशेषणम्‌ अनेन च भूताभाववादिनिराकरणं 
द्रष्टव्यम्‌ इह' अस्मिन्‌ लोके “एकेषां! भूतवादिनाम्‌ आस्यातानि' प्रति- 





टीकार्थ--अव सूत्रकार हयी विन्नेष रूपसे चार्वाकमतका श्ा्रय लेकर कहते है-- 
जो महान्‌ भूत दै उनको “महाभूतः कहते है । ये मदामूत सवंलोकव्यापी 
है इसलिए इनमें मद विरोपण दिया है । इन महाभूतो का श्मस्तिस्व कदनेसे 
भूतोका अभाव वतानेवाले दाशेनिकोंका मत खरिडत समना चादिए । इस 
लोकम भूतवादी तथ। उनके तीर्थकर श्रथवा भूतवादी उन चर्स्पतिमताछयायी 


परसमयवक्तव्यतायाश्चावकाधिकारः १३ 
य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्व्स्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्व्--------------- 
पादितानि तत्तीथदरता तै बा मूतवादिमि वहिस्पत्पमतादुसारिमि राख्या- 
तानि स्वयमङ्गीकृताल्यन्येषाश्च प्रतिपादितानि । तानि चामूनि, तचथा- 
पृथिवी कठिनसूपा, अपो द्रबरक्षणाः) तेजडष्णरूपं, बायु्रनरक्षणः) 
आका सुषिररक्षणमिति, तच्च पश्चमं येषां तानि तथा, एतानि साङ्गो. 
पाङ्गानि प्रसिद्धलात्‌ प्रत्यक्प्रमाणावसेयखाच न कैथिदपन्होतु रक्यानि । 
नयु च सांख्यादिभिरपि भूतात्यम्युपगतान्येव, तथाहि सांस्यास्तावदेव 
मूचुः-सत्वरजस्तमोरुपात्‌, प्रधानान्पहान्‌ बुद्धिरितयथः महतोऽङ्ारः-- 
अहमिति प्रत्ययः, तस्मादप्यहङ्कारात्‌ पोडश्चको गण उत्पद्यते, स॒ चार्य-पश्च 
स्परीनादीनि बुद्धीन्द्रियाणि, वाक्पाणिषादपायूपस्थरूपाणि पश्च कमै 
न्द्रियाणि, एकाद सनः, पश्च तन्मात्राणि) तद्था--गन्धरसरूप 
स्प्चशव्दतन्मात्राख्यानि । तत्र॒ गन्धतन्मात्रापथिषी). गन्धरसरूप- 
स्परवती । रसतत्मत्रादापो रसरूपस्पशवस्यः । रूपतन्भातरात्तजो 
रूप्पशेवत्‌ । स्परतन्पत्रादायुः स्पशेवान्‌, शब्दतन्माघ्रादाकारे गन्ध- 








पुरषोने पौव महाभूतोंको स्वयं अङ्गीकार किया है चौर दूसरोको मी उपदेश करिया 
है । वे महाभूत ये है-(१) प्रथिवी कटिन स्वरूपवाली है । (२) जल द्रबस्वरूप 
है । (२) तेज उष्एरूप है । (४) वायु चलनस्वभाव है । (५) आकाश, दिद्रस्वरूप 
है । इन भूतोमे आकाश पांचबोँ मूत है । ये पोँचो मूत साङ्गोपाङ्ग प्रसिद्ध है चौर 
प्रत्यत प्रमाणएसे निश्चय करने योग्य है इसलिए ये, किसीके द्वारा मिथ्या नहीं के 
जा सकते है । ( शंका ) सांख्य श्रादि दशनेन भी मूरतोको स्वीकार क्रिया ही है 
क्योकि साख्यवादी इस प्रकार कहते है कि-सस रज च्रौर तमोरूप प्रकृतिसे 
“महान' यानी बुद्धिक्ख उन्न होता है च्रौर बुद्धितत्वसे--्ै" यह ज्ञानरूप 
श्रहङ्कार उतपन्न होता है तथा उस चअहद्कारसे सोलह पदार्थोका गण उन्न होता 
है । बद्‌ गण यह है-स्यशेन मादि पांच ज्ञनेन्दरिय, तथा वाणी हाथ, वैर, गुदा, 
रौर उपस्य ये, पाँच कर्मन्द, एण्यारहवा सन, चौर पांच तन्मात्रा । पांच 
तन्मात्रायं ये है--गंधतन्मात्रा, रसतन्मात्रा, रूपतन्माचा, स्पश॑तन्मात्रा शौर 
शब्दरन्मात्रा | इनमे गन्धत्न्मात्रासे प्रथिवी उन्न हुई दैः । वह्‌ पृथिवी गन्ध, रस, 
रूप ओर खशं गुएवाली है । रतत्मात्रासे जल ऽसन् हुता है । वह्‌ रस, रूप, 
धरौ स्पशंगुए चाला है । रूपतन्मानासे तेजकी उसत्ति हुई है । वह, रप, चौर 
स्पशं शुएबाला हे । स्पशो तन्मान्रासे चायु उन्न हया दै, उसका सपं गुर है । 
शब्द्‌ तन्माघ्रासे आकाश उन्न हु है । बह, यंव रस रूप, चौर स्पशशसे वसित 
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रसरूपस्पशैवर्जित भुत इति । तथा वै्ेषिका अपि भूतान्यभिहित- 
वन्तः, तद्यथा-प्रथिवीतयोगात्प्रथिवी, साच परमाणुरक्षणा नित्या, 
व्यणुकादिप्रक्रमनिष्पन्नकाय्यरूपतयात्वनित्या। वचतुर्दश्भि्णे रूपरसगध 
स्परीसख्यापरिमाणप्रथक्तसंयोगविभागपरत्वापरस्वगुरुत्वद्रवत्ववेगाख्येरु - 
पेता । तथाऽप्त्वयोगादापः, ताश्च रूपरसस्पथैसंख्यापरिमाणप्रथक्त्वर्मयो- 
गधिमागपरस्ापरस्वगुरुत्वस्वाभाविकद्रधत्वस्नेहवेगवत्यः । तायु च स्पं 
श्ु्धमेव, रसो मधुर एव स्पश्चः शीत एवेति । तेजस्स्वाभिसम्बन्धाततेजः, 
तच्च रूपस्परेतर्यापरिमाणण्रथक्त्वसंयोगनिभागपरत्वापरत्नेमिततिकद्रव 
त्ववेगाख्यैरेकादशमिथैणेशुणवत्‌। तत्र सूपं शङ्खं मासरं च, स्पशे उष्ण एवे 
ति। वायत्वयोगाद्‌ वायः, स चायुष्णशीतस्परचेसंख्यापरिमाणपथकल्वसयोग- 
विभागपरलापरस्ववेगा ख्येनेवभिगुणेगुणवान्‌, हप्कम्पशब्दानुष्णन्ची तस्पश- 
लिङ्कः। आकाशमिति पारिभाषिकी संज्ञा, एकत्वात्तख, तच संख्यापरिमा- 
णपृथक्स्वसंयोगवि मागश्ब्दारूयैः षडमिगणेंणवत्‌ , शब्दलिङ्गश्वेति । एव 





है। इसी तरह वैशेषिकने भी मूतोंा कथन किया है । नैसे छि प्रथिवीस्वरूप 
धके सम्बन्धसे प्रथिवी होती है । परमाणुरूप वह प्रथिवी नित्य है चीर व्यणुकादि 
करमसे उपपन्न होनेवाली काय्यंरूपा वह्‌ प्रथिवी अनिः्य है । वह प्रथिवी रूप) रसः 
गंध, स्पशं, संख्या, परिमाण, प्रथक्छ, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व; गुरुत, 
द्रवत्व ओर वेग नामक चौदह गुणोंसे युक्त है । तथा जलत्व रूप धमके सम्बन्धसे 
जल होता है । वह भी रूप, रस, स्पशं, संख्या, परिमाण, प्रथक्क्ल, संयोगः 
विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत, स्वाभाविकद्रवल, स्नेह शरीर वेगनामक गुर्णोसे 
युक्त है । उस जलका रूप खु दी है, स्पशं शीत दी है । तेजस्वरूप धमं के 
सम्बन्धसे तेज होता है । वह रूप, स्पशं, संख्या, परिमाण, प्रथक्टव, संयोग, विभागः 
परत्व, अपरप्व, नैमित्तिक द्रवत्व चौर वेग नामक एण्यारह गुरसे युक्त है । उसका 
रूप छक शौर भास्वर ( चमकीला ) है तथा स्पशं उष्ण ही है । वायुरूप धमे 
सम्बन्धसे वायु हाता है । वह, श्रनुष्णाशीततस्पश, (नगरम न ठंडा) संख्या, परिमाण, 
पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्य, अपरत्व रौर वेग नामक नव गुते युक्त दै । हृदयका 
कम्पन, शब्द, श्र अदुष्णशीतखषशे, उसके लिङ्गः ( बोधकर ) ह । आकाशः यदं 
पारिभाषिक नाम है क्योकि आकाश एकदै । वद, संख्या; परिमाणः; प्रथक््व, 
संयोग, विभाग, श्चौर शब्द्‌ नामक छः गुणोंसे युक्त दै च्रीर शब्द उसका लिङ्ग 
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मन्यैरपि वादिमिभूतसद्धावाश्रयणे किमिति लोकायतिकमतविक्षया 
भूतपश्चकोपन्यास ईति १ उच्यते-सांख्यादिभि हि प्रधानात्‌ साषङ्कारिकं 
तथा कारुदिगात्मादिकं चान्यदपि वस्त॒जातमभ्युपेयते, लोकायपिकेस्त 
भूतपश्चकव्यतिरिक्त नास्मादिकं फिञ्िदभ्युपगम्यत इत्यतस्तन्मताश्रयणे 
नेच स्रार्थो व्याख्यायत इति ॥७॥ 





( बोधक ) है । इसी तरह दूसरे वादिने भी भूतोका अस्तित्य स्वीकार करिया है 
फेसी दशाम लोकायतिक सत्री अपेकासे ही पांच भूतो कथन क्यों किया गया ए 
( समाधान ) कहते है कि सांख्य आदि दाशंनिक परछृतिसे चहंकारफे साथ दूसरे 
पदार्थोकी उत्ति तथा काल दिशा चौर आत्मा आदि दूसरे पदाथ भी मानते है 
परन्तु लोकायतिक लोग पांच महाभूतोंसे भिन्न आत्मा चदि पदार्थं नहीं मानते है 
इसीलिए लोकायतिक मती अपेक्तासे ही सूत्रा व्याख्या की जाती है ५] 


प्व 


एए पच महन्भूया, तेग्भो एगोचति त्राहिया । 
अह तेसं विणासे, विणासो दोद़ देहिणो ॥>॥ 


छाया-एतानि पञ्च महाभूतानि, तेभ्य एक इत्यास्यातवन्तः | 
अथ तेषां विनाशेन विनाशो भवति . देषिनः॥ 


भ्या०--( एए ) महाभूतका विशेषण सर्वनाम । ८ पंच ) महाभूतका चिदोपण । 
( महर्भूया ) कता । ( ते्भो ) सर्वनाम अपादानकारक (एगो ) सवनाम चेतनका बोधक 
( जहिया >) चावाकका विशेषण । ८ अह >) अन्यय ( तेसि ) विनाश्षका कर्ता ( विणासतेणं ) 


हेस्वथंक रृतीयान्त ( विणासो ) होद्‌ क्रियाका कर्तां 1 ( दोद) क्रिया ( देदिणो 
विनारका कर्ता । 


अन्वयाथ--( एए ) ये ( पंच ) पाचि ( महस्भूया ) महाभूत है । ( तेव्भो » इनसे 

( एगोत्ति ) एक-भात्मा उत्पन्न होता है यह ८ आदिया 9.वे, कदते हैः ! ( अह ) इसके 

पश्चाच्‌ ( तेसि ) उन भूतोके ( विणासेणं ) नादासे ( देहिणो ) जात्माका ८ विणा्तो ) 
नाश ( होड ) दोता है । 

भावाथ-भूव गाधामे कहे ए प्रथिवी आदि पौव महाभूत है । इन पो 

महाभ्‌तांसे एक तात्मा उसन्त होता है ठेसा लोकायतिक कहते है 


इन सदहाभतकेि ~ ` 
(काकात्‌ [प प _ व क छ ४ 
नास हूुनस उस समासाका भी नशद जाता है यह्‌व् मानते हे | 1 


१६ . सत्रकृताङ्गेभाषाचुवादसहिते 
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टीका--यथा चेतत्‌ तथा दरीयितुमाह--एए पंच मभ्भूया इत्यादि । 

“एतानि अनन्तरोक्तानि परथिव्यादीनि पञ्च॒ महाभूतानि 
यानि, तेभ्यः कायाकारपरिणतेभ्य एकः क्चिचिदरूपो भूताग्यतिरिक्त 
आत्मा भवति । न भूतेभ्यो व्यतिरिक्तोऽपर; कथित्‌ परपरिकल्पित: 
परलोकानुयायी सुखटुःखमोक्ता जीवाख्यः पदार्थोऽस्तीत्येवभाख्या- 
तवन्तस्ते । तथा (ते) हि एवं प्रमाण्यति-न पृथिग्यादिव्यतिरिक्त 
ञस्माऽस्ति तद्श्राहकप्रमाणामावात्‌ प्रमाणश्चात्र प्रत्यक्षमेव, नालुमाना- 
दिकं, तत्रे्धियेण साक्षादथेस्य सम्बन्धामावाद्‌ व्यभिचारससवः। 
सति च व्यभिचारसंभवे सदृशे च वाधाभवे तष्धक्षणमेषे दूषितं स्यादिति 
सरथत्रानाश्वासः. । तथाचोक्तम्‌--“दहस्तस्प्चादिवान्धेन विषमे पथि 
धावता । अनुमानप्रधानेन विनिपातो न दुरुमः? १। अन्रुमानश्चत्रो- 
पलक्षण साममादीनामपि, साक्षादथर्सवंधाभावाद्धस्तस्पशनेनेव प्रवत्तिरिति। 








टीकाथं--जिस प्रकार यह्‌ लोकायतिक मत है वैसा दिखानेके लिए सूत्रकार 
कहते है---““एए प॑च महब्भूया इत्यादि" । 
पर्वोक्तं प्रथिवी आदि, जो पौँ महाभूत है इनके शरीर रूपमे परिणत 
दोनेपर भूतोंसे अभिन्न ज्ञानस्वरूप एक श्मात्मा उत्पन्न होता है । अतः दूसरे 
वादियों द्वारा कसित, पोँव भूतोंसे भिन्न, परलोकमे जानेवाला, सुख दुःख भोगने- 
वाला, जीव नामक कोई दूसरा पदार्थ नदीं है यह लोकायतिक लोग कहते है । भवे 
लोग इसको इस प्रकार प्रमाणित करते है-““प्रथिवी च्रादिसे भिन्न श््रास्माः नामका 
कोई पदाथ नहीं है क्योंकि उसका बोधक कोई प्रमाण नदीं मिलता है । प्रमाण भी 
एकमानच्र प्रव्यक्त ही है । अनुमान आदि प्रमाण नदीं है क्योकि अनुमान आदिमं 
पदा्थका इन्द्रियके साथ सान्तात्‌ सम्बन्ध नहीं होता रहै इसलिए उनका मिथ्या 
होना संभव है । जव कि अनुमान आदि मिथ्या भी हो सकते दै तथा उनमें वाध 
रौर असंभव दोष भी हो सकते है तो उनमें प्रमाणका लक्तण नदीं घटता है श्र 
प्रमारका लक्षण न घटनेसे किसी भी अनुमान श्यादिमें विश्वास नदी कियाजा 
सकता है । कहा भी है--८ दस्तस्प्शादिव ) जैसे विपममार्गमे, दाथके स्पशंसे 
दोड्ता हुआ अधा मनुभ्यका गिरना दुर्भ नदीं है इसी तरह श्ययुमानके बलसे 
पदार्थकी सिद्धि करनेवाठे पुरुपसे मूल होना कोई कठिन नदीं है । यों श्युमान' 
द्मागम चादिका सी उपलक्तण है । चागम शमादि भी पदाथेका इन्द्रिये साथ 
सात्तात सम्बंध न होनेके कारण हाथके स्पश॑से च्रंधा मतुप्यके समान दी प्रदृत्ति 
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----------------------------- थय य्य 


तस्मात्‌ प्रतयकषमेवैकं प्रमाणं तेन च भूतभ्यतिरिक्तस्थामनो न ग्रहणं, यत्च 
चैतन्य तेपूपरभ्यते, तद्भूतेष्वेव कायाकारपरिणतेष्वभिभ्यज्यते, 
मचद्ेषु सषुदितेषु भदश्षक्तिवदिति। तथा न भूतभ्यतिरिक्तं चेतन्यं 
तत्कास्यखाई्‌, धटादिवदिति । तदेव भूतन्यतिरिकतस्याऽऽत्मनोऽभावा- 
दूतानामेव चैतन्याभिव्यक्तिः जलस्य बुद्बुदाभिव्यक्तिवदिति। केषा 
खिष्टोकायतिकानामाकाशषस्याऽपि मूततवेनाभ्युपगमादूतपश्चकोपन्यासो 
न दोषायेति | नसु च यदि भूतव्यतिरिक्तोऽपरः कथिदासाख्यः 
पदार्थौ न वियते कथं ॑तरहिं शरत इति व्यपदेश इत्याशङ्याह -अथेषां 
कायाकारपरिणतौ चैतन्यामिग्यक्तौ सत्यां दध्वं तेषा मन्यतमस्य विनाशेऽप 
गमे बायोस्तेजसथोभयो बा देहिनो देषदत्ताख्यस्य विनाश्चोऽपगमो भवति, 
ततश्च सुत्‌ इति व्यपदेक्ञः प्रवर्तते न पुनजींवापगम इति भरताग्यतिरिक्त 
चेतन्यवादिपूवैपक्ष इति । अत्र प्रतिसमाधाने नियृक्तिक़दषह-- 

“'पश्चण्टु संजोए अण्णगुणाण च चेयणाहयुणो । 

पंविदियडाणाणं ण अण्णघ्ुणियं बुणई अण्णो ॥२३॥ 

















होती दै । तस्मात्‌ प्रत्यत्त दी एकमात्र प्रमाण है । उस प्स्यकतके द्वारा भूतोंसे भिन्न 
अआरमाका यहण नदीं होता है । शरीरके रूपमे परिणत पंच महामूतोके समूहमे जो 
चेतन्य पाया जाता है वह्‌; शरीरे रूपमे परिणत पंचमहामूतोसे ही प्रकट होता 
दै, जसे मके अरंगोके मिलनेपर उनमे मदशक्ति प्रकट होती है । तथा चैतन्यशक्ति, 
पंचमहामूतोसे भिन्न नहीं है क्योकि वह, प॑चमदहाभूतोका दी काय॑! नेसे 
पूथिवीसे उन्न घटादि काय्यं परथिवीते भिन्न नदीं है । इस प्रकार पचमदहाभतोसे 


भिन्न आसा न होनेके कारण पच्चमहाभूतोसे दी चैतन्य शक्ति प्रकट दोदी ई, दषे 
जलसे दुद आदि प्रकट होते ह । कोड लोकायतिक, च्राकाशकरो भी मूत मानते 
ह इसलिए इस गाथाये पाँ भूतोका कथन दोपके लिए नदीं दै । (गृद्धा ) यदि 
पांच भूस भिन्न कोई आत्मा नामका पदार्थं नदी है तो “द्‌ मर्‌ सयाम यह 
व्यवहार कैसे दो सकता है १ ( समाधान ) शरीरे ल्पे पर्न १-चमदामूत से 
चैतन्य शरि मकट होने पवात्‌ उन मदामो दे चनया नेर चा 
अथवा तेज श्चथवा दोनोके हट जानेपर दरवद नान द त लेव ह = 
कारण ५बह्‌ मर गया" यह्‌ व्यवदार ददः नु जीन नान यणा तरे 
ॐ „= = 4 ड्‌ जावर नामच् पदाथं शरीरस 
अलग चला जाता है यद्‌ नीद! वरद ~ = 
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१८ घरूत्रकृताङ्धेमाषायुबादसहिते 


पश्चानां परथिग्यादीनां भूतानां संयोगे कायाकारपरिणामे चेतन्या- 
दिक आदिशब्दात्‌ भाषाचङ्कमणादिक्श गुणो न सवतीति प्रतिक्ञा, अन्या- 
यस्त्वत्र हेतुसेनोपात्ताः, दशान्तस्त्वभ्यृष्यः, सरभतात्तस्य नोपादानम्‌ । 

तत्रेदं चावाकः श्र्ट्यः--यदेतद्ूतानां संयोगे चेतन्य मभिन्यञ्यते 
तत्कि तेषा संयोगेऽपि स्वातन्त्य एवाहोस्वित्‌ परस्परापेक्षया पारतन्त्य 
इति ?। चातः १ ! न तावस्स्वातन्त्ये, यत आह “अण्णगुणार्णं वेति" 
चैतन्यादन्ये गुणा येषां तान्यन्यगुणानि तथाहि--आधारकराटिन्थगुणा 
 पृथिबी द्रवशुणा आपः पक्गुणं तेजः, चरनयुणो वायुः, अवभाहदान 
गुणमाकाश्मिति । यदिवा प्रागभिहिता मन्धादयः पृथिव्यादीनायेकषिक 








इस सतका समाधान देनेके लिए नियुक्तिकार कहते है--८ पच्चरहं ) प्रथिवी 
आदि पौँच महाभूतोंके परस्पर संयोग होनेपर अथात्‌ शरीररूपमे परिणत होनेपर 
उनसे चैतन्यगुण तथा आदि शब्दसे बोलना चलना आदि शुण भी उत्पन्न नही 
हो सकते है, यह निथुक्तिकार प्रतिज्ञा करते हैँ । इस गाथामे कदे हुए “अन्यः 
आदि, हेतुरूपसे कहे गए हैँ । दृष्टान्त स्वयं जान लेना चाहिए, वह्‌ सुलभ होनेके 
कारण नहीं कहा गया है । 

इस विषयमे चावकसे यद पृछना चाहिए कि-मूतोंका संयोग होनेपर जो 
यह्‌ चेतन्यशक्ति प्रकट होती है वह, क्या इन भूतोके संयोग होनेपर भी स्वतन्त्रतासे 
ही प्रकट होती है अथवा परस्पर संयोगी अपेक्ता परतन्त्रतासे प्रकट होती है ?। 
इससे क्या १। समाधान यह है कि-प्च्वभूत, स्वतन्तासे चेतन्यशक्तिको नदीं 
प्रकट कर सकते हैँ, अतएव नियुंक्तिकार कहते है कि ( अर्णएगुणाणं च ) अथौत्‌ 
जिनका गुण चैतन्यसे जन्य है वे “अन्यगुणः कहलाते है । ( प्रथिवी आदि, अन्य 
गुणएवाले है ) क्योंकि आधार देना ओर काटिन्य, प्रथिवीका गुण है । जलका गुण 
द्रवस्व है । तेजका गुण पाचन है वायुका गुण चलन है अवगाहदान--स्थान देना-- 
आकाशका गुण दै । अ्रथवा पूर्वोक्त गन्ध आदि क्रमशः एक एकको छोडकर प्रथिवी 





# पांच महाभूतो सयोग चैतन्य गुण नदीं उत्पन्न हो सकता है क्योकि पांच मदा- 
भूर्तो का चैतन्य गुण नदीं दै । अन्य गुणवलि पदार्थोके संयोगसे अन्य गुणवलि पदा्थकी 
उदत्ति नदीं हयोती दै जसे बी टस्वे तेर पैदा नदीं होता है। वामे स्निग्ध गुण न 
टोनेके कारण जेषे उससे तेल पैदा नदीं दोतादे उसी तरद पांच मदामू्तोमिं चेतन्य न 
रोने कारण उनके संयोगे चैतन्य गुण नदीं उत्पन्न दो खक्ता दै यह नियक्तिकारका 
सदाय दै । । 








परतेषयवक्तव्यतायाश्चावाकाधिकार १९. 


परिहान्याऽन्ये गुणधरैतन्यादिति, तदेवं पथिव्यादील्यस्युणानि ! च्च 
शब्दो द्विरीयविकस्पवक्तव्यताुचनाथः चैतन्यगुणे साध्ये पथि 
व्यादीनामन्यञुणानां सतां चेतन्यगुणस्य परथिव्यादीनामेकेकस्याप्यमावान्न 
तस्तथदायाचैतन्याख्यो गुणः सिद्धयतीति । प्रयोगस्वत्र--भूतष्टुदायः 
स्ातन्त्ये सति ध्थिस्वेनोपादीयते, न तस्य चेतन्याख्योगुणोऽस्तीति साध्यो 
धर्मैः, पृथिव्यादीनासन्यगुणत्वात्‌ , योयोऽन्यगुणानां स्दायस्तत्र तत्रा 
पूर्वगुणोत्पत्ति स सतीति । यथा सिकतासघ्दाये स्निग्धशुणस्य तैरस्य 
नोखत्तिरिति, षटपटकषधुदाये बा न स्तस्भाघावि्माव इति; दश्यते च काये 
चेतन्यं तदात्मयुणो मदिष्यति न भूतानामिति) अस्मिनेव साध्ये 
हेत्वन्तरमाह “पंचिदियठाणाणेःत्ति, पश्च च तानि स्श॑नरसनघ्राणदक्ुः 
्रोत्राख्यानीन्दियाणि तेषां स्थानानि--अवकाकशास्तेषं ˆ चेतन्यमुणा- 
मावान्नभूतसष्ठदाये वेतन्यय्‌--इदमत्र हृदयं ठोकायतिकानां हि अपरस्य 
द्षडुरनभ्युपयमादिन्दियाण्येव दरषटरृणि, तेषां च यानि स्थानानि उपादान 








^ 


श्रादिके गुण है । ये गुण चेतन्यसे भिन्न हैँ । इस प्रकार प्रथिवी मादि पदार्थं चेतन्यसे 


भिन्न गुएवले है । इस गाथाम कदा हु्ा (चः शब्द्‌, दुसरे विकरपके वक्तव्यको 
सूचित करता है । चावौकक्तो प्रथिवी आदिसे चैतन्य गुणएकी उत्पत्ति सिद्ध करली 
हे परन्तु एथिबी रादि महाभूतोका गुण चैतन्यसे भिन्न दै । इस प्रकार इन मूते 
जव कि प्रतयेकका चैतन्य गुए नहीं है तव फिर इनके सयुदायसे भीं चैतन्य गुरकी 
सिद्धि नदी हो सकती है । यहो अ्नुभानका भ्रयोग इसप्रकार करना चाहिए । 
स्वतन्त्र भूतसघदाय धर्मी -पत-रूपसे ब्रह. किया जाता है चौर उस सूत 
समुदायका गुण चैतन्य नहीं है, यह साध्य धमं है । प्रथिवी आदिक्ना गुण चैतन्यसे 
भिन्न दै, ( यह देतु है ) भिन्नशुणवाले पदार्थोका जो जो सञ्ुदाय है उस-उस 
समुदायमे पूवेगुणक्री उत्पत्ति नदीं होती है, जैसे वाकी ठेरसे स्निग्धशुणबाछे 
तेलकी उत्ति नही होती है, अथवा षट-पटके समुदायसे खम्भा आदिक उत्पत्ति 
नदी होती है । शरीरसे चेतन्य देखा जाता है वह्‌ चैतन्य, श्मासाका दही गुण हो 
सक्ता हे भूतोका नहीं । यदी सिद्ध करनेके लिए नियुं्त्कर दृसुरा देतु भी 
चतलाते दै-( पंचिदिवठणाणं ) समशन, रसन, प्राण, चक्चः चौर शरोचरूप पांच 
इन्द्ियोके जो उपादान कारण हैँ उनका गुण चैतन्य न होनेसे मूतसमुदायक्न गुण 
चतन्य नही हो सक्ता है । यद्य कदनेका राशय यह दै--लोकायतिक लोग, 
इन्दरयोसे भिन्न को द्रा नहीं मानते है इसलिए उने मतम इन्द्रि ही दरा है 





२० सू्रङ़ृताङ्धेमाषाजवादसहिते 








कारणानि तेषामचिद्रूपसवान्न भूतसषठदाये चेतन्यमिति । इन्दरियाणा्चामूनि 
स्थानानि, तद्यथाभरोत्रेन्द्रियस्याकाञ्चंसुषिरात्मकत्वात्‌, प्राणिन्दरियस्य 
पृथिवी तदात्मकत्वात्‌, चश्चुरिन्द्रियस्य तेज स्तदरूपत्वात्‌, एवं रसनेन्द्रिय 
स्याप स्पशनेन्द्रियस्य वायुरिति । प्रयोगथात्र नेन्दरियाण्युपरुन्धिमनिति, 
तेषामचेतनगुणारब्धतवात्‌, यद्यदचेतनगुणारब्धं तत्तदचेतनं यथा 
घटपटादीनि, एवमपि च भूतसपुदाये चेतन्याभाव एव साधितो भवति । 
पुनर्हत्वन्तरमाह-- “ग अण्णय्रुणिय यण्‌ अण्णोत्ति” इन्द्रियाणि प्रतयेक- 
भूतास्मकानि तान्येवापरस्य द्रष्टुमावाद्‌ द्रष्टूणि, तेषाञ्च प्रस्येकं स्वविषय. 
ग्रहणादन्यविषये चाप्रवृत्तनान्यदिन्द्रियज्ञातमन्यदिद्िय जानातीति, 
अतो मया पश्चाऽपि पिषया ज्ञाता इस्येवमात्मकः संकरनाप्रल्यो न 
प्रामोति, अनुभूयते चाय, तस्मादेकेनेव द्रषटरा वितव्यम्‌, तस्यैव च 
चेतन्यं न भूतसथुदायस्येति । प्रयोगः पुनरेवं न भूतसश्चदाये चैतन्यं 


उन इन्द्रियोके जो उपादान कारण हैँ बे ज्ञानरूप नदीं है इसलिए भूतसमुदायका 
गुण चेतन्य नहीं हो सकता है । इन्दरियोंके उपादान कारण ये है--्रत्रेन्द्रियका 
उपादान आकाश है क्योकि श्रोतरेन्रिय दिद्ररूप है । घ्रणेन्द्रियका उपादान प्रथिवी 
है क्योकि घ्राणेन्द्रियं प्रथिवीस्वरूप है । चक्षुरिन्द्रियका उपादान तेज है क्योकि 
चश्चुरिन्द्रिय तेजोरूप है । इसी तरह ॒रसनेन्दरियका जल्‌ ओर स्पशनेन्द्रियका वायु 
उपादान कारण है। यहो चनुमानक्ा प्रयोग इस प्रकार करना चादिए-इन्द्रियों 
चैतन्य गुणवाली नदीं है क्योकि वे चरचेतन गुणवारे पदार्थोसे वनी हैँ । च्रचेतन 
गुणवाङे पदार्थोसि जो जो वना होता है वह, सब चेतन गुणवाला होता है जेसे 
घटःपट आदि । इस प्रकार भी भूतसमुदायमें चे्न्य गुणका अभाव सिद्ध होता 
है फिर निथुंक्तिकार दूसरा हेतु बतलाते है-८ ण अर्णमुणियं युणडइमरणो ) 
इन्द्रिय प्रत्येक भूतस्वरूप हँ । चावाकके मतमें दूसरा द्रष्टा न होनेके कारण वे 
ही द्रष्टा दै । वे इन्द्रियो, प्रत्येक शरपने-अपने विषयको ही यहण करती हे । दूसरी 
न्द्रियके विषयको दूसरी इन्द्रिय प्रहण नहीं करती है इसलिए अन्य इन्द्रिय दवारा ज्ञात 
पर्थक अन्य इन्द्रिय नहीं जान सकती है ठेसी दशाम “मेने पांच दी विपय जाने" 
यह सम्मरूलनात्मक ज्ञान चा्वाकके मतमें नहीं हो सक्रता है । परन्तु यह सम्मेलनास्मक 
ज्ञान ्नुभव किया जाता है इसलिए इन्द्रियोसे भिन्न कोद एक द्रा अवश्य 
दोना चाहिए। उस द्रष्ठका दी चैतन्य गुण दै भूत सम्रुदायका नहीं । यहा 
श्रनुमानका प्रयोग यह्‌ है--“भूत सखञुदायकरा चेतन्यगुण नदीं है, क्योकि भूतासि 


९ वक्त ९ 
परसर्मयवक्तध्यतायाश्चावाकाधिकारः २१ 








तादारब्धेन्द्रियाणां प्रस्येकविषयग्राहिस्वे सति संकलनाप्रत्ययाभावात्‌) 
यदि पुनरन्यृहीतमप्यन्यो गृह्णीयाद्‌ देबद्तगृदीतं यज्ञदत्तनाऽपि गेत, 
न चैतद्‌ दृष्टमिष्टं वेति । ननु च स्वातन्त्यपक्षेऽ्यं दोषः, यदा पुनः 
परस्परत्पेश्षाणां संयोगपारतन्त्याभ्युपगमेन भूतानामेव सथुदितानां 
चैठन्याखू्यो धर्मैः संयोगवशाद विर्भवति, यथा किण्योदकादिषु मदाङ्धेषु 
सयुदितेषु प्रसेक मविद्यमानाऽपि मदशषक्तिरिति, तदा इतोऽस्य दोषस्या- 
बकाश्च इति १ अत्रोत्तरं गाथोपत्तचक्षब्दाक्षप्तमभिधीयते--यत्तावदुक्तं 
यथा भूतेभ्यः परस्परस्यपकषसंयोगमारभ्यतेतस्ययुत्चते, तत्र 
विकरपयामः-- किमसौ संयोगः संयोभिभ्यो भिन्नोऽभिन्नो वा ! 
भिनश्खष्ठभूतप्रसङ्खो, नचान्यत्‌ पश्चभूतव्यतिरिक्तसयोगारूयभूतग्राहकं 
भवतां प्रमाणमस्ति प्रलक्षस्येवेकस्याम्युपगमात्‌, तेन च तस्याग्रहणात्‌ , 





वनी हुई इन्द्रिया, एक-एक विषयक ्राहुक होकर भी सव ॒विषयोके मेलनरूप 
ज्ञानको नही उसन्न कर सकती है । यदि दूसरे द्वारा जाने हए अर्थको दूसरा भी 
जाने, तो देवदत्त द्वारा जाने इए ्रथको यज्ञदत्त भी जानने लगेगा परन्तु यह देखा 
नहीं जावा दै ओर इष्ट मी नहीं है । 

शङ्का--““शरीर रूपमे परिणत महाभूत, स्वतन्त्रूपसे चैतन्यगुण उसन्न 
करते है" इस प्म यह दोष है परन्तु जव मिले हृष पच्चमहाभूत परस्पर की 
छपेक्तासे अथात्‌ परस्पर संयोगके कारण चैतन्यगुण उन्न करते है, जैसे भिले 
हुए मदयके श्ज्ग किए ओर जल आदि, परस्पर संयोगके कारण प्रलेकमें न रहने- 
वाली भी मदशक्तिको उसन्न करते दै, यह पत्त माना जाता है तव पूर्वोक्त दोषका 
कहँ अवकाश दै ¶। 

समाधान--इसका उत्तर गाथामे चाये हुए "च शब्दसे आक्तेप करफे दिया 
जाता दै--यह जो तुमने कहा है करि “मिले हुए पच्च महामूतोँसे परस्पर संयोगके 
कारण चैतन्य गुण उन्न दोता है” इसका समाधान हम विकल्पके द्वारा देते है ! 
भिरे हए पश्चमदाभूतः जिस संयोगे कारण चैतन्य गुण उदन्न करते है बह 
संयोग. उन पच्च महाभूतोसे भिन्न है अथवा अभिन्न है ¢ यदि वह्‌ संयोग उन 
महामूतोसे भिन्न दै तव तो छट्वाभूत एक, संयोग भी दोना चाहिए परन्तु त्हारे 
मतम पांच मदामूतोसे भिन्न संयोयनामक दृ मूतक्रो व्रहण करायेवाला कोड 
परमाण नही है वर्कि तुमने एकमात्र प्रत्यक्तक्रे दी रमाण साना है चौर उस 
भ्यक्तसे संयोगका प्ररण नदीं हो सक्ता है । यदि उस संयोगो महण करनेके 


~~~ व्यय ्य्टय == 





२२ एवकृताङ्गेभाषालुवादसरितै 


^~ 





५-^ 


प्रमाणन्तराभ्युपगतरे च तेनेव जीवस्याऽपि ग्रहणमस्त॒ । अथ अभिन्नो 
भूतेभ्यो संयोगः, तत्राप्येतचिन्तनीयम्‌--फरं भूतानि प्रत्येकं चेतनावन्त्य 
चेतनावन्तिवा १ यदि बेतनावन्वि तदा एकेन्दियसिद्धिः, तथा (च) 
सथदायस्य पश्प्रकारचेतन्ापत्तिः । अथाचेतनानि, तत्र चोक्तोरोपो, 
नहि यद्यत्र प्रत्येकमविद्यमानं तत्‌ तस्हुदाये भवदुपलभ्यते, सिक- 
ताघच॒तेल्वदित्यादिना । यदयप्यत्रोक्त--यथा मचाङ्धेष्ववि्मानाऽपि 
प्रल्यकं मदनक्तिः सदुदाये प्रादुभेवतीति, तदप्ययुक्तं, यतस्तत्र किण्वा- 
दिषुया च यावती च राक्ति रुपरभ्यते, तथाहि-किण्वे बुयुक्नाप- 
नयनसामथ्यं भरमिजननसामथ्येश्च, उदकस्य तृडपनयनसाम्यं 
मिल्यादिनेति, भूतानाश्च प्रत्येकं चैतन्यानभ्युपगमे दृष्टान्त 
दार्छन्तिकयोरसाम्यम्‌ । किश्च-भूतचैतन्याभ्युपगमे सरणामाबो, 
मृतकायेऽपि परथिव्यादीनां भूतानां सद्धाबात्‌ । नैतदस्ति तत्र श्रतकाये 





लिए तुम दूखरा प्रमाण अङ्गीकार करो तवतो उसी दूसरे प्रमाणसे जीवका 
भी म्रहण ससमो । 

यदि उस संयोगको भूतोंसे अभिन्न कहो तो भी यह सोचना चाहिए कि-- 
भत्येक भूत, चेतन है अथवा अचेतन दै १ यदि प्रत्येक भूरतोंकों चेतन को तब 
एक इन्दरियकी सिद्धि होगी ( भिन्न भिन्न विषयोको प्रहरण करनेवाली पांच इन्द्रयोकी 
सिद्धिन द्यो सकेगी) एेसी दशामे पांच भूतोके समुदायरूप शरीरका चैतन्य, 
पांच प्रकारका होगा । 

यदि प्रत्येक भूतोंको अचेतन मानो तो इस. पक्से दोष “जो गुण प्रत्येके 
नहीं है वह उसके सुदासे भी नदीं उन्न होता है जेसे बाकी ठेरसे तेलकी उस्पत्ति 
नदी होती दै" इत्यादि मन्थके द्वारा दे दिया गया हँ । 

तथा चावीकने जो यह्‌ कहा है कि-“मययके प्रव्येक ऋङ्गोमें न रहनेवाली भी 
मदशक्ति समुदायसे प्रकट होती है” यह भी युक्त है क्योकि किण्व आदि मके 
अङ्गम ङछ मदशक्ति अवश्य दोती है । किमे भूख दूर करनेकी रमि ( शिरे 
चक्र ) उखन्न करनेकी शक्ति होती है । एवं जलमें भी प्यास वुाने की शक्ति 
होती है । अतः प्रसेक भूतोंको चेतन नहीं मानने पर टष्टान्त चीर दा्ठन्तकी 
समता नहीं हो सकती रहै। यदि भूतोकों चेतन मानो तो मरण नदीं दों 
सकता है क्योकि मरे हए शरीरम भी पच्च महाभूत विद्यमान रहते दै । 
यदि को करि “यह नही है क्योकि मरे हुए शरीरमें वायु या तेज नदीं होतेदें 
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वायोस्तेजसो वाऽभावान्परणसद्धाव इत्यक्षिकषितस्योह्टापः, तथाहि - 
मृतकाये सोषोपरब्धेनं वायोरमावः, कोथस्य च पक्तिस्रभावस्य दशना- 
न्राभनेरिति। अथ सृष्मः किद्‌ वायुधिशेषोऽसनिवा ततोऽपगत इति 
मतिरिति एवश्च जीव एव नासान्तरेणस्युपगतो भवतीति, यत्किश्िदेतत्‌ । 
तथा न भूतसघुदायमत्रेण चेतन्यानि मोवः, पृथिव्यादिष्ेकल व्यवस्थापिः 
तेष्वपि चेतन्यानुषरुन्धेः । अथ कायाकारपरिणती सत्यां तदभिन्यक्ति- 
रिष्यते, तदपि न, यतो केप्यमयप्रतिमायां समस्तभूतसद्धावेऽपि जडतवमेवो- 
पलमभ्यते । तदेव सल्वयव्यतिरेकाभ्यामालोच्यमानो नायं चेतन्याख्यो गुणो 
भूतानां वितु मरति । समुपलभ्यते चाय शरीरेषु, तस्मात्‌ पारिशेष्यात्‌ 
जीवस्थैवायमिति स्द्ष॑नपक्षपातं बिहायाङ्गीक्रियतामिति । यचोक्तं 
प्रा्‌--^न पृथिव्यादिव्यतिरिक्त आल्माऽस्ति, तद्ग्राहकम्रमाणाभावात्‌ , 
परमाणश्चात्र प्रत्यकषमेवेकृमित्यादि, तत्र प्रतिविधीयते--यत्तावदुक्तं 
श्रस्यकुमेतेकं प्रमाणं नासुमानादिकः भिस्येतदनुपासितगुरोर्चः, 


इस लिए मरण हेता है” तो यह अशिक्षित पुरुषका प्रलाप है क्योंकि मरे हुए 
शरीरम सूजन परदे जाती है इसलिए उसमे वायुका अभाव नहीं है। त्था 
पाचनस्वरूप कोथ ( मावाद उन्न होना ) तेजका काय्यं है इसलिए उसमें 
अग्निका भी अभाव नहीं है । यदि कहो करि “उस शरीरसे कोह युष्म वायु अथवा 
स्म तेज निकल जाता है इसलिए मरण होता हे” तो इस प्रकार तुम दूसरे 
नामसे जीवको दी स्वीकार करते दो इसलिए यह कोई दूसरी बात नहीं है १ 

तथा भूतोके समुदायमात्रसे चैतन्यगुरी उत्पत्ति नदीं हो सकती है क्योकि 
पृथिवी आदि भूतोंको एकत्र कर देनेपर उनते चैतन्यगुण नदीं उत्पन्न होता है ! यदि 
कहो कि “शरीररूपमे परिएत होनेपर पश्चमहाभूतोसे चेतन्यरुणकी उत्ति होती है 
तो यद्‌ मी नदीं है क्योकि दीवालपर लिपक्रर वनाई हुई रेप्यमयप्रतिमामे समस्त 
भूतोके होनेपर भी जडता ही पाई जाती है (चैतन्य नहीं पाया जाता) अतः पूर्वोक्त 
रीतिसे छन्वयन्यतिरेकके दारा विचार करनेपर भूतोंका धर्मं॑चैतन्यगुख नदीं हो 
सकता है परन्तु यद्‌ शरीरम पाया जाता है अतः पारि्ेष्यात्‌ यद्‌ जीवकरा दी गुण है 
भू्तीका नदी, यतः अपने दशेनका पक्तपात छोडकर तुमको यह स्वीकार करना चादिए 1 

रोकायतिकने पहले जो य कहा दै कि--“ध्थिवी रादि भूतोसे भिन्न चात्मा 
नहीं हं स्योकि उस आत्माका वोधक् कोई प्रमाण नरी मिलता है श्रौर प्रमाणभी 
एकमान्न प्रव्यक्त ही है इत्यादि" इसका समाधान दिया जाता दै--यह जो का हे 
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 तथाहि-अथाविसावादकं प्रमाण मित्युच्यते, प्रस्यकषस्य च प्रामाण्यमे्यं 
व्यवस्थाप्यते-फाधिस्स्यक्षव्यक्तीर्ध्िचवेनोपादाय प्रमाणयति--प्रमाण- 
मेताः, अथाधिसंबादकलत्याद्‌, अनुभूतप्रलक्षव्यक्तिवत्‌ , न च ताभिरेव 
प्रत्यक्षव्यक्तिमिः स्वस्षविदिताभिः प्रं व्यवहारयितुमयमीश्चः, तासां 
स्वसंविज्निष्ठत्वान्मूक्वाच प्रत्यक्षस्य । तथा नामान प्रमाण भिखुमाने 
नेवानुमाननिराक्च उवधावाकः कथं नोन्मत्तः खाद्‌? एवं दसौ तदप्रमाण्य 











कि “एकमात्र प्रत्यत्त ही प्रमाण है दूसरे अनुमान आदि प्रमाण नहीं है" यह 
गुरी उपासना नदीं किए हुए पुरुषका प्रलाप है । जो अरथंको ठीक ठीक बतलाता 
है उसे प्रमाण कहते हैँ । प्रत्यत, प्रमाण है यह्‌ भी इस प्रकार बताया जाता है-- 
किन्दीं प्रत्यन्त व्यक्तियोंको धर्मी (पत्त) रूपसे लेकर उनकी प्रमाणता इस प्रकार 
सिद्ध की जाती है कि-“ये, प्रमाण है, क्योकि ये प्रत्यन्त व्यक्ति, अथंको ठीक ठीक 
वतलाती है, जैसे अनुभव की हूर प्रवयक्षव्यक्ति ।” जो प्रस्यक्तव्यक्ति, अपने 
आसाम ज्ञात है उसके द्वारा वहं प्रस्यक्तकतां द्‌ सरके प्रति व्यवहार नदीं कर सकता 
है क्योंकि वह प्रस्यक्तन्यक्ति, उस प्रत्यश्चकतीकी ही बुद्धिमे स्थित है चौर परसयक्ष मूक 
होता है । तथा “अनुमान प्रमाण नहीं है" यह मी अनुमानके द्वाया ही अयुमानका 
खण्डन करता हुश्रा चावौक कैसे उन्मत्त नही हो सकता है १ चावां; च्नुमानको 


® अपना प्रत्यक्ष, अपने दी अनुभवमें आता दै, दूषरेकी बुद्धिम नदीं अ सक्ता दे जर 
फेसा कोई साधन भी नदीं है जिखसे अपना प्रत्यक्ष दूरी बुद्धिर्मे भी स्थापित म्य जा 
सके। वाणी द्वारा समञ्ना कर अपना प्र्श्च दूसरेको वताया जाता दै ओर उसघे श्रोताको 
ज्ञान मी दोतादै परन्तु वह ज्ञान, भरव्यक्ष नहींहै वह तो शव्द खुननेसे उघके अथैका 
ज्ञान है, उसे शाब्दबोध कदते दै। प्रत्यक्षज्ञान वहे जो अपनी इन्दियोके दवारा अपने 
अनुभवमें आता दे । वद अनुभव अपनी दी बुद्धिम रहता दे, दूमरेकी बुद्धिर्मे नदीं रखा 
जा सकता दे इसलिए प्रत्यक्षन्ञानको गगेकी तरद कदते दै । वह प्रत्यक्ष, प्रमाण दे यह वात 
प्रत्यक्ष ककती दी जानता दै दूसरा पुरुप नद्धं जानताहे क्योकि दूसरे पुरषकी बुद्धिम वद 
भ्रतयक्ष स्थित नदीं है, अतः दूमरे पुरुष प्रति अपने भ्रत्क्षकी प्रमाणता वाणी दरा कहकर 
समक्षाई्‌ जाती है। वह वाणी अनुमाने अद्गस्वेरूप प्वावयवत्मक वाक्य दे । जघ कि-- 
"मेरा यह प्रत्यक्ष, प्रमाण दै क्योकि यद अथैको ठीक ठीक वतलतादै, जेर मेरा अनुभव 
किया हआ पटभ्रत्यक्ष । मेरा अयुभव किया हुभा पटप्रव्यक्षने जेषे खत्य अथेको वतायाथा 
टमी तरद्‌ यद घरप्रत्यक्ष भी सत्य अ्थको वताता दे, अतः सव्य अथको वतानके कारण 
यदह घट प्रत्यक्ष भी प्रमाण दै इस प्रकार अपने भ्रत्यक्षकी प्रमाणता सिद्ध करनेकरे किए अनुमानका 
आश्रय केना दी पढ़ता दै, अतः अनुमानको रमाण न मानना अन्नानक् फल दे । 
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थ्य य्य्य्ययवययव्स्य्य्य्स्व्स=य्---- 
वका का + 


प्रतिपादयेद्‌ यथा-नानुमानं प्रमाणे विसंबादकतवात्‌ , अुभूतादुमान- 
व्यक्तिवदिति, एतचचालुमानम्‌ , अथ प्रप्रपिद्धयेतदुच्यते, तदप्ययुक्तं) 
यतस्तत्परप्रसिद्धमलमानं भवतः प्रमाणमप्रमाणं वा ? प्रमाणं चेत्कथसनुमा- 
नमप्रमाणमिलयुच्यते, यथाप्रमाणं कथमग्रमाणेन सता तेन परः प्रत्याय्यते ¢ 
परेण तस्य प्रामाण्येनाभ्युपगतत्वादिति चेत्‌, तदप्यसास्प्रतं, यदि नाम 
परी भौद्यादप्रसाणसेव प्रमाणमित्यध्यवस्यति) फं सवताऽतिनिषुणेनाऽषि- 
तेनैवाधौ प्रतिपाचते १ योदयज्ञो गुडमेव विषमिति स्यते फं तस्य 
मारयितुकामेनाऽपि बुद्धिमता गुड एव दीयते ९ तदेवं प्रस्यक्षादुमानयोः 
प्रामाण्याप्रामाण्ये व्यवस्थापरयतो भवतोऽनिच्छतोऽपि बरादायात सतुमानस्य 
प्रामाण्यम्‌ । तथा स्वगीपवरभदेवतादेः प्रतिषेधं इरन्‌ भवान्‌ केन प्रमाणेन 
करोति १, न तावस्रत्यक्षेण प्रतिषेधः करं पाय्य॑ते, यतस्तसस्यक्ष प्रवतसानं 
वा तन्निषेध बिदध्यान्निवर्तसाने चा ? न तावस्रवतंसाने, तस्याभाव 


इस प्रकार चप्रमाण कह सकता है, जैसे कि--“अनुमान प्रमाण नहीं है क्योकि चह 

्रथेको ठीक ठीक नहीं बतलाता, जैसे अनुभव की हुई अनुमानव्यक्ति 1” परन्तु यह्‌ 
भी ्रनुमान ही है। यदि कहो कि दूसरे लोग अलुमानको प्रमाण सानते है इस- 
लिए उनकी प्रसिद्धिसे हम सी अनुमानका आश्रय उेकर दी अनुमानका खण्डन 
करते ह तो यह्‌ भी अयुक्त है क्योकि परसतप्रसिद्ध रहमान तुम्हारे मतम प्रमाण 
हैया नहीं यदिप्रमाणदहैतो तुम श्रलुमानको श्रप्रमाण कैसे कहते हो? 
रोर यदि च्रुमान प्रमाण नहीं दहै तो उसके दवाय तुम दूसरेको क्यों 
समफाते दो ? यदि कहो कि "दूसरा श्रनुमानको प्रमाण मानता है इसलिए 
हम अलुमानके दारा ही उसे सममाते ह" तो यहं भी चसङ्त है क्योकि दूसरा 
पुरुप मूखतावश यदि अप्रमाणको ही प्रमाण सानता है तो तुम अति निपुण होकर 
भी उसी अप्रमाणएके द्वारा उसे क्यों सममाते हो १ यदि कोई सूखं गुड्को दी विप 
मानता है तो क्या बुद्धिमान पुरुष भी उसे मारनेके लिए राड दी देता है १ अतः 
रवयत्तकी प्रमाणता चौर अनुमानकी शप्रमाणता सिद्ध करते हुए तुर्दारे निकटः, 
ठम्हारी इच्छा न होनेपर भी अलुमानकी प्रमाणता बलात्‌ आ जाती है । 

, तथा स्वगे जौर मोत्तका निपेध, तुस किस प्माणसे करते दो ¶ प्रत्यक प्रमाणसे 
स्व र मोका निपेध नही किया जा सकता ह, क्योकि वह्‌ प्रत्यच्‌, स्वर्म शौर 
माकम भृत्त होकर उनका निपेध करेगा अथवा उनसे निदत्त दोकर १ स्वयै रौर 
मोक्तमे प्रवृत्त दोर प्रव्यक्त उनका निपेध नदीं कर सकता है क्योकि प्रत्यद्का 


भावविपयकवस्तुके साथ विरोध होता है श्र्थात्‌ जो वसतु नदी है उसमें प्रत्यच्तकी 
५, 
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विषयत्वविरोधात्‌, नाऽपि निवर्तमानं, यतस्त नाऽस्ति तेन च प्रतिपत्तिरि- 
स्यस्तः तथाहि--ग्यापकविनिवतत व्याप्यस्याऽपि (वि ) निब्त्तिरिष्यते, 
न चावाग्दश्चि्रत्यक्षेण समस्तवस्तुव्या्तिः सम्भाग्यते तत्कथं प्रत्यक्षविनि- 
वृत्तो पदार्थव्याघरृत्तिरिति ? तदेवं स्वगादेः प्रतिपेध दुर्ब॑ता चावकिणाऽवश्य 
प्रसाणान्तरसभ्युगतम्‌ । तथाऽन्यामिप्रायविज्ञानाम्युपगमादन्र स्पष्टमेव प्रमा- 
णान्तर मभ्युपगतस्‌, अन्यथा कथं पराववोधाय शास्त्रप्रणयनमकारि चार्वा- 
केणेत्यलमतिप्रसङ्गेन । तदेव प्र्यक्षादन्यदपि प्रमाण सस्ति, तेनाऽऽत्मा 
सेर्स्यति, किं पुनस्तदितिचेद्‌ , उच्यते, अस्त्यात्मा, असाधारणतद्युणो- 
परब्धेः, चश्चुरिन्द्रियवत्‌, चश्ुरिन्दरियं हि न साक्षादुपलमभ्यते, स्प्नादी- 
न्द्रियासाधारणसूपविज्ञानोरपादनशक्त्यास्वनुमीयते, तथाऽऽत्माऽपि परथि. 
व्या्यसाधारणवेतन्यगुणोपलब्धेरस्तीस्यद्चमीयते, चेतन्यं च तस्यासाधा- 


वत्ति नहीं होती है तुम्हारे सते स्वगं चौर मोक्ञ आदि जबकि है ही नदीं तो उनमें 
प्रस्यत्तकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है श्रौर स्वगं तथा मोक्षम जब कि अत्यन्तकी 
भरवत्ति दी नदीं है तो प्रव्यक्त, प्रवृत्त होकर स्वगे चौर मोक्ष आदिका निषेध कैसे 
कर सकता है १ प्रव्यक्त, निवृत्त होकर स्व्मं जौर मोन्त आदिका निषेध करता 
है यह भी नहींदहो सकता है क्योकि स्वगं आदिका जव प्रत्यत्त नदीं है तव 
मत्यक्षसे उनका निश्चय हो यह नहीं हो सकता है । बात यह दहै कि--व्यापक 
पदार्थेकी निचरत्ति होनेपर व्याप्य पदाथं की भी निवृत्ति मानी जाती है परन्तु सामनेके 
पदार्थको वतानेवाला प्रव्यक्त प्रमाण, समस्त वस्तुओं व्यापक नहीं है अथौत्‌ वह्‌ 
समस्त पदार्थोका ज्ञान करनेवाला नदीं है अतः प्रसयक्तकी निवृत्ति होनेपर पदाथकी 
निवृत्ति हो जाय अर्थात्‌ जिसका प्रव्यत्त नहीं बह वस्तु न हो यह कैसे हो सकता है ¶ 
मतः स्वर्गं आदिका प्रतिषेध करता इमा चावोकने अवश्य ही दूसरा प्रमाण भी स्वीकार 
कर लिया । तथा दूसरे श्नभिप्रायका ज्ञान माननेके कारण चावीकने स्पष्ट दी 
दूसरा प्रमाण मान लिया । अन्यथा चावाकने दूसरेको समभानेके लिए शाखकी 
स्वना क्यों की है १ अतः इस विषयमे चिस्तारकी आवश्यकता नहीं है । 
इस प्रकार प्रसयक्ञसे भिन्न दूसरा प्रमाण भी सिद्ध होता है । अतः उस प्रमाणसे 
आमा मी सिद्ध होगा । वह कौनसा प्रमाण है १ कहते है--आत्माका अस्तित्व दे, 
क्योकि उसका असाधारण गुण पाया जाता है, जैसे चक्षुरिन्द्रिय । चश्चुरिन्द्रिय, सति 
सृ होनेके कारण सात्तात्‌ ज्ञात नदीं दोती है परन्त॒ जैसे स्यशंन मादि इन्द्रयोसे 
न होने योस्य रूप विज्ञानको उन्न करनेकी शक्तिसे वह श्रलुमान की जाती द 
इसी तरह आत्मा भी प्रथिवी आ्ादिमे न दोनेवाले चेतन्य गुएको देखकर श्रलुमान 
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रणयुणङ््येतत्‌ प्रथिव्यादिभूतसष्दाये चैतन्यस्य निराकृतत्वादष- 
सेयम्‌ । तथाऽस्त्याखा, समस्तेन्दरियोपरुन्धा्थसद्धलनाप्रस्ययसद्भावात्‌ , 
पञ्चगवाक्षाऽन्याऽन्योपरुन्धार्थसंकरनातरिधाय्येकदेवदत्तवत । तथा- 
ऽस्मा, अर्द्रा वेन्दियाणि, तद्विगमेऽपि तदुपरन्धाथेरस्मरणाद्‌? 
गनाक्षोपरमेऽपिे तद्दरारोपठन्धाथस्प्वदेवदत्तवत्‌ । तथा अथौ- 
पर्याऽप्यात्माऽस्तीतयवसीयते । तथाहि- सत्यपि पृथिव्यादिभूत सथदाये 


किया जाता है । चैतन्य एकमात्र च्साका ही रुण दहै, यह प्रथिवी आदि भूत 
सञुदायभे चैतन्य गुणका निराकरण करनेसे जानना चादिए । तथा आमा अवश्य 
है क्योकि समस्त इन्द्रियोके द्वारा जाने इए अर्थोका सम्मेलनास्मकः ज्ञान देषा 
जाता है, लेसे पांच गवा्तो ( खिडकियोँ ) के वारा जाने हए चअर्थोको भिलानेवाला 
एक देवदत्त होता है ! तथा पदार्थोका सात्तात्कार करनेवाला आत्मा है, इन्द्रिय 
नदीं है, क्योकि इन्द्रियके नाश होने पर भी उसके द्वारा जले हुए अथेका स्मरण 
होता है, जेसे गवान्त ( सिडकी ) नष्ट होने पर भी उसफे द्याया जाने इए अर्को 
देवदत्त स्मरण † करता है 

इसी तरह अथपति भ्रमाणसे भी आतसाक्ा अस्ति सिद्ध होता है । जैसेकि- 








® “मैने पंच दी विषर्को जाना” यद ज्ञान, सम्मेलनात्मक ज्ञान है। यह ज्ञान, सव 
विषर्योको जाननेवाला एक आत्मा माने विना नदीं हो खकता दै क्योकि प्रयेक इन्द्रिय अपने 
अपने विषयको दी प्रत्यक्ष करतीदै। भख, खूपदी देखती है सश आदि नदीं जानती 
तथा स्पथनेनदिय स्पञको ही प्र्क्च करती दे रूप सादि नदीं जानती, एसी ददाने उक्त 
सम्भेलनात्मक ल्ञान, इन्दियोका नदीं कदा जा सकता दै, अतः इन्दरयोके दारा सव अर्थक 
प्रसक्त करनेवाला एक अत्मा अवद्य मानना चादिए। वद अत्मा दी खव विषयोंको 
भ्यक्ष करता दै ओर पांच खिद्कियोके समान पांच इन्द्र्यो उरे प्रत्यक्षे चाधन दै । 

† जो पुरुष, किसी पदा्ेको देखता दै वद दूसरे खमयममे उख पदार्थको स्मरण करता 
दै परन्दु जो देखता नदीं दै वद स्मरण नदीं कर्‌ सकता दै । देवदत्तने जो देखा दै उपे बही 
स्मरण कर खकता दै, यज्ञदत्त उसे नदीं स्मरण कर खकता टै । देवदत्तने ने्रदरा जिच पदाय़्ो 
कभौ देखा दै उदो वह, नेत्र तष्ट होनेपर भी स्मरण करता दे, यह सुभव चिद्ध ६! 
यदि नेतर दारा पदाथेको देखनेवाला नेत्रचे भिन्न अत्मा नदीं दै तो नेत्र नट होनेपर नेच 
दार देखे हुए अथको देवदत्त कते स्मरण कर सकता १ इषवे स्य्ट षिद्ध दोतादै छिवेत्र 
सादि इन्द्रिय दारा षस्वुका सक्षत्रं करनेवाल इन्द्रे भिन्न एक चात्मा अवदय द! 
भेष पांच सिदद दवारा देवदत्त वस्तुको प्रयक्च करता टै, उप्त तरद वद यात्मा पाच 
इन्दि दारा रूप सादि विपर्यय प्रत्यक्ष छरता ह 1 
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ठेप्यकसादौ न ॒सुखदुःखेच्छद्धेषप्रयतनादिक्रियाणां सद्भाव इति, अतः 
सासभ्यादिवसीयते--अस्ति भूतातिरिक्तः फकथित्सुखदुःखेच्छादीनां 
क्रियाणां समवायिकारणं पदाथः, सचाऽऽत्मेति, तदेवं प्रलयक्षासुमानादि 
पूविकाऽन्याऽप्यथापत्तिरभ्यूद्या, दखास्तिदं रक्षणम्‌- 

प्रमाणषट्फविज्ञातो, यत्राऽथों नान्यथा मवन्‌ | 

अच््टं कस्पयेद्न्यं, सार्थापत्तिरुदाहूता ॥१॥ 

तथाऽऽगमादेप्यस्तिस्वमवसेय, सचायमागम्‌; “अस्थिरे आया 

उपवा" इत्यादि । यदिवा किमत्रापरप्रमाणचिन्तया ? सकर प्रमाण 
व्येन प्रलक्षेणवारमाऽस्तीत्यवसीयते, तंद्गुणस्य स्ञानस्व प्रत्यक्षत्वात्‌; 
ज्ञानगुणस्य च शुणिनोऽनन्यत्वात्‌ प्रल्यक्षएवार्मा, सूपादिगुणप्रलक्षतवेन 


लेप्यकमे आदिमे, थिवी आदि भृतसमुदाय होते हए भी सुख, डुःख, इच्छा, 
देष चौर प्रयत्न यादि क्रियाय नहीं होती है इससे निश्चित होता है कि--युख 
दुःख चौर इच्छा आदि क्रियाओंका समवायीकारण, मृतोंसे भिन्न कोई दूसरा 
पदाथ है । वह पदाथ श्रासमा है । इस प्रकार प्रस्यक्त ओर श्रयुमानादिमूलक 
अथोपत्ति प्रमाणसे भी आतमाकी सिद्धि सससनी चाहिए । 

उस अथापत्ति प्रमाणका लक्तण यह्‌ दहै ( प्रमाणषटक ) अथात्‌ “जिस पदाथंका 
मन्य पदाथेके विना न होना छः ही प्रमाणोंसे निश्चित है, वह पदाथं अपनी सिद्धिके 
लिए जो श्नन्य अदृष्ट पदार्थकी करपना करता है उसे अर्थापत्ति, 4 कहते है" 
तथा आगमसे भी आस्मा का अस्ति जानना चाहिए । वह भगम यह है-- 
( असिथिमे ) अथौत्‌ “परलोकमें जानेवाला मेरा आत्मा है इस्यादि । थवा 
आस्माका साधन करनेके लिए दुसरा प्रमाण द्वँढनेकी क्या आवश्यकता है ! 
सव प्रमाणम शरेष्ठ प्रत्यक्न प्रमाणसे ही आत्माका श्रस्तित्व सिद्ध होता है क्योकि 
आआलसमाका ज्ञान गुण, प्रव्यत्त है ओर व्ह ज्ञान गुण, अपना गुणी आत्मा से 
अभिन्न है । इसलिए आत्मा प्रस्यत्त ही है, जैसे रूप आदि गुणोके प्रस्यक्त होनेसे 


# ““पीनोऽ्यं देवदत्तः दिवा न भुड्क्ते” अर्थात्‌ यह मोटा देवदत्त दिनमे नदीं खाता हे । 
विना खाए कोई मोटा नहीं दो स्तादे, यह सभी प्रमार्णोमि निधथित दै) परन्छु यर्हा 
देवदत्ता दिनमें खाना निषध खाद ओरस्ाथदी उपे मोटामी कदा दहै । परन्तु खाए विना 
वद मोरा नहीं दो सकता है इपकिएु जाना जाता दै कि वद रतम भोजन करतादै। य्दा 
रातमें देवदत्तका भोजन करना कदा नदीं दै तोमी वद्‌ अथौपत्ति भ्रमाणसे जाना जाता 
दै! यदी अ्यापत्तिका उदादरण ३ । 
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न्य्व 


परादिगप्रल्क्षवत्‌, तथाहि-अं शुख्यहं दुःख्येवमायहमरसयधश्रा्यधात्मा 
प्रक्ष, अह प्रसयक्षस्य स्वरसंविदुपखादिति । ममेदं शरीरं पराण कर्मति 
च शरीराह्‌ भेदेन निर्दिश्यमानलाद्‌ इत्यादीस्यन्यान्यपि प्रमाणानि जीवः 
सिद्ावभ्यृद्यानीति । तथा यदुक्त न भूतव्यतिरिक्तं चतन्यं तत्काभ्यत्वात्‌ 
घटादिवदि'ति, एतदप्यसभीचीनं, हेतो रसिद्रस्वात्‌) तथाहि- न भूतानां 
चेतन्यं काय्यं तेषामतद्शुणसवात्‌, भूतकाय्यचेतन्ये संकटनाप्रत्यया 
संभवा, इत्यादिनोक्प्रायम्‌, अतोऽस्त्यास्मा भूतव्यतिरिक्तो ज्ञानाधार 
इति स्थितम्‌ । नदु च किं ज्ञानाधारमूतेनात्मना ज्ञानद्धिननाभितेन, 
यावता ज्ञानदेव प्व्॑दकरनाप्रच्ययादिकफं सेत्स्यति, किमारमनान्तमड- 
कत्पेनेति, तथाहि ज्ञानस्येवं चिद्रूपत्वाद्‌ भूते स्वेतनः कायाकार- 
परिणतः सह सम्बन्धे सति रखटुःखेच्छद्वेषप्रयस्नक्रियाः प्रादुष्पयति, 
तथा सकलनप्रस्ययो मबान्तरगमनं चेति तदेव व्यवस्थिते किमात्मना 





पर पट अ्रादिका प्रव्यत्त होता है! च्ाशय यह्‌ है कि सुखी ह मै खी ह" 
इत्यादि “भै” इस ज्ञानसे ग्रहण करिया जाने वाला आत्मा प्रव्यक्त है क्योकि भ्न 
यह्‌ ज्ञान, आस्माका ही ज्ञानरूप है । तथा “मेरा यह शरीर दै, मेरा पुराना कमं 
है इत्यादि व्यबहायेसे आत्मा शरीरसे प्रथक्‌ बतलाया जाता है! इसी तरह 
्राह्माकी सिद्धिके लिए दूसरे श्रमाण भी स्वयं जान लेने चाहिए 


तथा चावोकोने जो यह्‌ कहा है कि--““चैतन्य पांच महामूतोंसे भि नहीं है 
क्योंकि वह्‌ सहामूतोंका काय्यं है जैसे घट शादि" यह्‌ भी श्रसङ्गत है क्योकि इसमें 
हेतु असिद्ध दै । जेसे कि-मूतोंका काय्यं चैतन्य नहीं है, क्योंकि भूतोका चैतन्य 
गण नदीं हे, यह पहले ही “मूतोका काय्यं चैतन्य मानने पर भ्म पाच ही विष्ोंको 
जानता ह यह्‌ सम्मेलनात्मक ज्ञान नदीं हो सकता है, इत्यादि भन्थके यारा वता दिया 
गया है । यतः मूतोसे भित्र, ज्ञानक याधार श्मात्मा अवश्य है यह सिद्ध हया । 


शङ्ा--ज्ञानोका यधारभूत चौर ज्ञानसे भिन्न आत्मा माननेकी क्या आवश्य 
कता ६ ९ क्यार ज्ञानसे ही समी सम्मेलनात्मक ज्ञान वादि भी सिद्ध हो सकते है 
अतः शरोरकर मेद्न्थिकी तरह्‌ एक व्यथं श्रात्मा साननेकी क्या ावश्यकृता 2 ? । 
क्षानसे दी समी व्यवहार हो सकता है यद्‌ इसप्रकार समना चादिए--न्नान दी 
रतन्यरूप £ उसका, शरीर रूपमे परिणत अचेतन भूरतोके साथ सम्बन्ध होने पर 





खख ख इच्छा प चार्‌ प्रयतते च्रादि च्चा उत्पन्न होती ह तथा उसीक्धो सम्मेल- ~ 


३० सर्डताङ्गमाषालुवादसहिषै ` 








कदिपतेनेति १ अत्रोच्यते, न द्यात्मान सेक माधारभूत मन्तरेण संकलना 
प्रसययो घटते । तथाहि- ग्रस्येक मिन्दिथेः स्वविषयग्रहणि सति परविषये 
चा प्रदत्ते रेकस्य च परिच्छेतुरभावान्मया पश्चाऽपि विषयाः परिच्छिन्ना 
इत्यात्मफस्य सफलनाप्रत्ययस्यामाव इति । आल्यविज्ञानमेक मस्ती- 
ति चे देवं सत्यात्मन एव नामान्तरं भवता कृतं खात्‌ । न च ज्ञानास्यो 
गुणो गुणिनं मन्तरेण भवती स्यवश्यमात्मना गुणिना भाव्यमिति । सच 
न सर्वव्यापी तदस्य सर्वत्राजुपलम्यमानखात्‌ घटवत्‌ । नाऽपि श्यामाक 
तन्दुलमात्रोऽङष्ठपवमात्रो बा, ताबन्मात्रस्योपात्तशरीराव्यापि्वात्‌ । 
स्व्स्यतश्षरीरव्यापित्वेन चोपलभ्यमानगुणतात्‌ । तस्मास्स्थित- 
भिदम्‌-उपात्तश्चरीरसक्पय्यन्तव्याप्यास्मेति । तस्य चानादिकर्मसम्बद्धस्य 
कदाचिदपि सांसारिकस्याट्मनः स्वरूपेऽनवस्थानात्‌ सस्यप्यमृ्तसे 
मूर्तेन कर्मणा सम्बन्धो न विरुभ्यते । कर्मसम्बन्धाचच सूषष्मबादर 





नास्मक ज्ञान होता है च्रौर वदी ज्ञान दुसरे भवमें भी जाता है। इसप्रकार संव 
विषयोंकी व्यवस्था हो जाने पर आस्माकी कस्पनाकी क्या आवश्यकता है ? 


समाधान--ईइसका समाधान बताया जाता है । ज्ञानका आधारभूत, ज्ञानसे 
भिन्न स्मा माने विना अनेक वस्तुक सम्मेलनार्मक ज्ञान नहीं हो सकता है । 
जसे कि- प्रसेक इन्द्रिया अपने विषयको दही भ्रण करती हैँ दूसरी इन्द्रियके 
यिषयको दूसरी इन्द्रिय भ्रहण नदीं करती है एेसी दशामे सव विषयोंको जानने वाला 
किसी एक आत्माके न होनेसे “मेने पांच ही विषय जाने" यह सम्मेलनरूप ज्ञान 
नहीं हो सकता है । यदि कहो कि एक आलय विज्ञान भी है अतः उससे सम्मेल- 
नात्मक ज्ञान भी होगा तो तुमने जस्माका दी एक दूसरा नाम आलयविज्ञान रखा 
है । ज्ञान गुण है, बह गुणीके विना नदीं हो सकता है इसलिए ज्ञान गुणका णी 
आसा अवश्य होना चाहिये । वह चास्मा सकव्यापी नहीं है क्योंकि उसका गुण 
स्वरूप ज्ञान, सब जगह नदीं पाया जाता दै जैसे घटका रुण सवत्र नदीं पाया जातां 
है । तथा वह आत्मा श्यामाक ( धान्य विशेष ) के दानेके वरावर अथवा अंगृटेके 
पर्वके समान भी नहीं है क्योंकि इतना छोटा आत्मा, ग्रहण किए हए शरीरको व्याप 
नही सकता दै । उस आत्माका, चर्म॑प्येन्त समस्त शरीरमें व्याप्त दोना पाया 
जाता है अतः सिद्ध होता है क्रि बह श्रात्मा चमपय्यन्त समस्तशरीरव्यापी है । 
संसारी श्ासमा अनादिकालते कर्मे वेधा हुमा है । वद कभी भी पने स्वरूपम 
स्थित नदीं है इसलिए अभू होनेपर भी उस आत्माका सूतं कमेके साथ संव॑थ 
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केखियदित्रिचतुष्पशचेन्दरियपय्यापपय्याप्रायवस्था बहुविधाः प्रादुर्भवन्ति । 
तस्य चैकान्तेन क्षणिकत्वे ध्यानाध्ययनश्रमप्रत्यभिज्ञानायभावः । एकान्त- 
नित्यस्वे च नारकतियङमदुष्यामरमतिपरिणामाभावः स्यात्‌, तस्मत्स्यादं 
नित्यः स्यान्नित्य आस्मेत्यलमतिप्रसगेन ॥<८॥ 


होनेये कोई विरोध नहो आता है । कके साथ सम्बन्ध होनेके कारण उस यआस्ाकी 
[१ ५६ ; 
सूक्ष्म, बादर, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, प्चन्द्रिय, पर्याप सौर 
[द 8 9 ऋ [२ 
अपयोप् आदि अनेक प्रकारकी अवस्थाय होती है । बह अस्मा यदि एकान्त 
सणिक हो तो ध्याम, अध्ययन, श्रम, ओर म्यमिन्ञ ( पहिचानना ) चादि नदीं 
दो सकते दै चौर एकान्त निधय होनेपर नारक, तिथ्‌, सलुष्य मौर अमरगतिरूप 
उसका परिणाम नदीं हे सकता है तस्मात्‌ वह्‌ आत्मा कथच्ित्‌ नित्य चौर कथच्वित्‌ 
अनिर हे । अतः इसबिपयमें अधिक विस्तारफी आवश्यकता नदीं है ॥८॥ 


(~ 


जहा य पुटवीथूमे, एगे नाशि दीसइ । 
एवं भो ! कसिशे लोए, विन्न्‌ नाणाहि दीसइ ॥९॥ 


छाया--यथा च प्थिवीरस्तूप एको नाना हि दश्यते । 
एवे मोः ! दररस्नो टोः विद्वान्‌ साना हि दश्यते ॥ 


व्याकरण--( जहाय ) जन्यय ( पुडवीशूमे >) प्रथमान्त दीस क्रियाका करम (गे) 
एुदवीषूभेका विपण । ( नाणाहि ) अव्यय ( दीस ) क्या, कसवाच्य । ८ एवं 9 
अन्यय ( भोः 9 सम्बोधनाथं जन्यय ८ कसिणे खोए ) विन्नूकता विशेषण ८ चिन्न ) दीसद्‌ 
क्रियाका कमं ! ( नाणाहि >) जव्यय ( दीस ) कम॑वाच्य क्रियः 


अन्वया्थ--( जहा ) जसे ( एेय > एक ही ( पुडवीथूमे ) पएथिवीसमूह ८ नाणादि ) 
नानारूपोमे ( दीसइ ) देखा जाता है । (भो ) हे जीवो ! (णवे ) इसी तरद ( किन्न ) 


नात्मस्वरूप ( कससिणे ) समस्त ८ रोए्‌ ) लेक ( नाणाहि 9) नानारूपे ( दीसद्‌ ) 
देखा जाता ह ! 


ध त्‌ [^ ० क (~ 
भावाथ--जेसे एक टी प्रथिवीसमूषे, नानारूपेमिं दला जाता है इसी तरह 
पक पासस्वररूप चद्‌ खमस्त जगत्‌ नाना रूपमिं देखा जाता ३ । 








३२ सुत्रशृताङ्घेणाषासुषादसहिते 


९ + ^ \-^ ^ \^\^\^\^\^~ ^ न्व ज क क ‰-^ ^ «^ ५-^~\.^ \-^ 


टीक्ा-साम्परतमेकात्माद्रेतवादयरदेलार्थाधिक्ारपदशितं पूर्वपक्षाय 
त॒माह--दटान्तयलेनेवाथस्वरूपावगतेः पूवं दशान्तोपन्यासः, यथेत्यु 
पदशने, चशब्दोऽपिन्नन्दा्थे, स च भिजक्रम एके इत्यस्यानन्तरं द्रष्टम्यः, 
पृथिव्येव स्तपः पृथिव्या वा स्तूपः पएथिवीरघाताख्योऽयवी, स चैकोऽपि 
यथा नानारूफः-सरिस्सथुद्रपव॑तनगरपन्निवेशाद्याथारतया विचित्रो 
दश्यते निञ्रोन्नतमृदुकटिनरक्तपीतादिभेदेन चा दृश्यते, न च तस्य 
पृथिवीतचखस्येतावता भेदेन भेदो भवति, एवम्‌" उक्तरीत्या भोः इति 
परामस्त्रणे, इरस्नोऽपि रोकः चेतनायेतनकूप एको विद्राच्‌ वर्तते 
इदमत्र हृदयम्‌--एक एव द्यास्मा विद्वस्‌ ज्ञानपिण्डः पृथिन्यादिभूताचाः 
कारतया नाना दश्यते, न च तस्यात्मन एतावताऽऽत्सतच्मेदो भवति, 
तथा चोक्तम्‌ “एक एव हि भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थितः। एकधा 
वहुधा चष, दश्यते जलचन्द्रसत्‌ ॥ १।॥ तथा पुरुष एवेदं सवं यद्भूतं 
यच्च॒ भाव्यं उताग्रतत्स्येश्चानो यदन्नेनातिरोहति, यदैजति यन्नेजति 





टीकाथं--अव सूत्रकार, प्रथम उदेशकके अथाधिकारमे कहे हए एकासमा- 
देतबादको पूर्वपत्तमें रखते हुए कहते है- ॑ 

दृ्टान्तके बलसे ही पदाथका स्वरूप जाना जाता है इसलिए सूत्रम पहले 
टृष्टान्तका कथन किया है। गाथाम "यथाः शब्द दृ्टान्तका योतक दै। श्च 
शब्द्‌ अपि शब्दके अर्थम आया है उसका क्रम भिन्न है । इसलिए /चः शब्दको 
एकेः पदके पश्चात. समना चाहिए । प्रथिवीरूप जो समूह ह अथवा प्रथिवीका 
समूह्‌ रूप जो अवयवी है, वह एक दोनेपर भी जैसे नदी, सद्र, पबत, चीर 
नगर की स्थितिके आधार आदिं रूपसे विचित्र देखा जाता है अथवा नीचा, 
चा, सदु कठिन रक्त जौर्‌ पीत भेदसे नाना प्रकारका देखा जाता है फिर भी इस 
भेदके कारण उस प्रथिवी तत्वका मेद नदीं होता है इसी प्रकार ह शिष्यो ! चेतन 
रौर अचेतन रूप यह समस्त लोक एक आस्म ही है । कनेक आशय यह है 
किएक दी ज्ञानपिर्ड चास्मा, प्रथिवी आदि भूतोके ्ाकारसं नाना प्रकारका 
देवा जाता है परन्तु इस भेदके कारण उस श्ात्माके स्वरूपमें कोद भेद्‌ नहीं होता 
हे । चैसाकि का है--(एक एव हि) एकदी आत्मा सभी भूतम स्थित है । वह 
एक होकर भी जलमें प्रतिम्वित चन्द्रमाके समान नानाखूपमे दीलाई देता है । 
तथा (पुरुप०) इस जगतमे जो दो चुका दै श्रौरजो श्ागे दोनेवाला है वद सव 
पुरुप ( श्रात्मा ) दी है । वदी चात्मा देवत्वका अधिष्ठाता दहै रौर वही प्राणि्योके 
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ययय ययय्् 


यद्‌ दुरे यदु अस्त्े यदन्तरस्य सर्व॑स्य यत्पर्स्यास्य बाह्यतः इत्याता 
द्वैतवादः ॥९॥ 


भोरक्षे लिए कारणावस्थाको छोडकर जगत्‌ खूपको धारण करता है । 
“वह्‌ गतिशील है शौर गतिरदित भी दै वह दूर है ओर निकट भी दहै । वह्‌ 
सवके न्द्र है श्रौर बाहर मी है। यह आप्माद्धेतवाद समाप्त हुत्रा ॥ ९॥ 
नु 
एवमेगेत्ति जप्पति, मन्दा श्रारम्भरिस्सिश्ना । 
एगे किच्चा सयं पावं, तिव्वं दुक्खं नियच्छ ॥१०॥ 
छाया--एवमनेक इति जस्पन्ति मन्दा आरन्भनिःभिताः | 
एके छृत्वा स्वयं पापं, तीतर दुःख नियच्छन्ति 
व्याकरण (एवं) अग्यय । (एग) कतां 1 (त्ति) अब्यय । (जष्पंति) क्रिया । (मन्दा 
जारस्भणिस्तिज) कतके विदोपण । (एग) कतं ! (सयं) अव्यय ! (चा) पूंकालिक- 
क्रिया (पाव) कमं (तिव्वं) दुःखका विक्षेपण । (दुक्खं) कमं (नियच्छद््‌) क्रिया । 
अन्वयाथे--(एगे) कोर (मन्दा) अदनी पुरुप (त्ति) एकी आत्मा है यह (जप्पंति) 
वतलाते है । परन्तु (आरंभणिर्सिजा) आरम्भमे आसक्त (एगे) कोई पुरुपही (पावं) पापं 
(किच) करके (सयं) स्वयं (तिष्व) तीन (दुक्खं) दुःखको (नियच्छद) प्राक्त करते हे । 
भावाथ--कोई अज्ञानी पुरुष, एकदी ्रात्मा है एेसा कहते है लेक्रिन आरम्भे 
श्रासक्त रहनेवाले जीव ही पाप कमं करफे स्वयं दुः भोगते है दृसरे नदीं । 
रीका-अस्योत्तरदानायहं | 
“एव! भिति अनन्तरोक्तात्म्रैतवादोपप्रदशेनम्‌ एषेः केचन पुरुष- 
कारणवादिनो जस्पन्ति' प्रतिपादयन्ति, किम्भूतास्ते इत्याह मन्दा 
जडाः सम्यर्परिज्ञानविकखाः, मन्दतवं च तेषां युक्तिविकरात्माैत- 
पक्षसमाश्रयणात्‌, तथाहि--ययक एवात्मा स्यान्नात्मबह्ुखं ततो ये 


9 क 


टीकाथे--इस ्मात्माऽदवैतवादका उत्तर देनेके लिए निर्यक्त्कर कते है 

इस गाथाम “एवं शब्द्‌, पूर्वोक्त आलादधैतवादको प्रदित करनेके लिये 
आया दे। पुरुप (तरह) को जगता कारण वतानेवाते कोई ; दप्रकार 
फट्त &। क, कंसे ह्‌; यह्‌ सूत्रकार दतलाते ह-ते मन्दु-नट्-द्रधरात्‌ सम्यक 
विवेके रदित दै! उनकी मूखैता चद दहै किप युकिरदित एक्ामयादकन 


च श (6 
भानत ६ । एकात्मवाद्‌ इसप्रकार युक्तिरदित ह--यद्वि श्रात्मा वदी ह, चहु 
५ 


३४ सूत्रकृताङ्खभाषानुषादसहिते 








व्यापारे निःभिता आसक्ताः सम्बद्धा अध्युपपन्नाः ते च संरम्भसमारम्मारम्भः 
करत्वा उपादाय स्वयमास्मना पापमश्चुभप्रृतिरूपमसातोदयफरं तीतर 
दुःखं तदसुभवस्थानं वा . नरकादिकं नियच्छतीति । आर्षत्वाद्रहुबचनारथं 
एकवचनमकारि ततश्वायम्थो-निश्वयेन यच्छन्त्यवरयन्तया गच्छन्ति- 
पराप्डुबनिति तणएवारम्मासक्ता नान्य इति, एतन्नस्याद्‌, अपियेकषेनापि अश्म 
कर्मणि कृते सर््षां शुभायुष्ठायिनामपि तीव्हुःखाभिसम्बन्धः स्याद्‌, एकत्वा- 
दात्मन इति, न चेतदेवं दश्यते । तथाहि-य एव कथिदसमजसकारी 
स॒ एव रोक तद्‌ बुरूपा विडम्बनाः समनुभवनुपटभ्यते नान्य इति, तथा 
सर्वेगतस्वे आस्सनो बन्धमोक्षाद्यभावः, तथा प्रतिपाधप्रतिपादकविषेका- 
मावाच्छाक्लप्रणयनामावश्च स्यादिति । एतद्थ॑संवादिसासाक्तन्येव नि 
क्तेक दाथाञ््र व्याख्यायते, तद्यथा--पश्चानां एथिव्यादीनां भूताना 


नहींदहै तो प्राणियोके विनाश रूप व्यापारमें आसक्त जो किसान आदि प्राणी हैः 
वे संरम्भ. समारम्भ अर आरम्भक द्वारा स्वयं पाप उपाजन करफे अश्चुभ 
प्रकृतिषटप असाताका उदयरूप तीत्र दुःखको अथवा तीव्र दुःखके अनुभवस्थान 
नरक आदिको प्रप्र करते है । यदौ बहुवचनके अथेमे आपे होनेके कारण एक- 
वचन किया है इसलिए सका यह अथे है कि--जो, आरम्भ मे आसक्त है वेदी 
नरक आदि स्थानोंको अवश्य प्राप करते हैँ दूरे नहीं करते है, यह नदीं हो 
सकता है किन्तु एकके च्म कमं करने पर ॒शुभकमं करनेवाले सभी पुर्यासायों 
को भी तीव्र दुःख होना चाहिए, क्योंकि सवका आत्मा एक है परन्तु यह्‌ नहीं 
देखा जाता है किन्तु जो पुरुष, निन्दति कर्मं करता है वही इस लोकम उस कर्मके 
अनुसार फल भोगता हृश्मा पाया जाता है दूसरा नदी । 

तथा आत्मको सवेव्यापी माननेपर बन्ध ओर मोक्तका अभाव होगा । एवं जिसको 
शाख्का उपदेश किया जाता है ओर जो शाखका उपदेश करता है उन दोनोका भेद न 
रहनेके कारण शाखी सचना भी नदीं हो सकती है । इस विषयसे मिलनेवाली दोनेके 
कारण पूर्वोक्त नियक्तिगाथाका दी यों मी व्याख्यान क्रिया जाता है । जैसेकि--शरीर 
रूपें परिणत प्रथिवी चादि पांच मूतोमे चैतन्य पाया जाता है परन्तु यदि एकी 





* प्राणियोके विनाशा विचार करना ्व॑रम्भ' दे । 
भ 
‡ जिससे प्राणिर्योका विना होता दे वह व्यापार करना समारम्भ दं। 
. † साद्य यनुष्टान रना आरम्भ दै । 
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मेकतव्र कायाकारपरिणतानां चैतन्य युपलम्यते, यदि पुनरेक एवात्मा 
व्यापी स्यात्तदा घटादिष्वपि चेतन्योपलन्धिः स्यात्‌, न चव, तस्मार्नक 
आसा । भूतानाश्वान्याल्यगुणलं न॒ स्यादेकस्मादात्मनोऽभिन्नतत्‌ । 
तथा पञ्चेन्दियस्थानानां -पश्वेन्द्ियाधितानां ज्ञानानां प्रवर्त सत्या 
मन्येन ज्ञात्वा विदित मन्यो न जानातीस्येतदपि न स्याद्‌ यदेक एवात्मा 
स्यादिति ॥१०॥ 





व्यापक आतमा है तो धट आदिमे भी चैतन्य पाया जाना चाहिए । परन्तु घट 
्ादिमे चेतन्य नहीं पाया जाता है इसलिए आसा एक नहीं है ! तथा एकं आतम 
होनेपर प्रथिवी आदि मूतोंकना भिन्न भिन्न गुण नही हो सकता दै क्योंकि वे, एक 
आसाते भिन्न नहीं है । तथा यदि एकदी आत्मा हो तो पाच इन्द्रिथोके दासा ज्ञात 
होनेवाल रूपादि विषयो दूसरे पुरुषफे दवारा जाने हुए विषयको दृ सय पुरुष नहीं 
जानता है यह भी नहीं हो सकता है ॥१०॥ 


~ 


प्तेश्रं कसिणे श्राया, जे बाला जे श्र पेडिश्रा | 
संति पिच्चा नते संति, नस्थि सत्तोववादया ॥११॥ 
छाया--प्रसयेकं छस्स्ना आस्मनः ये बाडा ये च पण्डिताः। 
सन्ति प्रेरय न ते सन्ति, न सन्ति सच्चा ओपपातिकाः॥ 


व्याकरण--( पत्ते ) अन्यय । (कसिणे) आस्माका विशेषण ( आया >) संति क्रियाका 
कतां (जे बाडा जे पंडिआ) नजे' सर्वनाम षवाखा' "पंडिभा' आत्माके विदोपण हे 1 ( संति) 
क्रिया ( पिदा) पूवकालिकिक्रिया । (न) अव्यय ( ते) सवनाम, जात्माका वोधक्र ह । 





® घय प्राणिर्योका एर आत्मा दे यदह सिद्धान्त दीक नहीं दै क्योकि जो पुरुष पाप 
कम छ्रता दे वदी दुःख भोगता हे दुरा नदीं भोगता हे। परन्तु सवका आत्मा एक दोन 
परमो प्रापीनर्दीहे उप अत्मकोमी दुःख होना चादिए क्योकि पापीका आत्मके साथ 
उछफे आसमाका कोड भेद न्दींदे। तथा आत्मारो घवेन्यापक मानना मी ठीक नही 
क्योकि शरीररूप्मे परिणत पांच भूतोमें द चैतन्य पाया जाता है -घट पर आदि पदार्थो 
नदी । अतः अत्मा सवेव्यापक न्दी दहे तथा देवदत्ते न्ञानको यन्नदत्त नदीं जानता द 
च धनवबाद ६। यदि स्वका सत्मा एकदे तो देवदत्ता ज्ञान यज्ञदत्त्छो भी दोना 


चादिए परन्त॒ नदीं दयता दै, अतः उवच एक अत्मा मानना अबुक्त दै । यदी वे मूल 
खोर टाकाद्रः आश्य, 
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( सत्तोववाद्या ) उववादइया' सत्वका विश्नेषण । सत्ताः कतां (न ) अव्यय 
( अल्थि ) क्रिया । 
अन्वयाथं-( जे बाला ) जो अक्तानी हैँ (जे य पंडिआ ) ओौर जो पण्डित है (वत्ते) 
भवयेक ( आया ) आत्मा, ( कसिणे ) समस्त यानी पथक्‌ पथक्‌ ( संति ) है । (ते) वे, 
( पिच्चा ) मरनेके पश्चात्‌ (न संति ) नदीं रहते है ( उववादया >) प्ररोकमे जानेवाछे 
( सत्ता > प्राणी, ( नस्थि ) नहीं हे । 
भावाधं--जो अज्ञानी है अौर जो ज्ञानी है उन सवका आत्मा भिन्न-मिन्न 
है एक नहीं दे । मरनेके पश्चात्‌ आार्मा नहीं रहता है अतः परलोकमे जानेवाला 
छोड नित्य पदाथं नहीं है । 
टीका- सग्प्तं तञ्जीवतच्छरीरवादिमतं पू्॑पश्षथितुसाह-- 
तज्ीवतच्छरीरवादिनामयमभ्युपणमः-यथा प्शचम्यो भूतेभ्यः काया- 
र [| + 
कारपरिणतेभ्यभेतन्यथुत्पयते अभिन्यञ्यते. वा, तेनेकैकः शरीरं प्रति 
प्रस्येक मात्मानः श्रस्स्नाः' सर्वऽप्यात्मान एवमवस्थिताः, ये वारा! 
अज्ञा ये च "पण्डिताः सदसदूषिवेकन्ञास्ते सर्वे प्रथर्ग्यवस्थिताः, नदयेक- 
© [९ ( ८ 
एवास्मा सवेव्यापिसेनाऽभ्युपगन्तव्यो, बालपण्डिताचविधागप्रसङ्गात्‌ । 
नु प्रतयेकशरीराश्रयस्वेनार्मबहुस्वमा्हवानामपीष्टयेवेतयाश्ङ्याद-- सन्ति! 





अव सूव्रकार, तल्ञीवतच्छरीरवादीके मतको पूव॑पक्तमे रखनेके लिए कहते दै-- 

तजीवतच्छछरीरवादियोका यह मन्तव्य है--शरीररूपमे परिणत पांच 
महाभूते चैतन्य शक्ति उलन्न होती है अथवा प्रकट होती ह । अतः अव्येक 
शरीरे प्रयेक आत्मा जूदा जुदा है । सभी अात्मा, इसी तरह स्थित है । चन्ञानी 
रीर सत्‌ तथा च्रसततका मेद॒ जाननेवाले ज्ञानी, सभी भिन्न भिन्न है । सवेग्यापी 
एक ही च्मसमा नदीं मानना चाहिए क्योंकि एेसा मानने पर ज्ञानी शौर अन्ञानीका 
विमाग नहीं होसकता है । कहते है कि “अआहंतोंको भी प्रवयेक शरीमें प्रथक्‌ पथश्‌ 
स्थत बहुत आत्मा मानना अभीष्ट ही है फिर तुम उक्तमतवादी का दी यह सिद्धान्त 
क्यो कहते हो १ यद्‌ शङ्का करके सूत्रकार कहते हैँ कि “संति अथात्‌ जवतक 


@ “सख एव जीव स्तदेव शरीरमिति वदिं शीलमस्येति तजीवतच्छरीरवादी” अथात्‌ वदी 
जीवदहे मौरव्दी शरीरदै, जो यद वतलता दै उसे (तजीवतच्छरीरवादी" कते दै। 
यद्यपि पूर्वोक्त भूतवादी मी शरीरखो दी आत्मा कदता दे तथापि उसके मतमें पांच भूत दी शरीर 
रूपमे परिणत द्योकर खव क्रियाँ करते द परन्तु तजीवतच्छरीरवादीके मतम यह नदीं है । वद 
शरीर रूपमे परिणत पाच भूतो चेतन्य दात्री उत्पत्ति मानता दै यदी इतका भूतवादीषे मेद द । 





पर्समयवक्तव्यतायान्तज्ञीवतच्छरीरा्धिकारः ३७ 
वियन्ते यावच्छरीरं वियन्ते तदमावे तु न विचन्ते, तथाहि-कायाकार- 
परिणतेषु भूतेषु चैतन्याविभोवो भवति, भूतस्दायविधटने च चतन्या 
पगमो, न पुनरस्यत्र भच्छबरेतन्यञुपलस्यते, इस्येतदेव दशयति-- पिचा 
न ते सतीति श्रेय परलोके न ते आसमानः शन्ति विन्ते, परलोक्षा 
तुयाथी शरीराद्धिन्ः स्वकमफएरभोक्ता न किदास्माख्यः पदार्थाऽस्तीति 
भावः। किमिलेवमतआह-- "नस्थि सत्तोवबाहयाः “अस्ति शब्दस्ति- 
इन्तप्रतिरूपको निपातो बहुवचने द्रषटव्यः। तदयमथः--^न सन्ति न 
विघन्ते "सा? प्राणिन उपपातेन निरत्ता जओपपातिका-- मवाद्धवान्तर- 
गामिनी न भवन्तीति तास्प्याथंः। तथाहि तदागमः-- “विज्ञानघन 
एवेतेभ्यो भूतेभ्यः सपुस्थाय तान्येवाह्चविनस्यति न प्रेय संज्ञाऽस्तीति" । 
नु प्रागुपन्यस्तभूतवादिनोऽस्य च तज्जीवतच्छरीरवादिनः को विशेष 


शरीर विद्यमान रता दै तवतकही च्रासमा भी स्थित रहता है परन्तु शरीरका 
अभाव होनेपर ्मात्साका भी अभाव हो जाता है. क्योकि शरीररूपमे परिणत 
पच्चमहाभूतेसि चेरन्य प्रकट होता है ओर उनके अलग अलग होने पर वहं 
चैतन्य नष्ट हो जाता है क्योकि शरीरसे तिकलकर अन्यत्र जाता हुश्रा चैतन्य 
नहीं देला जाता है, यह्‌ तज्ीवतच्छरीरवादियोंका सत है। यही दिषखानेके 
लिए सूत्रकार कते है फ ५पिा न ते संति" । अथात्‌ अपने कर्मोका फल भोगने 
वाला परलोकगामी शरीरसे भिन्न कोई शूत्मा नामका पदाथ नही है, यह सस्नी 
तच्छरीरवादियोका आशयदहै! ठेसा क्यों है? इसलिए कहते है कि--“नस्थि 
सत्तोववाइया' । इस वाक्यम “अस्ति' शब्द ॒तिङन्तप्रतिरूपक निपात है । उसे 
यहुवचनाथक समना चादिए । अतः इसका अथ यद है-चौपपातिकर्ष--अर्थात्‌ 
एक भवस दूसरे भवमे जानेवालि प्राणी नही है । ग्रह तज्ञीवतच्छरीस्वादीका तार्यं 
हे । जेसाकि उन यहं आगम है--( विज्ञान घन एव ) धर्थात्‌ विज्ञानका पिरुड 
यह अत्मा, इन भूतांसे उटकर ( उत्पन्न होकर ) इनफे नाशके पन्चात्‌ नष्ट सये 
जाता है अत्तः मरण के पश्चात्‌ ज्ञान नदीं रहता है ! 
सद्धा--पूवाक्त भूतवादोकं मतस तज्नीवतच्छरीरवादीके मतकी क्या चिन्तेपता 
समाधान--{शरीररूपसे परिणएत पांच महामूत ही दौड़ना बोलना मादि क्रिया 
फस्ते ६ ` यह्‌ पूवाक्तं भूतवादीका सत है परन्तु तजीवतच्छरीरवादी, शरीरर्पमें 








३८ पूरक ताङ्धमापाद्ववादसदहिते 
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इति १ अत्रोच्यते, भूतवादिनो भूतान्येव कायाकारपरिणतानि धावन- 
चरगनादिकां क्रियां इयन्ति, अख तु कायाकारपरिणतेम्यो भूतेभ्य्ेत- 
न्याख्य आरमोतद्यतेऽभिव्यञ्यते वा, तेम्यश्चाभिन्न इत्ययं विरोषः ॥११॥ 











^ 





५-^ ६ 


परिणत पांच महाभूतोंसे चैतन्यशक्तिरूप आस्माकी उत्पत्ति अथवा अभिग्यक्ति 

षडे गोसे ४ ४५९ [> भ 
मानता है तथा उन भूतोसे इस चेतन्यको श्चभिन्न कहता है यही इसका पूर्वोक्त 
भूतवादीसे मेद है ।॥११ ॥ 


[ 
नसि पुण्णे व पावे वा, नस्थि लोए इतो बरे । 
सरीरस्स विखसेणं, विणासो दहो दोहिणो ॥१२॥ 


छाया- नास्ति पुण्य वा पापं वा, नास्ति लोक इतः परः। 
रारीरस्य भिनारोन, विनाशो मवति देहिनः॥ 
वयाकरण-( नस्थि >) क्रिया ( पुण्णे पावे ) कतां ( वा ) अव्यय । ( इतो >) अपादान 
८ वरे ) खोकका विक्ञेषण । ( लोए ) कर्तां ( नस्थि ) क्रिया ( सरीरसस ) कवषष्ठयन्त 
( विणासेण >) हेठवृतीयान्त ( देहिणो >) क्ैषष्ठयन्त ( विणासो >) कतां ( दोदर ) क्रिया । 
अन्वयार्थ--( पुण्णे व ) पुण्य ( पावे व! ) अथवा पाप ( नस्थि ) नदीं हैँ । (इतो) 
इस रोकसे ( वरे ) दूसरा ( खोए ) खोक ( नव्थि >) नदीं है। ( सरीरस्स ) शरीरके 
( विणाघेणं >) नासे ( देहिणो >) आत्माका ( विणासो ) नाश ( होड >) होता है । 
भावाथ--पुख्य चौर पाप नहीं है । इस लोकसे भिन्न दूसरा लोक भी नहीं 
है शरीरफे नाशसे आत्माका भी नाश होता है । 
रीका-- एवं च धर्मिमोऽभावाद्धमेस्याप्यभाव इति दशैयितमाह- 
पुण्यसभ्युदयग्रा्िरक्षणं तद्विपरीतं पापमेतदुमयमपि न विदयते, 
आस्मनो धर्मिंणोऽमावाद्‌ तदभावाच्च नास्ति अतः अस्मा्टोकात्‌ 








टीकार्थ---तल्नीवतच्छरीरवादीके मतम पूर्वोक्तं प्रकारसे धमींरूप च्स्माके न 
होनेसे उसके ध्मैका भी श्रभाव है यह्‌ दिखानेके लिए सूत्रकार कहते है-- 

जिससे जीव, उन्नति प्राप्त करता है उसे ्युख्य' कहते दै, उस 
पुख्यते जो विपरीत है यानी जिससे जीव अवनति प्राप्न करता दै उसे 
"पापः कहते है । ! पुण्य मौर पाप ये दोनों दी नहीं है क्योकि इनका 
धर्मरूप धसा दी नदीं है, अर आत्मके श्रभाव होनेसे इस लोकसे भिन्न 
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(परः अन्यो लोको यत्र पुण्यपापालुभव इति । अत्रचाथं शत्रकारः कारण 
माह--(्ररीरस्यः कायस्य विनाशेन भुतविषटनेनं "विनाशः अभावः 
देहिन आस्सनोऽप्यभावो भवति यतः, न पनः श्चरीरे विनष्टे तस्मादात्मा 
परलोकं गला पुण्यं पापं वाऽजुभवतीति । अतो धर्मिण आत्मनोऽमावा- 
तदध्मयोः पुण्यपापयोरप्यभाव इति । अस्मिशवाथं बहवो दान्ताः सन्ति, 
त्था--यथा जलघुद्षुदो जरातिरेकेण नापरः कथिद्धियते तथा 
भूतन्यतिरेकेण नाऽपरः कथिदास्मेति । तथा यथा कदलीस्तम्मस्य बहिस्तव. 
गपनयने क्रियमाणे स्वङ्पात्रमेव सव नान्तः कशित्सारोऽस्ति, एषं भूत 
सथुदाये विधटति सति तावन्मात्रे विहाय नान्तः सारभूतः कथिदात्माख्यः 
पदाथं उपरुभ्यते, यथा बाऽलातं ्राम्यसाणमतद्रूपमपि चक्रबुद्धि 
त्पादयति, एवं भूतसमुदायोऽपि विशिषटक्रियोपेतो जीवभ्रान्तिञुखादय 
तीति । यथाच स्मे बहियखाकारतया विज्ञानमवुभूयतेऽन्तरेणेव बाद्य- 
मथम्‌, एवमात्मानमन्तरेण तद्विज्ञानं भूतसष्ुदयि प्राुभवतीति । तथा 








दूसरा लोक भी नही है जहोँ पुख्य पापका फल भोगा जाता है ८ यह्‌ तज्ीव 
तच्छरीरवादी कहते हँ ) इस विषयमे कारण वतानेके लिए सूत्रकार कहते है- 
सरीरस्स' अथात्‌ शरीरके रूपमे स्थित पांव महाभूतो के नाश ोनेसे 
अरथोत्‌ उनके अलग च्मलग हो जानेसे त्पाका भी नाश दहो जातादहै, त 
शरीर नष्ट होनेपर उससे निकलकर आत्मा परलोके जाकर पुण्य पापका फल 
अलुभव करता ह यह वात नहीं है । छतः धर्मरूप आत्मा न होनेके कारण उस्र 
धमरूप पुरुय पापका भी श्रस्ित्व नहीं है ( यह्‌ तजीवतच्छरीरथादीका सत ए ) इस 
विपयमं बहुतसे दृष्टान्त वे देते हं ।जैसेकरि-जलका वुदूवुद्‌ जैसे जलसे भिन्न वस्तु 
नदीं है उसी तरद पांच भूतोसे भिन्न कोई आत्मा नदीं है । तथा जैसे केलेके खम्भेके 
वाहरी छिलकोको उतारते जानेपर सव छिलकेही छिलके रह॒ जाते है, उनसे भिन्न 
साररूष पदाथ केलेके न्द्र नहीं दोता दै इसी तरह ॒शरीरसम्बन्धी पवभूतोंके 
सलग अलय होनेपर उनसे भिन्न कोहं सारख्प श्रात्मा नदीं पाया जाता है। 
तथा जिस तरद्‌ श्रागका गोला, धूमानेषर चक्रुद्धि स्तन्न करता है इसी तरद्‌ 
भूतसमुदायः, बोलना, चलना आदि विशिष्टं क्रिया करता ह्या “जीव' होनेका 
श्रम च्छन्न करता ह्‌ । तथा जिसतरह स्वप्रमे घट पट च्रादि वाही पदाथि 
विना भी बाहरी पदार्थोके ख्पमे उन्न सान धलभव क्रिया जातां इसी तरद 
घासाकं विना भी भूतसञुदायमे श्ासाका ज्ञान च्न्न होताहै। तथा जित. 


० सूत्रकृताङ्के भापायुबादक्षहिते 











यथाऽऽद्चं स्वच्छतासप्रतिचिम्बितो बहिः स्थितोऽप्यर्थोऽन्तर्भतो रक्ते, 
न चासो तथा, यथा च ग्रीष्मे मौमेनोष्मणा परिरपन्दमाना मरीचयो जला- 
कारं शिज्ञानघुत्पादयन्ति, एव सन्येऽपि मन्धर्वनगरादयः सवस्वरूपेणातथा 
भूता अपि तथा प्रतिभापषन्ते, तथाऽऽत्माऽपि भूतस्ुदायस्य कायाकारप- 
रणतो सत्यां परथगसन्नेव तथाभ्रारिति स॒दुत्पादयतीति । अमीपाश्च 
दृष्टान्तानां प्रतिपादकानि केचिल्घत्राणि व्याचक्षते, अस्माभिस्तु धरत्रादर्शेषु 
चिरन्तनदीकायां चादृशटत्वान्ोधिङ्धितानीति । नु च यदि भूतव्यतिरि्तः 
कथिदात्मा न विद्यते, तच्छृते च पण्यापुण्ये न स्तः तत्कथमेतजगदैचित्यं 
घटते १ तद्यथा कथिदीश्वरोऽपरो दश््रिऽन्यः सुभगोऽपरोदु्भेगः सखी 
दुःखी सुरूपो मन्दरूपो व्याधितो नीरोभीति, एवं प्रकारा च विचित्रता 
किं निबन्धनेति १? अत्रोच्यते, स्वभावात्‌, तथाहि-इत्रचिष्छिलाश्कठे 
प्रतिमारूपं निष्पाद्यते, तच इङ्मागरुचन्दनादिविलेपनाुभोग मनुभवति 








प्रकार अति निर्मल दोनेके कारण दपण प्रतिबिम्ब खूपसे दिखता हृष्मा 
वाहरका पदार्थं भी द्पंणके अन्दर रहा हा सा प्रतीत होता है परन्तु 
ह दरषणके अन्दर नहीं है, तथा जिस तरह शरीष्म ऋतु परथिवीकी गर्मासे हिलती 
हुई सूस्येकी किरणें जलरूप विज्ञान उन्न करती है, एवं दूसरे गन्धवं नगर आदि, 
लेसे उस श्राकारका न होकर भी वैसा प्रतीत होते है, इसी तरह भूतसयुदायके 
शरीररूपं परिणत होनेपर उनसे भिन्न न होता हु्रा भी आत्मा उनसे भिन्न 
होनेका शरस .उसन्न करता है । ५ 
कोई टीकाकार, इन दृ्टान्तोंको बतानेवारे कतिपय सूर्रोंकी व्याख्या करते है 
परंतु हमने सूत्रादर्शो मे ओर पुरानी टीकाओमे उन सूत्रोको नहीं देखा है इसलिए 
उन्दे नदीं लिखा है । 

-ट शङ्का ) यदि पव भूतोंसे भिन्न कोर आस्मा नासक्रा अलग पदां नदीं है 
छर उसके किए हुए पुण्य पाप भी नहीं है तो यह्‌ विचित्र जगत्‌ किस तरह हो 
सकता है १ । इस जगतमें कोई धनवान्‌, कोई दरिद्र, कोद न्दर, कों कुरूप, 
कोई सुखी, कोई दुःखी, कोई सुप, कोई मन्दरूप, कोई रोगी, कोड नीरोग इस 
प्रकार जगत्‌ विचित्रता स्यो होती है ? 

( समाधान ) कहते हैँ फ यह सव स्वभावसे होता दै । जसे फि-किसी 
प्थरके टुकुडेकी देवमरतिं वनाई जाती दै च्रीर वद मूर्ति, दुम, अगर, चन्दन 
स्रादि विलेपनोंको भोगती है रौर धूप दिके खुगन्धको मी चचुभव करती दै, ` 


॥ ^ 
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५ 


धूपाासोदश्व,; अन्यरसिमस्त॒ पाषाणखण्डे पादक्षालनादि क्रियते, न च्‌ 
तयोः पषाणखण्डयोः श्चुभाश्चभेऽस्तः यहुदयास्स तादग्चिधावस्थाविशेष 
` इयेवं स्वभावाजगद्रैचित्यं, तथा चोक्तम्‌-- “कण्टकस्य च तीक्ष्णं, मयु, 
रस्य विचित्रा । वर्णाधं ताप्रचूडानां, खभावेन मनन्ति हि” इति तज्जीव 
तच्छरीरषादिसत गतम्‌ ॥१२॥ 





तथा दूसरे प्थरके टुकेडेपर पैर धोना आदि काय्यं किए जाते है, परंतु उन 
पत्थोके टुकदडोका कोई पुण्य पाप नहीं है जिसके उद्यसे उनकी वैसी यवस्थायं 
होती है, अतः सिद्ध होता है कि स्वभावसे ही जगतक्री विचित्रता होती है। 
कहा भी है--करटककी वीक्षणता, मोरी विचित्रता श्रौर सुगौका रंग, यह सव 
स्वभावसे दी होते है । यह तज्ञीवतच्छरीरवादीका मत कहा गया ॥१२॥ 


(~ 


कुव्वं च कारयं चेव, सव्वं कुव्वं न विञ्जद् | 
एवं श्रकारश्रो च्रप्या, एवं ते उ पगन्मिश्रा ॥१३॥ 


छाया--डव कार्शरैव, सर्षां द्वन पिते । 
एवसकारक आस्म, एवं ते तु प्रगरिभताः ॥ 


व्याकरण--( ऊुच्चं ) आत्माका विदोपण प्रथमान्नपद्‌ है । ( कारयं ) यह भी कर््ताका 
विरोपण प्रथमान्त है । ( सव्वं ) कमं द्वितीयान्त है। ( चेव ) अन्य दै! ( विज 
क्रिया है । ( न, एवं ) अव्यय } ( अकारभो >) आत्माका विदेपण । ( अप्या > कर्ता । (एव) 
जप्यय (ते) अकारक्वादियोका परामशशेक सर्वनाम (पगव्भिजा०) जकारकवादि्योका विदोपण)। 


न्वयाधं- ( छच्वं ) क्रियाकरनेवाला । ८ कारयं चेव >) भौर द्सरे दारा क्रिया करामे 

वाला तथा ( सच्चं ) सव क्रियार्मोको ( ङच्वं ) करनेवाखा ( जप्पा ) जात्मा ( न विरह ) 

नहा ६ । (एवं ) इस प्रकार ( अकारभ ) लात्मा मकारक यानी क्रिया्ना कर्ता नटी दै 
( तेड > पे अकारक्वादी ( एवं ) हस प्रकार कहनेकी ( पगन्भिनाः) श्ष्टता करते ई । 


सावाय--घात्पा स्वं को क्रिया नही करताहै रीर दसरे द्वारा भी नहीं 
फरावा ट्‌ तथा वह्‌ सव क्रियाय नही क्सताहु] इस प्रकार वह्‌ रामा (क्नारक 


यानी त्रिया कता नदी है, देस, ्रकारक्वादी सांख्य चादि कते दै । 
६ 








४२ ` सत्रकृताङ्धेमाषायुवादसहिते 


टीका-इदानीमकारफवादिमताभिधित्सयाऽऽह- 

छ्ननिति स्वतन्धरः करताऽभमिधीयते, आत्मनशरामूर्तचानि- 
त्यात्‌ सर्वन्यापित्वाच्ं कतेमखाञुपपत्तिः, अत एव हेतोः कारयित - 
मप्यासनोऽवुपपन्नमिरि, पूर्वधशब्दोऽतीतानागतकरैखनिपेधको . हितीयः 
सथुचयार्थः, ततशात्मा त स्वयं क्रियायां प्रवर्तते, नाप्यन्यं प्रवर्तयति, 
यद्यपि च स्थितिक्रियां शद्राप्रतिविम्बोदयन्यायेन [ जपास्फटिक्षन्यायेन 
च ] थुजिक्रियां करोति तथाऽपि समस्तक्रियाकतैत्यं तस्य नास्तीस्येत- 
दशेयति--'सव्वं व्च ण विज्ञ ति स्वाः परिस्पन्दादिकां देशादेश्ान्तर- 
प्रा्िरक्षणां क्रियां इषेन्नात्मा न विधते, सर्वव्यापितेनामूर्तसेन चाका- 
श्स्थेवास्मनो निष्कियत्वमिति, तथा चोक्तम्‌--““अकतां निथणो भोक्ता, 


टीकार्थ--अव सूत्रकार अकारकवादियोंका मत वतानेके लिए कहते है-- 

यहां छुवनः पदके द्वारा स्वतंत्र कतीका कथन क्रिया है । चमा, 

९ (अ 4 
मूत्त, नित्य, रौर सवेव्यापी है इसलिए वह, कतं नदीं हो सकता है ओर इसी 
कारण वह, दृसरे द्वारा क्रिया करानेवाला भी नहीं हो सकता है । इस गाथाम पहला 
श्वः शब्द च्माके भूत अर भविष्यत्‌ कत्वा निपेधक दै ओर दूसरा चः 
शब्द समुच्चयार्थक है । इसप्रकार इस गाथाका अथं यह है कि श्रात्मा स्वयं 
किसी क्रियामें प्रवृत्त नहीं होत्ता है ओर दृसरेको भी किसी क्रियामें प्रवृत्त नही करता 
है च्मासमा, सुद्राप्रतिविम्बोदय न्याय ओर जपास्फटिक्‌ † न्यायसे यद्यपि स्थिति 
क्रिया ओर भोगक्रिया करता है तथापि बह समस्तक्रियाका कतौ नहीं है यह्‌ 
सूत्रकार दिखलाते दै--““सव्वं छुव्वं न विजने” अथात्‌ वह आस्म, एक देशे 
अन्य देशम जाना आदि समीक्रियार्जक्री नदीं करता है क्योंकि सर्वव्यापी र अमूर्तं 
होनेके कारण च्राकाशक्री तरह वह निष्क्रिय दै । कामी है-( अकता निगुणो ) 


& किसी दपैणमें म्रतिविस्वित मूिं अपनी स्थितिके लिए प्रयत्न नदीं करती है ्चिन्तु 
प्रयत्नके विना दी वह उख चिमे स्थित रहती दै इसी तरद अत्मा अपनी स्थितिके 
लिए म्रयत्न किए विना दी स्थित रदइता है । यद्दी सुदराप्रतिविम्बोदय न्यायका अथ दे । 

¶ स्फटिकमणिके पास साल पक रख देनेपर वद लकसा प्रतीत दोतादे। वस्तुतः 
वद्‌ लाल नदीं किन्तु शुक्क दी रदता दै तथापि लल पूली छया पड़ने वह खार हुभ। सा 
जान पड़ता दे इसी तरद सांख्यमते आत्मा भोगरदित दै तथापि बुद्धे संसर्गसे वुद्धिका 
मोग आत्मा प्रतीत दोतादै इसी कारण आत्मारा भोग मानाजाता दं । यदी जपास्फटिक 
न्यायका अथे है । 
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आटा साङ्रूयनिदशने!" इति । एषम्‌" अनेन प्रकारेणास्माऽकारफ इति, 

नतेः साङ्ख्याः, तु शब्दः पूर्वेभ्यो व्यतिरेकमाह, ते पुनः साङ्ख्या एवं 
प्रमद्मिता” प्रगस्भवषन्तो धाष्ट्यवन्तः सन्तो भूयोभूयस्तत्र त्र प्रति- 
पादयन्ति, यथा “ग्रकृतिः रोति, पुरुष उपयुङ्क्ते, तथा बुद्‌ चध्यवसितमथं 
पुरुपशेतयते'' इत्याचकारकवादिमतमिति ॥ १३॥ 


अर्थात्‌ सांख्यवादियोके मतम स्मा अकत निगुण चौर कमंफलका भोक्ता है । इस 
प्रकार आत्मा च्रकतों है । इस गाथामें तु" शब्द्‌ पूर्वोक्त मतवादियोंसे सांख्यवादियोका 
भेद वतलानेके लिए है । वे सांख्यवादी पूर्वोक्त रीतिसे आस्माको अक्तां कहनेकी धृष्टता 
करते हुए भिन्न भिन्न स्थलों पर वार वार यह कहते टै कि-कृति, क्रिया करती 
है शौर पुरुष ८ श्रासा ) उस क्रियाका फल भोगता है, तथा बुद्धिसे ज्ञात अथेको 
प्रास्मा अनुभव करता दै । यह अकारकवादीका मत कहा गया | 
कारकव। 


( 
जते उ वाइणो एवं, लोए ते क्रो सिया ?। 
तसाश्रो ते तसं जति मदा आरंभनिस्सिया ॥१४॥ 
छाया-येतेतु बादिन्‌ एवे, लोकस्तेपां इतः स्यात्‌ 
तंमसस्ते तमो यान्ति, मन्दा आरम्भनिः भिताः ॥ 
व्याकरण-( जे ते ) सवनाम, ( बादणो >) कतां ( खोए >) कतां ( तेसि ›) सम्बन्ध- 


पप्घ्यन्त, सवेनास, वादिर्योकरा परामशेक । ८ कथ >) अव्यय । ( सिया >) क्रिया (ते मंदा 
आरभनिरिषया ) बादीका विदेपग ८ तमाओ ) अपादान ( तमो >) कमं ( जति ) करिया । 

अन्वयाथं--(6 जे तेउ) जो वे, ( वादणो ) वादी ( एवं ) इसप्रकार कहते है ( तेस ) 
उनके मतमे ( त्येए ) यह लोक, ( कञो > कैते ( सिया ) हो सक्ता है । ८ मंदा ) मखं 
€ आरेभनिस्तिया ) आर्भमे आसक्त ( ते ) वे वादी ( तमां ) एक अक्लानसे निकलकर 
८ तम ) दूसरे भस्ञानको ( जति 2) प्राप्त करते हं 

भवाध--जो लोग आसा को अक्तां कते है उन वादियोके मदमे यह 
चतुगतिक संसार्‌ कसे हो सक्ता ह १ वस्तुतः वे, मृखं तथा श्रारम्भमे आसक्त है 
अतः चे एक च्रज्नानसे निकल कर दृसरे श्न्ञानको प्राप्र करते है! 


टीका-- साम्प्रतं तज्ञीवतच्छरीराक्नारकवादिनोमैत निराचिकीर्षराह-- 








जव स्कार; तनर्‌ तच्छसेरवादी तथा चन्तारक्वादीकं मतको घरड 
द्रेरे लि ए कृषट्त्‌ ६-~- 
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तत्र ये तावच्छरीरान्यतिरिक्तास्मवादिनः (एव' भिति पूवोक्तया 
नीत्या भूताग्यतिरिक्तमात्मानमभ्युपगतवन्तस्ते निराक्रियन्ते-तत्र 
यत्तस्तावदुक्तम्‌-- यथा न सरीराद्धित्नोऽस्त्यात्मे"ति, तदसङ्गतं, यतस्त- 
सप्रसाधकं प्रमाणमस्ति) तचेदम्‌--विधमानकरेकमिदं शरीरम्‌, आदिमसरति- 
नियताकारत्वात्‌ , इह य्यदादिमसप्रतिनियताकारं तत्तदिवमानकरकं ट्ष, 
यथा घटः, यचाऽविद्यमानकतेके तदादिमस्रतिनियताकारमपि - न 
मवति, यथाऽऽकृाक्च्‌, आदिमस्रतिनियताफ़ारस्य च सकतैतवेन व्याप्तेः 
व्यापकनिदृत्तौ व्याप्यस्य विनिदृत्तिरिति - सर्वत्र योजनीयम्‌ । तथा 
विानाधिष्टतृकानीच्द्ियाणि, करणल्रात्‌, यद्दिह करणं तत्तद्विघ- 
मानाधिष्टातकष दृष्ट, यथा दण्डादिकमिति, अधिष्ठातारमन्तरेण करणसाऽ- 
नुपपतिः यथाऽऽकराश्चख, हषीकाणां चाधिष्ठाताऽऽत्मा) स॒ च तेभ्योऽत्य 

टीकाथं--तज्नीवतच्छरीरवादी ओर अकारकवादी इन दोनोमेंसे पहले, 
शरीरसे अभिन्न आत्मा माननेवारे जो लोग, पूर्वोक्त रीतिसे आत्मको मृतोंसे 
्मभिन्न मानते है उनका मत तिरस्करत्त किया जाता है । इस विषयमे उनने जो 
यह कहा है कि-(-“श्रीरसे भिन्न ्ास्मा नदीं है” यह्‌ असंगत हे, क्योकि आमा 
शरीरसे भिन्न है इस बातको सिद्ध करनेवाला प्रमाण पाया जाता है । वह प्रमाण, 
यह्‌ है--यह शरीर, किसी कतां दारा किया इ है क्योंकि यह्‌ आदिवाला 
पौर नियत आकारवाला है । इस जगते जो जो पदाथे, आदिवाला, तथा नियत 
्माकारबाला होता है वह किसी कताका किया हया होता है जेसे घट । जो 
पदाथ, किसी कतक किया हा नहीं होता है वह, आदिवाला तथा नियत ्माकार- 
वाला नहीं होता है, जैते श्चाकाश । अतः जो पदाथ, आआदिवाला तथा नियत आकार- 
वाला होता है वह अवश्य किसी कतीका किया हु्रा होता है यह व्याधि है । जहां 
व्यापक नहीं होता है बहोँ व्याप्य भी नदीं दोता है ( इसलिए यदि शरीर किसीका 
किया ह्या न होगा तो वह्‌ च्रादिवाला तथा नियत च्ाकारवाला भी न हो सकेगा 
क्योकि किसी करतीसे करिया जाना उयरापकथमं है अरर श्रादिवाला तथा नियत 
्ाकारवाला होना व्याप्यधमं है ) यह्‌, सवच्र योजना करनी चाहिए । तथा 
इन्द्रियो का कोई अधिष्ठाता अवश्य है, क्योकि इन्द्रियों करण ( साधन ) है । इस 
जगतमे जो जो करण ८ साधन ) होता है उसका अधिष्ठाता कोद श्यवश्य होता है 
जैसे दरड आदि साधरनोका अधिष्ठाता कुम्हार होता है । जिसका कोद श्रधिष्टाता 
नहीं है वह करण नहीं हो सकता है, जैसे आकाशका कोद अधिष्ठाता नदीं ६ 





प्रसमयवक्तव्यतायान्व्जीवतच्छरीरषादिमतखण्डनाधिकारः ४५ 











इति, तथा विद्यमानाऽऽदातृकमिद मिन्द्रियविषयकदम्बकम्‌ , आदानादेयस- 
द्ावात्‌) इह यत्र यत्राऽऽदानादेयसद्धाप्रस्तत्र तत्र विद्यमान आदाता-ग्राहको 
दृष्टः, यथा सरदक्षकायसिषण्डयोस्तद्धिनोऽयस्कार इति, यशत्रेन्दियैः कर- 
लै विपयाणामादाता ग्राहकः स तद्धि आत्ेति, तथा विधमानमोक्कमिदं 
शरीर, भीग्यल्वादोदनादिवत्‌, अत्र च कुलालादीनां सूर्॑सवानिलयतसंहतल- 
दशनादात्मापि तथेव स्यादिति धर्मिविरेषविपरीतसाधनत्वेन बिरुद्राशङ्ा 
न िधेया, संसारिण आस्मनः कमणा सहान्योऽन्याचुचन्धतः कथञ्चिन्मूततत्वा- 
दभ्युपगमादिति, तथा यदुक्तम्‌ "नास्ति ससा ओपपातिका? इति तदप्ययुक्तं, 
यतस्तदहजातवारुकस्य यः स्तनाभिरापः सोऽन्यामिरापपूर्वंकः, अभि- 
लापलात्‌, इमाराभिरापवत्‌, तथा वाखविज्ञानमन्यविज्ञानपूषकं, विक्ञान- 
स्वात्‌, कुमारविज्ञानवत्‌ , तथाहि-तदहजौतवारकोऽपि यास एवायं स्तन 
इयेवं नावधारथति तावन्नोपरतरूदितो भुखमपयति स्तने इति, अतोऽस्ति 


इसलिए वह करण नहीं है । इन्द्रिया करण है इसलिए उनका अधिष्ठाता आया 
है, बह आसा इन्दरियोसे भिन्न दै । तथा इन्द्रिय ओर विषरयसमृहुको महण 
करनेवाला कोद अवश्य है क्योकि इनका प्राहयप्राहकभाव देखा. जाता है । 
जहौ जहो मादय-माहकमभाव होता दै, वहो वद्य अवश्य कोद प्रहण करनेवाला 
पदाथे होता है जेसे सणसी शौर लोहपिण्डको हण करनेवाला उनसे भिन्न लोहार 
दोता है । (तः इन्द्रियरूप साधनोंसे जो विषयोंकों प्रहण करता है वह इन्द्रिय 
रोर विपयोंसे भिन्न आला है ।› तथा इस शरीरका भोग करनेवाला कोई अवश्य 
है क्योकि यह शरीर भात अआआदिके समान भोग्य पदाथ है । पूर्वोक्त ष्टान्तमे 
ङम्दार श्रादिः सृतं अनित्य तथा अवयवी है यद्‌ देखकर च्रात्मा भी मूत अनिल 
शरीर श्नवयवी क्यों नही १ रेसी विरुद्ध शङ्का नहीं करनी चाहिए क्योंकि संसारी 
रासा, कमेसे परस्पर मिलकर कथञ्चित्‌ मूते चादि भी माना जाता है । 

तथा यह्‌ जो कटा है कि--शपुरलोकमे जानेवाला कोई पदां नहीं ” यदह 
भी अयुक्त है क्योंकि उसी दिन जन्मे हुए वच्चेकरी स्तन पीनेकी इच्छ देखी जाती 
। . वह्‌ इन्छा पदे पल नदीं हद है किन्तु वद्‌, उसके पूर्वक इच्छासे उन्न 
षट क्योकि बह द्च्छादै। (जोजेोच्च्छा दोती दै वह्‌ दृसरी इन्छापर्वक 
टी दोती द्‌) जसे छुमार ( ५-५ वर्पके वालक) की इच्छा! तथा वालकका 
विज्ञानः अन्यविल्ानपृदधेक है व्योकि च्‌ वित्नानदै। जोजो चि्रानड्ेव 
सन्य विज्ञान-पूवेक दी होता है जसे कुमारा वित्नान ! श्राश्चय यह्‌ द॑ कि 


दु अनम 
+ 


नप 
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वालके विज्ञानलेशः, सचान्यविक्ञानपूर्वकः, तचान्यद्िज्ञानं मवान्तर- 
विज्ञानं, तस्मादस्ति सत्व ओपपातिक इति । तथा यदभिहितं, शविज्ञानघन 
एवेतेभ्यो भूतेभ्यः सथुस्थाय तान्येधादुबिनर्यतीति, तत्राप्ययमर्थो-- 
विज्ञानघनो बिज्ञानपिण्ड आत्मा “भूतेभ्य उत्थपे'ति प्राक्तनकर्मवशात्तथा- 
विधकायाकारपरिणते भूतसथुदाये तद्वारेण स्वकर्मफरमुभूय पुनस्तद्िनाशे 
त्मापि तदनु तेनाकारेण विनरयापरपयोयान्तरेणोत्पद्यते, न पुनस्तेरेव 
सह विनश्यतीति । तथा यदुक्तम्‌--धर्मिणोऽभमा्रात्तद्र्मयोःपुण्यपपयोरः- 
भाव' इति, तदप्यसमीचीन, यतो धमी तावदनन्तरोक्तिकदम्बकेन साधितः, 
तस्सिद्धौ च तद्धर्मयोः पुण्यपापयोरपि सिद्विखसेया जगदचिभ्यद्नाच । 





उसी दिनका जन्मा हुआ बच्चा जबतकर ध्यह वही स्तन है'” ठेसा निश्चय नहीं कर 
ठेता है तबतक रोना छोड़कर बह स्तनमें मुख नदीं लगाताहै। इससे स्पष्ट सिद्ध होता 
है कि बालकमे विज्ञानका लेश अवश्य है । वह विज्ञानटेश, अन्यविज्ञानपूवेक 
है ओर वह अन्यविज्ञान, दूसरे भवका विज्ञान है अतः परलोकमे जानेवाला 
पदार्थं अवश्य है यह्‌ सिद्ध होता है ।% 

तथा तज्नीवतच्छरीरवादियोने जो यह कहा दै किं (विज्ञान घनं एव ) 
अथात्‌ “विज्ञानपिण्ड आस्मा इन भूतोंसे उपपन्न होकर इनके नाश होनेपर नष्ट 
हो जाता है इत्यादि" यह भी टीक नदीं है क्योंकि इस श्र॒तिका अथ यह है-- 
““विज्ञानपिण्ड आत्मा, पूवंभवके कमवश, शरीर रूपमे परिणत पाँच महामृतोके 
द्वारा अपने क्म॑का फल भोगकर उन सतोके नाश होनेपर उस रूपसे नष्ट होकर 
फिर दूसरे पय्यायमे उन्न दोता दै" परंतु उन भूर्तोके साथ दी नष्ट हो जाता दै 
यह अथं नहीं है। तथा यहजो कदादहैकि “धर्मीह्प अस्मान होनेसे उसके 
धर्मरूप पाप पुण्य भी नहीं हैः” यह्‌ भी अयुक्त है क्योकि पूर्वोक्त युक्तिसमूहके 
द्वारा धर्मरूप आत्माका अस्तित्व सिद्ध कर दिया गया है चीर धर्मीह्प च्रासा 
सिद्ध होनेपर उसके धर्मरूप पाप-पुर्योंकी सिद्धि भी समनी चाहिए । तथा 
जगत्‌की विचित्रता देखनेसे भी पुख्य पापकी सिद्धि होती है ? तजीवतच्छरीर- 








# जिस पदार्थका जिसने कभी उपभोग नदीं छिया दे उषी इच्छा उसमे नीं दती हं । 
उसी दिनक्रा जन्मा हुआ वालक सतिाक्‌ स्तन पीनेकी इच्छा करता दं परन्तु उसने पदर 
कभी स्तन पान नदीं क्रियादै फिर उस वालको स्तन पीनेकी इच्छा वर्यां हुई १ इषसे 
स्पष्ट प्रतीत होता हे कि उ वालक्रने पू्ैजन्ममें माताका स्तन पान कियाद दइश्ठीलिषए उसक्रो 
स्तन पानी फिर इच्छा हुई डे । अतः परलोकगामी आत्मा अव्य दे यद स्पष्ट छिद्र द 1 
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यन्न सखभावमाभित्योपलश्नकरं टष्टान्तत्वेनोपन्यस्तं तदपि तद्धोक्तकमं- 
वादेव तथा तथा सं$त्तमिति दुर्निवारः पुण्यारुण्यसद्धाव इति । येऽपि 
वहवः कदीस्तम्भादयो द्शन्वा आत्मनोऽमावसाधनायोपन्यस्ताः 
तेऽप्यभिहिवनीत्याऽऽस्मनो यूतव्यतिरिक्तस्य परलोकयायिनः सारभूतस्य 
साधितसात्‌ केवरं सवतो वाचारतां प्र्याप्यन्ति ई्यलमतिप्रसङ्गेन । 
शेषं धत्रं धित्रियतेऽुनेति । तदेवं तेषां! भूतन्यतिरिक्रारमनिहबयादिनां 
योऽयं लोकः” चतुरतिकघसारो भवाद्धवान्तरगतिलक्षणः प्रार्‌ प्रसाधितः 
स॒भगदुभेगसुरूपमन्दरूपेधरदारिद्रचादिमस्या जगरैचित्यलक्षणश्च स एवम्भू- 
तो रोकस्तेपां कतो भवेत्‌ ¢ कयोपपर्या घटेत १ आरमनोऽनभ्युपगमात्‌) न 
कथञिदिस्यथः, ते च' नास्तिकाः प्रलोकयायिजीवाऽनभ्युपगमेन पुण्य- 
पापयोश्वाऽपावमाभिस्य यक्किश्चनकारिणोऽन्ञानरूपात्तमसः सकाशादन्य- 
तमो यान्ति, भूयोऽपि ज्ञानावरणादिसूपं महत्तरं तमः सच्िन्वन्तीत्युक्त 
भवति, यदिवा-तम इव तमो-दुःखसुद्घातेन सदसद्िवेकप्रध्वसिला- 





वादी स्वभावसे जगत्की पिचिच्रता सिद्ध करतेके लिए जो पल्थरके टुकडोंका 
टृ्न्त दिया है वह्‌ भी उन पस्थरोको भोग ॒करमेवाले उनके स्वामियोके कम॑वश 
वैसा हु है इसलिए पुय पापका श्सितत्व नहीं हटाया जा सकता है । तथा 
प्रापने चआरासमाका अभाव सिद्ध करनेके लिए जो केटेके स्तम्भ श्रादि अनेक दन्त 
दिए दै, व्‌ भी आपकी वाचालतामात्र दै क्योकि पूर्वोक्तं युक्तिसमूहफे द्वारा 
परलोक जानेवाला, भृतोसे भिन्न, साररूप चात्मा सिद्ध कर दिया गयादहै। अत 
दसं विपयमें धिक विस्तारकी आवश्यकता नहीं है ) श्चव रेप सृत्रकी व्याल्या की 
जाती है । एक भवसे दूसरे सवम जानेवाला, चार प्रकारकी गतिवाला एवं के 
सुभग कोई टुभेग कोई सुरूप कोई मन्दू कोई धनवान्‌ कोई दरिद्र उत्यारि 
विचित्र खूपवाला यदह लोक, भूतासे यतिरि्त श्रात्मा न माननेवाटे तन्नीवतच्छरीर- 
वादियांके मत्तम क्रिस प्रकार हो सकता दै १ । वे श्रातमा नीं मानते दसलिप 
उनके सतमे पूर्वोक्तं विचित्र जगत्‌ किसी प्रकार भी नदरी दयो तरका &। 
नास्तिक, परलोक जानेवाला श्वात्मा न माननेफे दार 
मानकर इच्छानुसार काय्यं करते हैँ । उस दारं 

निकलकर फिर दूसरे ध्न्धकारद्धो प्रात्र द्रे) 
फरके पिर भी तानावरणादिस्प वहने ब्द चन्या 
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यातनास्थानं तस्माद--एषे भूतात्तमसः परतरं तमो यान्ति, सप्तमनरक- 
पृथिव्यां रौरवमहारौरखकारमहाकालाप्रतिष्ठानाख्यं नरकावा्ं यान्ती- 
त्यथः । किमिति १ यतस्ते मन्दाः जडा मूर्खाः, सत्यपि यु्तयुपपनरे 
आरमन्यसदभिनिवेशात्तदमभावमाभित्य प्राण्युपमर्देकारिणि रिवेकिजन- 
निन्दिते आरम्मे-व्यापारे निवयेन नितरां वा भिताः-सम्बद्धाः) पुण्य- 
पापयोरभाव इत्याश्रित्य परलोकनिरपेक्षतयाऽऽरम्मनििता इति । तथा 
तज्जीवतच्छरीरबादिमतं निधुक्तिकारोऽपि निराचिकीर्षराह-षंचण्डः 
मिस्यादिगाथा प्राग्वदत्रापि ॥३३।॥ साम्प्रतमकारकवादिमतमाभ्चिव्यायम- 
नन्तर (रोक ) छोको भूयोऽपि व्याख्यायते- ये एते अकारकयादिन 
आतमनोऽमूतस्वनित्यत्सर्वैन्यापितवेभ्यो हेतुभ्यो निष्करिथस्वमेवाभ्युपपन्नाः 
तेषां य एष लोको जरामरणश्चोकाक्रम्दनहर्पादिलक्षणो नरकति्य॑ङ्मयु- 
ष्यामरगतिरूपः सोऽययेवम्भूतो निष्क्रिये सत्यासमन्यग्रच्ुतादुखन्नस्थिरेक- 
स्वमावे (त कस्माद्धेतोः स्यात्‌ ¢ न कथश्चिस्ुतथित्स्यादित्यर्थः, 
ततश्च द्धे्टवाधारूपात्तमसोऽज्ञानसूपात्ते तमोऽन्तर-निष्ष्टं यातनास्थानं 
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क्योकि दुःखके कारण उन स्थानम सद्‌ ओर असत्‌का विवेक नष्ट हो जाता है । 
उस नरकस्थानसे निकलकर वे, उससे बडे दूसरे नरकमें जाते हैँ । वे, सातवीं 
नरकमूमिे रौर, महारौरव, काल, महाकाल ओर 6 नरकावासु- 
म जाते ह यह अथ॑ है । वे, इन नरकरमे क्यों जाते है १ कहते है किये मूख है, 
इसलिए युक्तिसिद्धं आ्माको अपने मिथ्या चाब्रहके कारण न मानकंर वे, विचारः 
शील पुरषो द्वारा निन्दित प्राणिदिंसारूप न्यापारमे आसक्त रहते हैँ । तथावे 
पाप पुरयका अभाव मानकर परलोककी परवाह न करते हए आारम्भसें परदरत्त रहते 
हे । इस तनीवतच्छरीरवादीके मतको खण्डन करनेके लिए नियुंक्तिकार पच्चरहं 
इत्यादि गाथा बतलाते दै । यह गाथा पूर्वत्‌ यँ भी जाननी चादिए ॥३२॥ 

व श्मकारकवादीके.मतको लेकर इस शोककी फिर व्याख्या की जाती है । 

ये जो चेकरकवादी, नित्य, अमृत्तं रौर सवंव्यापी होनेके कारण आद्माको 
निष्िय मानते हैँ उनके सतम, जरा सरण, शोक, रोदन, च्रौर हरपादिरूप तथा 
नरक तिच्यक्‌ मनुष्य अौर अ्रमरगतिखूप यह लोक केसे दो सकता है ? अथोत्‌ 
उःपत्ति विनाशरदित स्थिर -एक स्वभाववाला अत्मा स्वीकार करने पर पूर्वोक्त 
रूप जगत्‌ किसी प्रकार भी नहीं हो सकता है । अतः वे श्चकारकवादी, जो वस्तु 
देखी जाती है चौर जो इष्ट है उनके वाधश्प एक भ्ज्नानसे निकल कर उससे भी 





परसमयवक्तव्यतायामकारकवादिमतखण्डनाधिकारः , ४९ 








न~~ य्य 





कि 


यान्ति, किमिति ? यतो "न्दा जडाः प्राण्यपकारकाऽऽरस्भनिधिताथ 
ते इति ॥ अधुना नियुक्तिकारोऽकारकवादिमतनिराकरणाथमाह- ` 
को वेणएई अकयं १ कयनासो पंचहय गई नत्थि | 
देवमणुस्सगयागह जाईसरणाह्याणे च ॥ ३४ ॥ 
आस्मनोऽकर्तेतवस्छतं नास्ति, ततशथाकृतं को वेदयते १? तथा 
निष्क्रियत बेदनक्रियाऽ्पि न घटां प्राञ्चति, अथाकृतमप्यजुभूयेत तथा 
सत्यङृतागसद़तनाश्चापत्तिः स्यात्‌, ततश्च एककृतपातकषेन स्वैः प्राणिगणो 
सितः स्यात्‌ पुण्येन च सुखी स्यादिति, न चेतद्‌ दृष्टमिष्टं वा, तथा 
व्यापिवान्नित्यत्वाच्चातमनः पश्चधा' पशचप्रकारा नारफतियद्मनुष्यामर- 
मोक्षरक्षणा गतिनं भवेत्‌ , ततश्च भवतां सांख्यानां काषायचीवरधारण- 
रिरस्तण्डयुण्डनदण्डधारणमिक्षामोनजिखषश्वरत्रोपदेशानुसारयमनियमाद्सु- 
एरान, तथा- 
“पश्चविंशतितत्यज्ञो, यत्र तत्राश्रमे रदः । 
जटी ण्डी क्षिखी चापि, शुच्यते नात्र संशयः ॥१॥ इत्यादि 





निकृष्ट यातनाध्थानको प्राप करते है । रेसा क्यों होता दै १ कहते है किवे, 
मृखे सदा प्राियोके अपकारलूप च्रारम्भमे लगे रहते दै । अव नियुक्तिकार, 
क्रारकवादीके सतको खण्डन करनेके लिए कहते दै--““को वे एड” अर्थात्‌ यदि 
कतो नहीं है तो उसका किया हुच्ा कममी नदीं है चौर जव आत्ाका किया 
ट्ा कमं नहींहै तोषिना क्म किए उसका फल वह कैसे भोग सकता है ! 
्माको कतां न माननेपर उसका सुख दुःख भोगना नदीं दहो सकता है। 
यदि कसं किए विना ही उसका फल सुख दुःख भोगाजाय तो “चङृतागम, दयौर 
कृतनाश दोप श्यति है । (कमं किए विना ही उसका फल भोगना शद्कतागम 
दोपदै धनौर किए हए कमेका फल न भोगना छृतनाश दोप कदलाता दै ) पेसी 
दाम एक प्रणीकं ह्यरा किष हुए पापस सव प्राणीको दुःखी स्मर एक्क पुरयसे 
सभी प्राणीको सुखी हो जाना चाहिए ! परन्तु वह कदी नदीं देखा जाता शौर 
पला मानना एमी नदीदै। तथा च्रात्मा, यदि व्याप श्रौर्‌ निचद्ैतो 
उसके नार, तिय्यक , मनुप्व, शमर श्चौर मोक्त्प पांच प्रकारद्री मति भी 
न्य हो सकती ६, देसी दामे सां्यवादी जो कायायवलमरारणु शिरोभण्डन 
दण्डधारणः भिक्तान्न भोजन तथा पच्रातर (यन्यविरोप) क उपद्ेशालुमार यम (त 
(गादा अनुष्ठान करते द वद सव्र व्वथं दी दै। तथा पचै तन्लो सो जानने 


।, 


५० स्त्रछृताद्गेमापानुवादसदहिते 








स्वमपाथकमाभत्ति तथा देवमसुष्यादिषु गत्यागती न स्यातां, 

सर्वेव्यापिखादात्पनः, तथा नित्यस्वाच्च विस्मरणाभावाजातिस्मरणादिका 
च क्रिया नोपपद्यते, तथा आदिग्रहणात्‌ श्रकृतिःकरोति पुरुप उपशचङक्तः 
इति भुजिक्रिया या समाश्रिता साऽपि न प्रासोति, तस्या अपि क्रिया- 
स्वादिति, अथ--शुद्रप्रतिबिम्नोदयन्यायेन मोग इति चेद्‌, एतन्न 
निरन्तराः सुहृदः प्रतयेष्यन्ति, वाङ्मात्रस्वात्‌ › प्रतिविम्बोदयस्यापि च 
क्रियाविरेषत्यादेव, तथा निस्ये दाविकारिण्यात्मनि प्रतिविम्बोदयस्या- 
भावा्यक्िश्चिदेतदिति ॥ ३४ ॥ नतु च युजिक्रियामात्रेण प्रतिविभ्बो- 
दयमत्रेण च यद्यप्यात्मा सक्रियः तथापि न ताबन्पत्रेणास्माभिः 
सक्रियलमिष्यते, किं तहिं १, समस्तक्रियावसवे सतीस्येतदाश्चङ्क्य निर्थुक्ति- 
कृदाह- 

ण हु अष्र्थोवणिच्छितकालफरुत्तण मिहं अदुमहेडः । 

णादुद्धथोषदुद्रत्तणे णगावित्तणे हे ॥ ३५ ॥ 





वाला पुरुष चाहे किसी आश्रमम रहे ओर वह जटी हो, मुरुडी हो, अथवा 
शिखाधारयी हो स॒क्तिकि प्रप्र करता है” यह कथन भी निरर्थक हीहै। तथां 
सवेव्थापी होनेके कारण देवता शरीर मनुष्य आदि गतियोंमे आत्माका जाना आना भी 
नदीं हो सकता है, तथा नित्य होनेके कारण विस्पृति न होनेसे उस आत्मामं जाति- 
स्मरस्ण आदि क्रिया भी नहीं हो सकती है । तथा आदि म्रहणसे वे जो “प्रकृति कमं 
करती है ओर पुरुष उसका फल भोगता है" इस प्रकार आत्मामें भोग क्रिया सानते 
हे बह भी नदी हो सकता है क्योंकि भोगक्रिया भी क्रिया ही है ओौर सांख्यवादी 
्त्माको निष्छिय मानते है अतः आत्मामें भोग होना सम्भव नहीं है । यदि कहो कि 
द्प॑णमें प्रतिबिम्बित सरि जैसे बाहर रह कर भी दपंणमें दिखाई दैती है उसी तरह 
आत्मामं न होता इश्ा भी भोग आत्मामं प्रतीत होता है तो यदह, तम्दारे मूखं मित्र 
ह्मी मानेगे क्योकि यह कथन युक्तिरहित होनेके कारण कथतमाघ्र है । तथा 
मरतिविम्बका उद्य भी एक प्रकारकी क्रिया ही है वह विकाररदित नित्य च्ात्मामें हो 
कैसे सकती दै ९ इसलिए यह युक्ति भी निवल है । यदि कदो कि श्रातमामें भोग 
क्रिया शौर प्रतिविस्बकी उदयक्रिया होती है इसलिए वह इन क्रियां की पेक्तासे 
यद्यपि सक्रिय है तथापि इतने मात्रसे हम उसे सक्रिय नदीं मान सकते हैँ किन्तु 
समस्त क्रिया करने पर उसे सक्रिय मान सकते है तों एेसी आशं कापर नियुक्तिकार 
कहते दै--“णहु" अर्थौत्‌ फलवान्‌ न दोना, बृक्षके श्रभावका साधक नदीं है क्योकि 
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धत ह" नैवापरं दमाऽभावे साभ्ये हेतुमैवति, नहि यदैव फलां _ 
स्तदैव दमः अन्यदालहुम इति भावः, एवसमात्मनोऽपि पुप्राघवस्थायां 
यद्यपि कथश्चिचिष्कियलं तथापि तैताबतासखसौ निष्क्रिय इति व्यपदेश- 
मर्हति, वथा स्तोकफलतवमपि न वृकषाऽमावस्राधनायाले, स्वल्पोऽपि 
हि पनसादिषृक्षव्यपदेश्चमाग्भवति, एवमासमाऽपि स्वल्पक्रियोऽपि क्रिया- 
चातेव, कदाचिदेपा मति भषतो मवेत्‌ स्तोकक्रियो निष्क्रिय एव, यथक 
कापापणधनो न धनि ( व्यपदेश ) मास्कन्दति, एवमात्माऽपि स्वस्प- 
क्रियस्वादग्रिय इति, एतदप्यचार, यतोऽयं दृष्टान्तः प्रतिनियतपुरूषा- 
पक्षया चो ( अत्री ) पगम्यते समस्तपुरषपिक्षया वा ? तत्र थाः पक्षः 
तदा सिद्धकषाध्यता, यतः--सदस्रादिधनवदपेक्षया निर्धन एवासौ, अथ 
ससस्तपुरुषपेश्षया तदसाधु, यतोऽन्यान्‌ जरचीषरधारिणोऽ्पेक्ष्य काषा- 
पणधनोऽपि धनवानेव, तथाऽऽत्मापि यदि विशिष्टसामध्येपितपुर्पक्रिया- 





जव वक्त, फलयुक्तं हो तव वृत्त कहलाये ओर जव फल युक्त न हो तव धत्तं 
न कहलाये एेसा नहीं होता है इसी तरह सुप्त आदि अवस्थां मे यद्यपि च्रासा 
कथञ्चित्‌ निष्किय होता है तथापि इतने मात्रसे बह निष्िय कलाये, एेसा नहीं 
हो सकता है। तथा थोड़े फलोसे युक्त होना वृक्तके अभावका साधक नहीं है 
क्योकि थोडे फलवाले कटहल श्रादि भी चृक्त ही कहलाते है इसी तरह थोदी 
क्रिया वाला भी यात्मा क्रियावान्‌ ही हे निष्रिय नदीं है कदाचित्‌ आप यद समभते 
हे कि “थोड़ी क्रिया करने बाला निच्छिय दी है जैसे एक वैसावाला पुरुप, धनवान्‌ 
नही कहलाता इसी तरह थोडी क्रियावाला दोनेके कारण आत्मा भी क्रियावान 
नहा कहला सकता किन्तु वह्‌ निच््यि दी हे" तो यह्‌ भी शेक नदीं ट स्वकि-- 
ापने यह्‌ दृष्टान्त किसी खास पुरुपकी चपेक्तासे दिवा ट चचथवा खनत परपोकी 
'पेत्तासे दिया दै १ । यदि आपने किसी लास पम्पद्टी हे व्रणान्‌ जिसके 
पास हजारो रपचे हँ उसकी चपेत्तासे यद्वि ए@ वैनावचेन्ने निर्यन कदा 2 
ता वह समान्य त्रया हयो च्रपनं सिद्धच्ि 2 च्योद्धि दर्म मपयेवाले ल 
पुरपकी अपेक्ासे वद एक पसावाला निर्धन द्र यद्र समी मद् ^ 


र) लाद्न त 
प्राप समस्त पुर्पाी श्रपक्तसे एक दटवनः लिन चन य 
^ [आ - र 4 £ 1 
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५२ सुतरद्ताज्गमापानुवादसहितै ` 








पेक्षया निष्करियोऽमभ्युपगम्यते न काचित्क्षतिः सामान्यापेक्षया तु क्रिया- 
वानेव, इत्यरमतिप्रसङ्घेन, एवमनिधिताकाठफरुत्वाख्यहेतुद्वयमपि न 
वक्षाऽभावसाधकम्‌ इत्यादि योज्यम्‌ , एवमदुग्धतवस्तोकटुग्धस्वरूपायपि दैतू न 
गोतवाऽभावं साधयतः, उक्तन्यायेनेव दारन्तिकयोजनाकयिति ॥ ३५।१४॥ 





हिसावसे यदि आप आलाको क्रिया रहित कहते है तव तो कोई क्षति नदीं है परन्त॒ 
यदि आप सामान्यकी अपेक्षासे आलमाको क्रियास्त कहते है तव तो यह बात 
सङ्गत दै क्योंकि सामान्यकी अपेक्लासे आत्मा क्रियावान्‌ दी है। अतः इस 
विषयमे अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है । इसी तरह जो वत्त निशित रूपसे 
फल नहीं देता दै तथा समय पर फल नहीं देता है बह भी वृक्ते भिन्न नदीं हो 
जाता है किन्तु बह व््तही है, इत्यादि दृष्टान्त भी यह सममना चाहिए । 
तथाजो गाय, दूध नहीं देती है अथवा जो थोड़ा दूघ देती है बह गायसे भिन्न 
नहीं हो जाती है इत्यादि दृष्टान्त देकर भी पूर्वोक्त रीतिसे दाष्टौन्तकी योजना 
केर छेनी चाहिए ।% ॥३५५। ॥ १४॥ 


[= 
संति पच महन्भूया; इहमेगेसि श्राहिया । 
प्रायलहो पुणो त्राह, श्राया लोगे य ससए ॥१५॥ 


[] जरे, 
छाया-सति पञ्च सहाभूतानि, ददफेषामाख्यातानि । 
आत्मषष्ठानि पुनराह, राला लोकश शाश्वतः ॥ 


„_------~-~---~~ ~~ -~--~~----]बब-----]बबब्‌्‌~्‌~्‌]्‌]~~-~-~-~--~-~]~]~~्‌~~्‌-~] ~~~] ~-~~-~----~- 





५ यहां की निरुक्ति गाथा तथा उची टीका देखनेसे यदह भरम दो सकता दै कि यदां 
-की निधि ओर टीका, प्रस्तुत निषयते अनमेर अर्थश्नो वता रे दँ वर्योकि यदां प्रसरत 
,विषयर यह्‌ हे “अल्प क्रियावाला भी क्रियावान्‌ दै” इसके जिए दृष्टान्त यही दोना चादिएु कि 
अल्प फल्वाला धृृक्च भी जेसे फल्वाला दी ककाता दै तथा अल्प दूध वारी भी गाय जे 
दूघवाटी दी कलाती दे उसी तरह अत्पक्रियावाला भी आत्मा क्रियावाला दी दै निष्किय नदीं 
हे । परन्तु एेखा न ककर इन खोर्योने जो यद कदा दे कि--अल्प फल्वाला दृक्ष भी श्क्ष दी दै 
अवृक् नदीं दै” यद देखकर संशय दो सकता दै किं यद दान्त, दा्छ॑न्तसे नदीं मिलता दै, 
क्योकि दार्छन्तमें अल्प क्रियावान्‌ होने अत्माका अभाव नदीं वताया दै किन्तु उघका 
निच्िय दोना कदा दे इसलिए टष्छन्तमे भी वृक्षका अमाव न ककर उसको अल्प फठ्वासा 
होने फर रदित न दोना दी वताना चादिए । तथापि निक ओर टीक्ाक्ारछा भाराय 
कथित्‌ यदी समञ्चन चादिए इसलिए कोहं दोष नदीं दं । 


परसमयवक्तव्यतायामास्सषष्ठवाचधिकारः ५३ 


1111 वयि्य्यकषवन्णकन्यकनुयकनयव कोक नक वयं 
नन ~ ^ 


व्याकरण--८ संति ) क्रिया ( पंच ) महाभूता विशेषण । ( महन्भूया ) संति 
क्रियाका कर्ता । ८ इह ) अव्यय ( एगेसि >) कर्तां ( आदिया ) सहाभूतका विदोषण । 
( भायच्छो ) महाभूतका विशषण । ( घुणो ) अव्यय ! ( आडु ) क्रिया ( आया रोगे >) कतां 
(य ) अन्यय ( सास्षए ) आत्मा ओर कका विशेषण । 

अन्वयाथ-८ महन्भूया ) महाभूत ८ पंच संति ) पच है ( आयच्ो ) ओर नात्मा 
छटा हे ८ एगेक्षि ) किन्दीका ( आदिया ) यह कथन है । ( पुणो ) फिर ( आह » वे कहते 
है कि-८ इह ) इस जगते ८ आया >) आत्मा ( लोगे य ) ओर खोक (सासए) नित्य द । 

भावाथे--कोई कहते है छि इस लोकमे महाभूत पांच श्मौर छरा आसा है 1 
फिर वे कते है कर घ्रात्मा ओौर लोक नित्य है । 

टीका-साम्प्रतमात्मषष्ठवादिमतं पूर्वपक्षयितुमाह- 

“सतिः विचयन्ते पश्च महाभूतानि परथिव्यादीनि हः अस्मिन्‌ 
संसारे "एकेषां वेदवादिनां सांरूयानां शेवाधिक्षारिणाश्च, एतद्‌ आ7- 
ख्यातम्‌ आख्यातानि वा भूतानि, ते च वादिन एवमाहुः -- एवमाख्या- 
तवन्तः, यथा आस्स्पष्ठानि' आस्म षष्टो येषां तानि आस्मपृष्ठानि भूतानि 
विधन्ते इतिः एतानि चात्मपष्ठानि भूतानि यथाऽन्येषां वादिनामनित्यानि 
तथा नामीपायिति दशैयति--जात्मा (लोकश्च पृथिव्यादिरूपः शाश्वतः 
अविनाशी, तत्रात्मनः सर्वन्यापितवादमूतखाचाकाशस्मेव शाश्वतं 
पृथिव्यादीनां च तद्रूा्रच्युतेरविनश्वरस्यमिति ॥१५॥ 








टीकाथ--शाखकार श्चकारकवादीका सत पूर्पकत रूपसे वतानेके लिए कहते है । 
वेदबादी सांख्य शरीर वैशेषिक कहते दै कि “स जगतमे प्रथिवी श्रादि पाँच 
(२ ~ दियोके ^ च (कि है 
महामूत है ओर चटा श्रासमा दै" दूसरे बादियोके भतमें जैसे ये, नित्य है 
वेसे एने मतमें अनित्य नदीं है यह दिखलति है--प्रथिवी चादि लोक तथा चासा 
शाश्वत यानी अविनाशी है । इमे त्मा आकाशकी तरद्‌ सुवैवयापक चौर 
मूत्त होनेके कारणं नित्य है र श्पने स्वल्पसे नष्ट न्‌ होनेके कारण परथिवी 
जदि श्रपिनारी हे 1१५५ 
दुद्र ख विश॒स्सति, नो य उप्पज्जएु श्रसं | 
सव्वेऽवि सव्वहा भावा नियत्तीमावमागया ॥१६॥ 
छारा--दिषाऽपि न विन्यति, नयोत्पयतेऽमन्‌ । 
भ ¢ [कध [4 
सच्‌ञप सववा मादाः नियरामादमागताः ॥ 


५४ एप्रढृताङ्गभाषानुबादसहिषै 


भ्याकरण--( दुभ ) अन्यय । ( ण >) अन्यय ( विणस्संति ) क्रिया (-नो य ) अन्यय 
( उप्पजए्‌ ) क्रिया ( जसं ) कमं ( सब्े ) भावका विशेषण ८ स्वहा ) अव्यय । 
( नियत्तीभावं ) आगयाका कमं ( आगया ) भावका विशेषण । ८ भावा ) कर्ता । 
अन्वयाथ--( दुह > दोनों प्रकारे, वे पूर्वोक्त छः ही पदां ( ण विणस्पुति ) नष्ट 
नदीं होते हे । (असं) तथा अविधमान पदाथ (नो य उप्पजएु) उत्पन्न नदीं ह्येता है । (सम्प वि) 
सभी ( भावा >) पदाथे (स्वहा >) स्व॑था ( नियत्तीभावं ) नित्यताको ८ आगया ) प्राप्त है । 
भावाथ--प्रथिवी अदि पाँच महाभूत तथा टरा रासा, कारण वशया विना 
कारण दोनों दी प्रकारसे नष्ट नहीं होते है । तथा असत्‌ वस्तुष्टी उत्ति नहीं 
होती दै । सभी पदाथ सवथा नित्य है । । 
टीका--शश्वतस्वमेव भूयः प्रतिपादयितुमाह-- 
^ते' आत्पपृष्ठाः परथिव्यादयः पदार्था उभयत" इति मिर्हूतकसदेत- 
फविनाशदयेन न विनदयन्ति, यथा बौद्धानां स्वत एव निरहैतुकोविनाशः, 
तथा च ते उचुः- 
(जातिर हि भावानां, विनाशे हेतुरिष्यते । 
यो जातश्च न च ध्वस्तो, नश्येत्‌ पार्स केन च १ ॥१॥' 
यथा च वैशेषिकाणां रङटादिकारणसाननिभ्ये विनाशः सहेतुकः, 
तेनोभयसूपेणापि बिनादेन लोकात्मनो न विनाशन इति तात्पयार्थः, 
यदिवा--"दुहमोः त्ति द्विरूपादत्मनः स्वमावाचेतनाचेतनरूपान्न बिनरय- 
न्तीति, तथाहि-एथिव्यप्ेनोवास्वाकाश्ानि स्वरूपापरित्यागतया नित्यानि, 











टीका्थ-- प्रथिवी आदि नित्य है यह बतानेके लिए फिर सूत्रकार कहते है- 

प्रथिवी आदि पांव महाभूत श्र छटा आत्मा, विना कारण विनाश 
अथवा कारणसे विनाश, इन दोनों ही प्रकारके विनाशोसे नष्ट नहीं होते है । 
वद्ध लोग विना कारण ही अपने आप पदार्थोका विनाश मानते हैँ । जेसा कि 
वे कहते है “जाति ख हि” अर्थात्‌ पदार्थोकी उप्पत्ति ही उनके नाशका कारण हे । 
जो पदार्थं उतपन्न होते ही नष्ट न हुमा वह्‌ पी किस कारएसे नष्ट दो सकता है । 
तथा वैरोषिक लोग लाटी आदिके प्रहारते पदार्थोका नाश मानते हँ इसलिए इनके 
मतम नाश सेक होता है । इन दोनों प्रकारके नाशंसे चात्मा रीर लोकका 
नाश नहीं होता है यह ्ात्मषष्ठत्रादियोका आशय है । अथवा प्रथिवी आदि पाच 
महाभूत, अपने अचेतनस्वमावसे तथा चात्मा अपने चेतनस्वमावसे कभी नष्ट नदी 
होता है इसलिए ये कभी नष्ट नहीं होते दै 1 प्रथिवी, जल, तेज, वायु चौर अकाश 
पते स्वरूपको कभी नदीं छोडते है इसलिए ये नित्य हैँ तथा यदह जगत्‌ कमी भी 


प्रसमययक्तव्यतायामासपष्बा्यधिकारः पष 
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(न कदाचिदनीश्छ जगदिःति इता, आत्माऽपि नित्य एव, भङृतकता- 
दिभ्यो देतुभ्यः, तथा चोक्तम्‌- 
“न छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः । 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न लोपयति मारतः ॥१॥ 
अच्ेद्योऽयममेचोऽयमविकरार्योऽययुच्यते । 
नित्य! स्गतः स्थाणुरचरोऽय सनातनः ॥३॥“ 
एवं च छता नासदुत्पद्ते, सवख स्त्र सद्धावाद्‌ अप्रति च कारक- 
व्यापाराभावात्‌ सत्का्थवादः; यदि च अपदुत्पचेत खरविपाणादेरप्यु- 
त्पत्तिःस्यादिति तथा चोक्तम्‌- 





चौर तरहका नहीं होता है इसलिए नित्य है। तथा आमा किंसीका किया 
हुमा नहीं है इत्यादि कारएसे वह भी नित्य है। जैसा कि कहा है->“ैनं 
छिन्दन्ति” अथात्‌ इस श्रातमाकेो शख नदीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, 
पानी नहीं भीगा सकता; वायु, शोषण नहीं कर सकता । यह आसा चछिद्‌ नही 
सकता, यह्‌ मेद न नदी किया जा सकता है यह्‌ विकार रहित, नित्य, स्ेगत, 
स्थिर, चल श्रौर सनातन कहा जाता है | एथिवी च्नादि पांच महाभूत तथा टरा 
श्रात्मा नित्य है इसलिए असत्‌ वस्तुकी उपपत्ति नदीं होती है सभी पदाथ सर्वत्र 
विद्यमान रहते है! जो पदाथ असत्‌ है उसमे कर्ता करण आदि कारकोका 
व्यापार नहीं हो सकता है इसलिए सत्‌ पदाथेकी दी उत्पत्ति होती है यह सिद्धान्त 
मानना चाहिए । यदि सत्‌ पदारथंकी भी उसत्ति हो, तो खर बिपाण (गददेकी सींग) 
्रादिकी भी उदत्ति होनी चाहिए । श्रतएव कहा है कि “असदकरणात्‌” अर्थात्‌ 
जो वस्तु नहं होती वद नदीं की जा सकती है जसे गदे की सींग नहीं की जा 
सकती र इससे सिद्ध होता दैकि !जो वस्तु होती है वदी की जाती है श्रसत्‌ वस्तु 
नहीं की जा सकती है । ““इपादानग्रहणात्‌ कती, किसी वस्तुको वनानेफे लिए उसके 
उपादानको ही प्रहरण करता हे । यदि श्रसत्करी सी उत्पत्ति हो तों उपादानके ्रहणकी 
पया प्रादश्वकता है १ किसी भी वस्तुसे कोई भी वस्तु की जानी चादिए । इस प्रकार 
तेल निकालनेके लिए तिल प्रण करनेकी क्या घ्रावश्यकता द १ मिष्टी्े भी तेल 
निकाल लेना वाष्िए । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि उपादाने वियमान वस्तु 
फी ए सतत्ति होती है घसत्‌की उत्ति नदीं होती द । “सर्वसम्भवाभावात्‌ 
यदि असन्‌ पदायेकी भी च्यत्तिहो तो दृकफी लकड़ी पुतली दी स्यो यना 


{द 4: भथ प्ता र्पम्‌ [० र्या सह 1. च 3. 
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“असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाऽमावात्‌ । 
शक्तस्य रक्यकरणात्‌, कारणमावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥१॥" 
एव च कृत्वा स्पिपण्डेऽपि घटोऽस्ति, तद्थिनां भ्रदिण्डोपादानाद्‌, 
यदि चासदुपचेत ततो यतः इुतथिदेवस्यात्‌ , नावदयमेतदर्थिना मसिष्डो- 
पादानमेव क्रियेत इति, अतः सदेव कारणे का्ुत्पद्यत इति एवं च 
कूरवा सर्वेऽपि मावाः--परथिव्यादय आत्मष्ठाः ननियतिमा्व निलयत्व- 
मागता नामावरूपतामभूत्वा च भावरूपतां प्रतिपचन्ते, आविभावतिरो- 
भावमात्रत्वादु्पत्तिविनाश्चयोरिति, तथा चौभिहितमू- “नासतो जायते 
भावो, नाभाषो जायते सतः? इत्यादि, अस्योत्तरं निर्युक्तिकृदाह --को 
बेए्त्यादि प्राक्तन्येव गाथा, सर्वपद्‌ा्थनित्यत्वाऽभ्युपगमे करतत्वपरि- 
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कारणएमे दू सरे रूपसे स्थित पदाथं ही किया जाता है असत्‌ पदार्थं नहीं किया 
जा सकता यह्‌ सिद्ध है । “शक्तस्य शक्यकरणात्‌” मनुष्यकी शक्तिसे जो साध्य 
होता है उसीको वह करता है । जो उसकी शक्तिसे साध्य नहीं होता उसे वह नहीं 
करता है । यदि असती भी उयत्ति हो तो अशक्य पदाथको भी कतां क्यों 
नहीं कर देता है १ अतः अरसतकी उयत्ति नहीं होती यह सिद्ध है । “कारण 
मावाच सल्काय्यम्‌" पीपलके वीजसे पीपल दही उन्न दोता है आमका अङ्कुर 
उसपन्न नहीं होता है । यदि कारणम न रहने वाला भी काय्यं उत्पन्न हो तो पीपलके 
वीजसे आमका अङ्कुरं क्यों नहीं उत्पन्न हो ज्ञाता है १ अतः सिद्धहोता है कि 
(२ पदार्थकी ही उत्पत्ति होती है ) असतकी उसत्ति नहीं होती दै । 
तप्रकार मसिण्डमें भी घट विद्यमान रहता है क्योकि घट बनानेके लिए सरपिरडको 
ही रहण करते है । यदि असत्‌की भी उसत्ति होती तो वह घट जिस किसी पदाथंसे 
भी बना लिया जाता, उसके लिए खासकर मृिरुड ठेनेकी ही आवश्यकता न होती । 
अतः कारणमें विद्यमान काय्यं ही उपपन्न होता है यह्‌ निश्चित है । इस प्रकार प्रथिवी 
आदि पांव सहामूत जर टरा आत्मा ये समी पदाथ, नित्य हैँ । ये जमाव सूपे 
होकर भाव रूपमे नहीं आते हँ । जगत्‌ मे जो उत्पत्ति रौर विनाश व्यवहार होता 
है बह भी वस्तुक प्रकटता चौर अभ्रकटताको ठेकर ही होता है । अत एव कहा है 
फि--“्तासतोः असत्‌ पदार्थका भाव नदीं हैँ अर्थात्‌ जो वष्ठ॒ नदीं है वह होती 
नहीं है जर सत्‌ पदार्थेका कभी अभाव नदीं होता है । इसका उत्तर देनेके 
लिए निर्युक्तिकिर, पूर्वोक्त “को वेष्ई ” इत्यादि पूर्वोक्त गाथा ही कहते दै--यदि 
सभी पदार्थोको नित्य मानाजाय तो करठैत्वपरिणाम नदीं हौ सकता दै चीर 
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णामो न स्यात्‌, ततश्वास्मनोऽकतृस्वे कमवन्धाभावस्तदभावाच को वेद्‌- 
यति १ न कथिसुखदुःखादिकमलुमवतीस्यथः, एवं च सति तनाः 
स्यात्‌, तथा अपतशोत्पादाऽभावे येयमात्मनः पूषमवपरित्यागेनापरमवोस्प 
चिलक्षणा पञ्चधा गतिरुच्यते सा न स्यात्‌, वतश्च मोक्षगतेरभावादीक्षादिः 
क्रिपाऽनुष्टानमनथेकमापयेत, तथाऽप्रच्युतासुरपन्नस्थिरेकस्वभादवत्वे चात्मनो 
देवमलुष्यगव्यागती तथा विस्पतेरमावात्‌ जातिस्मरणादिके च न प्राोति, 
यचोक्तं सदेवोत्यदते' तदप्यसत्‌ यतो यदि सवथा सदेव कथयुत्पाद्‌; £ 
उत्पादश्वत्‌ न वहि सवथा सदिति, तथा चोक्तस्‌-- 

"(कमगुणन्यपदेश्लाः प्रागुरपत्त न सस्ति यत्तस्मात्‌ । 

का्यससष्िजञेय॑करियप्रवत्तेथ करतणाम्‌ ॥ १॥ 





प्रास्माका कर्व परिणाम न होनेपर उसको कर्म॑बन्ध नहीं हो सकता है छौ 
कमवन्ध न होनेपर कौन सुख दुःख भोग सकता है च्रथौत्‌ कोई भी सुख ुःख 
नही भोग सकता है । परंतु एेसा मानने पर कृतनाश दोष श्राता है अर्थात्‌ किए हुए 
कमंका फल भोगना पड़ता है यह्‌ सवेसम्मत सिद्धान्त नष्ट होता है । तथा असत्‌ 
फी उसत्ति न माननेपर पूवं भवको छोडकर दूसरे भावम उप्पत्ति रूप इस आ्रात्माकी 
जो पौँच प्रफारकी गति चतताई जातीं है वह नहीं हयो सकती है ेसी दशारे मोक्तगति 
न होनेके कारण दीक्ता आदि क्रियाका च्रलुष्ठान करना निरर्थक ही रहरा है । 
तथा इस श्ाह्माको उत्पत्तिविनाशरदित स्थिर एकस्वभाववाला माननेपर इसका 
देव मलुप्य चादि भवोमे जाना याना नही हो सकता है तथा बि्पृति न होनेसे 
जादिस्मरण श्मादिं ज्ञान नदीं दो सकता है अतः आत्माको एकान्त नित्य कना 
मिध्याहै। तथा सतत्‌ दही उन्न होता है यह भी ठीक नहींदहै क्योकि यदि वह 
सवेधा सत्‌ ह तो उसकी उत्ति केसे दो सकती है नौर यदि उपपत्ति होती & तो 
वह सवथा सत्‌ नहीं हो सक्ता हं । अतएव कहा है कि “्वर्मराण्व्यपतरेशा 
पातत जदतक्र घट ध्रादि पदाथा त्पत्ति नहीं होती द तथ तक उनदे दारा 
जलादरण प्रादि काय्य नदी क्यिजा सकते हुं तथा उनके रार मी च पार जाति 
६ एवं उनका वट श्रादि नाम भी नहीं दत्ता टै ( गृचिगटद जल न 


ष षि 1 ६] जी 

सप्ता ध्यीर वट्‌ प्के गुणोति युक्त भनी द दत्य व वट नामे 

म ध फट सात (सै ) त्था पट घनानदाद्टय न दि ग श्ट (ग शद । नृ शन प्र्‌ 
~ ९, 


अं धट दध सार पर सर > 
घ तीह पटवन जाने प्र नत्र हनी 2 न्य र उनचिकरे पृं र्व्ये 


१ दन मिय श्र पश्व 


4 -केक प्सा 


ग्प्रत्‌ समन्य [हि 1 श्नः सभा शट 
८ 








५८ पूत्रकृताङ्घभषानुवादसदहिते 





तस्मात्सरवपदा्थानां कथश्चिननित्यत्वं कथशिदनित्यतं सदसत्का्बादभे- 
स्यवधायं, तथा चाभिहितम्‌--“शसर्वन्यक्तिषु नियतं क्षणे श्षणेऽन्यत्वमथ 
च न विशेषः । सत्योधित्यपचित्यो राकृतिजातिन्यवस्थानात्‌ ॥ १॥ 
इति, तथा “नान्वयः स हि मेदत्वान्न मेदोऽन्वयत्रत्तित्तः । मृद्धेददयसं- 
सभैवृत्तिजीत्यन्तरं षृटः ॥२॥'' ॥१६॥ 





अनित्य मानना चाहिए चौर “सदसत्कास्यवाद'” सिद्धान्त मानना चाहिए । कहा 
है कि ““सवेव्यक्तिषु” अर्थात्‌ सभी पदाथ क्तण-कतण वदलते रहते है तथापि उनमें 
भेद प्रतीत नहीं होता है । इसका कारण यह दै कि पदार्थोका अपचय चौर उपचय 
यदपि होता रहता है परन्तु उनकी अङि चौर जाति सदा वही बनी रहती दै । तथा 
“नान्वयः” कारणके साथ कास्यंका एकान्त मेद नदीं है क्योकि उनमें मेद 
प्रतीत होता है तथा एकान्त सेद भी नहींहै क्योकि कायम कारण अनुगत 
रहता है अतः मृत्तिकके साथ भेदामेद सम्बन्ध रखनेवाला धट एक दूसरी 
जापिका पदाथ है ॥१६॥ 


[र 


पच खघे वर्यतेगे बाला उ खणजोईणो । 
त्रण्णो श्रणएणो रवाह हेउयं च अ्रहेयं ॥१७॥ 


छाया-पंच स्कन्धाव्‌ वदन्त्येके वालास्तु क्षणयोगिनः। 
अन्य मन्यं नैवाहु हैत॒कश्वाहेतकम्‌ । 
व्याकरण- (पंच) खंधका विशेषण । ( खंधे ) वयन्ति क्रियाका कमं । ( वयंति) क्रिया । 
( एगे >) बालका विपण । (बाला) कतां (ड ) अभ्यय। ( खणजोदणो » खंधका 
विेषण । ( अण्णो, अणण्णो, हेउयं अहेउर्थ, ) कमं, आतमाके विरोपण । ( णेव ) अन्यय । 
( आह ) क्रिया । 
अन्वयार्थ--८ एगे उ वाखा > को अज्ञानी ( खणजोदणो > क्षणमात्र रहनेवाटे ( पच 
पाच ८ खघ ) स्कन्ध ( वयंति ) बताते है । ( अण्णं ) मूतों से भिन्न ( अणण्णं ) तथा 
जभिन्न ( हेऽयंच ) कारणसे उ्पन्न तथा ( अहेउयं ) विना कारण उत्पन्न आप्मा 
( णेवाहू ) नदीं कहते हं । 
मावा कोई श्रज्ञानी णमा स्थित रदनेवाले पांच स्कन्धोंको वतलाति दै । 
भूतों से भिन्न श्चथना भ्रभिन्न, कारणसे उतपन्न अथवा विना कारण उ्पन्न श्रात्मा; 
ते नहीं मानते हँ ) 
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टीका साम्प्रतं वौद्धसतं पूर्वपक्षयननि्ुक्तिकारोपस्यस्तमपफरुषादाधि- 
कारमाबिभौवयन्नाह- 

(एद केचन वादिनो वोद्धाः "पश्च स्कन्धान्‌ वदन्ति" सयषेदनाविक्ञान 
संज्ञासस्काराख्याः पश्वैव स्कन्धा विघन्ते नापरः कथिदास्माख्यः स्कन्धो 
ऽस्तीत्येयं प्रतिपादयन्ति, तत्र सूपस्छन्धः पृथिवीधाखादयो सूषादयथ १ 
सुखा दुःखा अटुःखयुखा चेति वेदना वेदनस्कन्धः २ रूपविज्ञानं रस- 
वि्ञानमित्यादिविज्ञानं विक्ञानस्कन्धः २ संज्ञास्कन्धः संज्ञामिभित्तोदमा 
णाक; प्रत्ययः ४ संस्कारस्कन्धः पुण्यापुण्यादिधर्म॑सश्चुदाय इति ५। 
न चेतेभ्यो व्यतिरिक्तः फएधिदासाख्यः पदार्थोऽध्यक्षेणाभ्यवसीयते, तद- 
व्यभिचारिलिद्धग्रहणाऽमावाच्‌ नाप्यसुमानेन, न च प्रतयक्षामुमानच्यति- 
रिक्तमथविसवादि प्रमाणान्तरमस्तीवेवं बाला इव बाला--यथाऽ्वस्थि- 
ता्थापरिज्ञानात्‌ बौद्धाः प्रतिपादयन्ति, तथा ते न्धाः श्षणयोगिनः, 





टीकाथः--अव सूत्रकार, वोद्ध मतकरो पूवपत्तहपसे कहते हुए नियुक्तिकार द्यारा 
कहे हुए श्रफलवादको प्रकट करनेके लिए कहते है-- 


कोद वादी--यौदध, पौँच स्कन्ध वतरते है । वे कहते हैँ किं इस जगते 
रूप, वेदना, विज्ञान, संञा ओरौर संछ्कारनामकृ पाच दी सन्ध है, इतसे भित्र को 
आमानामका स्कन्ध नदीं है) प्रथिवी ओर धातु आदि तथा रूप आदिक स्प 
स्कन्धः कहते ह तथा सुल, दुःख ओर श्चघुल अटुःखके भनुभवको ध्वेदना 
स्कन्ध कट्ते ह । एव रूपवि्ञान रसविज्ञान आदि विज्ञानको शचिक्ञानस्छन्ध 
कहते ह्‌ ! तथा संज्ञके कारण वस्तुवि्लेपके वोधक शब्दको संज्ञा स्कन्ध 
फह्ते ठ । तथा पाप पुण्य आदि धसंसमूहको श्संस्कारस्कन्धः कते ह । इन 
पाच छन्धोसे भित्र कोई आरमानासका पदाथ प्रत्यत्त॒ अनुभव नहीं क्रिया जाता 
६ तथा उस आत्मके साथ निवत सम्बन्ध रखनेवाया कोई शिद्भ मी गृहीतन 
"धता ६ इसटिए अठुमान द्याया भी उद्‌ ज्मा नहीं जाना जा सक्रता टै । प्रतय 
जोर अनुमानको दोद्कर पदार्थो सव्य सत्य वतातेवादा काइ तीसरा प्रमाण 
भा तत्य ट (जतः पाच स्छन्धोसे भिन्न आत्मा नदी दै) इसप्रकार वादके 
पदायत्तानरह्ति योडगण छते ह । तथा वौदधोके माने हए वे प्रत्न पोचश्छन्य 
सणयोनी ६1 पसमदुघ्म पलटने (णः कषतर ह 


उत चम्पक साध सस्त्रन्धृक्रो 
सम्याप्यरम ए्तदह्‌ खं पदाध उख सणद साय म्यन्दन्धग्खना ह सन्न वण 
स्र. एते ल । ऊ पटपर इदणथाद्र त्रसित (4२11 दः व 


2 वागा शद्र्धतिद 


६० सूत्र ताङ्खमाषानुबादसहिते 








परमनिरद्धः काठः क्षणः क्षणेन योगः- सम्बन्धः क्षणयोगः स॒ विदयते 
येषां ते क्षणयोगिनः, श्णमात्रावखायिन इत्यर्थः, तथा च तेऽभिदधति 
स्वकारणेभ्यः पदाथ उत्पद्यमानः फं विनश्वरस्वमाव उत्पद्तेऽविनश्वर 
स्वभावो वा १, यद्यधिनश्वरस्ततस्तदयापिन्याः क्रमयोगपवाम्यामथेक्रियाया 





यह्‌ अथे है । पदार्थे क्षणमात्र स्थित रहते है इस विषयको सिद्ध करतेके किए, 
बौद्धगण यह कहते है--भपने कारणोसे उसन्न होता हभ पदाथं क्या नश्वर 
स्वभाव उत्पन्न होता है अथवा भअनश्वरस्वभाव उतपन्न होता है १ यदि अनश्वर 
स्वभाव उल्न्न होता है तो पदाथं मे व्यापक होकर रहनेवाखी अथकिया, करमशः 
या एक साथ उस पदार्थमें नदीं हो सकती है इसङिए व्यापक रूप उस छ अथं 
क्रियाके अभाव होनेसे व्याप्यरूप उस्र पदार्थका भी अभाव होगा क्यों कि जो 
पदारथ, वस्तु की क्रिया करता है वही वस्तुतः सत्‌ है इसटिए वह नित्य † ( अविनश्वर 
स्वभाववाला ) पदाथे क्रिया करनेमे एकसाथ प्रघृत्त होता है ? अथवा क्रमशः प्रवृत्त 





५ वस्तुदधी क्रियाको अर्थक्रिया कदते द । जैसे आगष्ी क्रिया दै जलाना, पानीकी क्रिया 
है प्यास बुक्लाना, इया { जो जलानारूप क्रिया करती है वद आग दै ओर जो प्या 
बुञचानेद क्रिया करता दै वद पानी है ! जो जलाना रूप क्रिया नदीं करती दै वह आग नदीं 
हे ओर जो प्याघ बु्षनेकी क्रिया नदद करता वह पानी नदींहे। आशय यदद कि 
जो वस्तुी क्रिया करता है वदी वस्तु है परन्तु जो वस्तुकी क्रिया नहीं करता दै वद वस्तु 
नदीं हे । इषे यह सिद्ध होता दहै कि क्रिया करना ही वस्तुका लक्षण दै इसलिए जो क्रिया 
करता दै वदी वस्तुदै रजो करिया नदीं करता वह वस्तु नहीं है । भपने कारणोपिं उत्पन्न 
दोता हा पदाथं यदि अविनश्वर स्वभाव उत्पज्नदोतो वह न तो कमः क्रिया कर सकता 
डे ओरन एकसाथ दी सव क्रिया कर सक्ता दै क्योंकि उका स्वभाव वद्रता नदी 
दै ओर स्वभाव वदके विना वह भिन्न-भिन्न क्रियार्थो कर नहीं सकता दै, अतः अविनश्वर 
स्वमाववाले पदार्थ दवारा करिया न हो सकने वह कोई वस्तु दी नदीं दो खकता दे यद यंक 
रीका आल्ञय है । अविनश्वर स्वभाववाला पदार्थं एक साथ या कमः कोई क्रिया नदीं कर, 
सकता दे, यद टीकाकार स्वयं इसके अगे वता रे द । 

¶ जिखका स्वभाव न वदले वह पदाथ निय कद। जाता दै । यदि पदाय नियदै तो 
उससे कोई भी क्रिया नदीं हो खकती है क्योकि पदार्थका स्वभाव परितेन हए विना उससे 
कोई भी काय्यै नदीं द्यो सकता है। प्रथिवी ओर जले संयोगसे यदि वीजके स्वभावका 
परिवकषन न हौ तो उघते भद्कुर कदापि उत्पन्न नदीं हो सकता दे इसे सिद्ध दोता दे @ 
सदकारी कारणके संयोगसचे कारण दरव्यका स्वभाव अवदय परिवर्तित दोता द । जिसद्ठा स्वभाव 
परिवर्तित दोता दे उसीको अनिल कते दै इख जगता पदायमात्र दी परिवतेनशील द 
अतः उनष्टी अनित्यता स्पष्ट दै। 


परसमयवक्तव्यतायांबोद्धमताधिकारः ६१ 








अभावात्‌ पदाथेस्यापि व्याप्यस्याऽभावः प्रसजति तथाहि--यदेवा्थं 
क्रियाकारि तदेव प्रमाथेतः सदिति, स च निल्योऽथेक्रियायां प्रवर्तमानः 
क्रमेण वा प्रवर्तेत योगपयेन वा १ न तावत्‌ क्रमेण, यतो दयकस्या अथं 
क्रियायाः काले तस्यापराधक्रियाकरणस्वभावो चिचत वानवा? यदि 
विद्यते फिमिठि कमकरणम्‌ ?, सहकायेपेक्षयेति चेत तेन सहकारिणा तख 
कश्चिदतिकश्षयः क्रियते नवा? यदि प्रियते किं पूर्वसभावपरित्यागेना 
परितगेन बा ?, यदि परित्यागेन ततोऽतादवस्थ्यापत्तरनिस्यतम्‌, अथ 
ूरवस्वभावापरित्यागेन ततोऽतिशयाऽमाषात्‌ किं सहकारयपेकषया १, अथ 
यकिञ्चिस्कयोऽपि विरिष्टकार्याथसपेक्षते, तदयुक्तम्‌ , यतः 
(अपेक्षेत परं फकथिघदि इ्वीत रिंथ्चन । 
यद्किश्चित्करं वस्तु, किं केनचिदपेक्ष्यते १ ॥१॥ 
अथ तस्थेकाथैक्रियाकरणकालेऽपराथंक्रियाकरणस्वभावो न विद्यते, 





होता है यदि कहो रि "व क्रमद्यः क्रिया करमेमें प्रघृत्त होता है तो यह ठीक नदीं है 
क्योकि वह जिस समये एक क्रिया करनेके छिए प्रवृत्त ोता है उस समय उसमें दूसरी 
क्रिया करतेका सभाव है यानीं है¶यदिदहैतो वह एक दी साथ दूसरी क्रिया्ओंको 
भी क्यों नही करदेता है १? क्रमशः क्यों करता? यदि कहो करि उस पदार्थका 
दूसरी चित्या करनेका स्वभाव तो उस समय भी अवश्य है परन्तु सहकारी कारणकी 
अपेश्चासे वद्‌ क्रमश्च: क्रिया्ओको करता है एक साथ नदीं करता है तो यह्‌ भी ठीक नकीं 
है क्योकि वद्‌ सहकारी कारण उस पदार्थं मे छु विशेषता उसन्न करता है या नहीं १ 
चदि बिरोपता उत्पन्न करता है, तो वह्‌ विन्ेपता उस पदाथेके पहले स्रभावको हटाकर 
उतपन्न होती है या हटाए विना दी उन्न शती है १ यदि उसफे पठे स्वभावको 
दटाकर उसमें विशेषता उपन्न होती है तो बह पदाथ, पहडा स्वभाव न होतेके 
फारण अन्त्य सिद्ध होता दै नित्य नदीं हयो सक्ता है। यदि कटो कि उख पदार्भके 
पदे स्वभावका परित्याग नहीं होता तो सहकारी कारणके द्वारा उसमें कोट चिन्नेपता 
उतपन्न ल्ट को जाती टै, यद्‌ सिद्ध हेता दै देसी ददयामें सदकारीष्धी धवेश्ना करनेकी 
फ्या आवश्यकता हं १1 यदि कटो कि सदक्छरी चार्य इद्धं भी उपक्र नी करना 
६ फिर मी रिष्ट का्यंफे लिए उकी अपेक्ताकी जाती है" तो चद भी अगृक्त ष्ट 
व्यरिः ( अप्तेत पर ) जो पदार्थ डुद्ट उपक्र करता है उसीकी स्पेद्धा छी जानी 
६ परन्ठं लो टु उपद्मर नदीं करता दै स्तक ज्येाको त्यो शर्म? य 

यहो छि स्स पदुधका एक च्िय कुरते खनव दृखरी करिया ष्रनेख म्वमाव नर 





६२ घतरकृताद्धेभाषानुवादसदहिते 








तथा च सति स्पषैव नित्यताहानिः। अथाऽपौ नित्यो यौगपयेनार्भक्रियां 

ुय्यौत्‌ तथा सति प्रथमक्षण एवारेषाथेक्रियाणां करणात्‌ हितीयक्षणेऽक- 
तेस्वमायात, तथा च सैवानिलयता । अथ तस्य तत्स्रभावचात्ता एवार्थ- 
क्रिया भूयो भूयो दितीयादिक्षणेष्वपि ङय्यौत्‌) तदसाम्परतम्‌, कृतस्य करणा- 
भावादिति । किश्च हितीयादिक्षणसाभ्या अप्यर्थाः प्रथमक्षण एव प्राप्लुबन्ति, 
तस्य तस्वभावसत्वात्‌ , अतत्स्वभावत्वे च तस्यानित्यत्वापत्तिरिति । तदेवं 
नित्यस्य क्रमयोमपयाभ्यामथेक्रिथाविर्हान्न स्वकारणेभ्यो नित्य 
स्योर्पाद इति । अथानित्यस्वभावः सथुस्पद्यते, तथा च सति विश्चामाबाद।- 
यातमस्मदुक्तमशेपपदाथजातस्य क्षणिकम्‌, तथाचोक्तम्‌ -- “जातिरेव हि 
मावानां विनाशे हेतुरिष्यते । यो जातश्च न च ध्वस्तो नश्येत्‌ पशास्स केन 
च" ॥१।॥ नु सत्यप्यनित्यत्वे यस्य यदा विनाशहैतुसद्धावस्तस्य तदा 


होता है इसङिए वह॒ एक क्रिया करनेके समय दूसरी क्रिया नदीं करता है तब तो 
स्पष्ट ही उस पदाथंकी नित्यता नष्ट हो जाती है ८ क्योंकि स्वभाव भेद ही अनित्यता 
का छ्तण है) यदि कहो करि “वह्‌ नित्य पदाथ, एक साथ दही सव क्रियाओंको 
देता है” तच तो प्रथम क्षणम ही सब क्रिया होजानेके करण द्वितीय भादि कणमें 
बह पदाथं अकता सिद्ध होता है। श्चतः प्रथमत्तणमे क्रियाका कती होकर 
द्वितीयादि चणमे अकता होनादी उस पदाथंकी अनित्यता है । यदि कहोकि उस 
पदाथेका स्वभाव वही रहता है इसलिए द्वितीयादि त्तणमें भी वह उन्दी क्रियाओंको 
बारबार करता है तो यह्‌ भी अयुक्त है क्योकि जो एकवार किया जा चुका है उसका 
फिर किया जाना नहीं होता है । तथा वह पदाथं यदि एक दी साथ सब क्रियाभको 
कर देता है तो ह्ितीयादि ज्षणमे होनेवाले पदाथ भी प्रथमक्तषणमें दही हो जाने 
चाहिए क्योकि द्वितीयादि ्षणमें उतपन्न होनेवाले पदार्थोको उत्पन्न करनेका स्वभाव 
उस वस्तुमे प्रथम क्षणम भी विद्यमान है । यदि प्रथम क्षणम उस वस्तुका वह 
सभाव नदीं है तवतो उसकी अनित्यता स्पष्ट है । इस प्रकार क्रमशः या एक साथ 
सर्धक्रिया न करसकतेके कारण अपने कारणोंसे नित्य पदाथकी उत्पत्ति नदीं होती 
है यह सिद्ध दै । इस प्रकार जव किं अनित्य स्वभाव दी पदां उतपन्न होना सिद्ध 
होता है तव सभी पदार्थ, कणमात्र स्थित रहते हैँ यह हमारा कथन निर्विन् सिद्ध 
होता है) कहा भी है- (जातिरेव) पदार्थोकी उत्ति ही उनके नाशका कारण है । 
जो पदार्थ उत्पन्न होते दी नष्ट नहीं होता है वह पी केसे न्ट हो सकता है ? 
शङ्धा--यद्यपि पदां अनित्य है तथापि जव जिसका नाशकारण उपस्थित 
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मा 





विनाशः, तथा च सविनाशकारणापेक्षाणामनित्यानामपि पदार्थानां 
न क्षणिकमिति एतच्वासुपासितगुरोवेचः,) तथाहि तेन शुद्ररादिकेन 
विनाशहेतुना धटादेः फं क्रियते १ फिमत्र प्रष्टन्यस्‌ १ अभावः क्रियते 
अत्र चग्रष्ट्यो देवानां प्रियः) अभाव इति किं पय्युदासप्रतिषेधोऽयगुत 
प्रसल्यप्रतिपेध इति १ तत्र यदि पथ्युदासस्ततोऽयम्थौ भावादन्योऽभावो 
भावान्तरं घटात्पटादिः सोऽभाव इति, तत्र भवान्तरे यदि बुद्ररादि 


जण जि ज = 


होता है तव उसका नाच होता है अतः अपने-मपने नाशकारणकी अपेत्तासे नष होने 
वारे भी अनित्य पदार्थ क्षएयिनाशी नहीं हो सकते है । 
समाधान--यह, गुरुकी उपासना नदीं किए इए पुरुषका वचन दहै स्योकरि 
घट आदिक नाशक्रा कारण सुद्र आदि, वट आदिका क्या करतार? इसमे क्या 
पूना है ? । सुद्र आदि घटका अभाव करता है । एेसा कहनेवाले मूख॑से कहना 
चाहिए कि “अभाव श््दरमे 'नन्‌' प्य्युदास हे चथा प्रसज्य है १ यदि पय्युदास 
है तो इघका श्रथे यह होगा कि एक भावसे भिन्न दुसरा भाव ( पदाथ ) श्भाव दै । 
जैसे घट से भिन्न पट आदि घटक्रा अभावदहै। उस पट श्रादिमें यदि यद्ररका 
व्यापार होता दै तो वह सुद्र घटका क्या करता है १ श्रथात्‌ कुद नदीं करता है । 


# “नजौ दौ समाख्यातौ पय्छुदाघम्रघज्यको पय्युदाघः सदगूप्रादी प्रघज्यस्तु निषेध 
फत्‌'"--अधात्‌ नल्‌ दो प्रकार होते द एक पय्युदास ओर दृखरा प्रसज्य । इनमें पयुदास 
टश्च पदा्थका वोधक दोता है ओर प्रखज्य, क्रियाका निपेध करता टै 1 जये "भब्राह्मण- 
मानयः" अर्थात्‌ अब्राह्मणो लवो । यर्दौ अब्राह्मण पदे ब्राह्मणभिन्न ौर ब्राह्मणे समान 
त्निय दिका बोध होता इषलिपए्‌ कटनेवाटेा आश्य यह है कि ब्राह्मणे समान 
क्षन्निय भदिको छवो! यदौ नन्‌ पर्युदास दै । प्रसज्यश्ा उदाद्रण यद ईै--“सश्रादध 
भोजी ब्रा्यणः ससूुय्येम्पदयाः राजदाराः भर्थात्‌ यद ब्राह्मण श्रद्धमोजन महीं करता टै तथा 
राजाकी स्त्ि्यो चैको नदीं देखती दै । यदो नन्‌ श्रादमोजंन स्य च्रिया खर भुय्यैके दशैनकप 
क्रियाघ्च प्रतिपेथ फरता दे इसलिए यद नल्‌ प्रसज्यग्रतिपय दे । प्रस्तुत विषयमे जो जभाव शब्द्‌ द 
उदी स्याख्या मौ पग्युदाख भौर प्र्ज्य स्प दो प्रक्ारद्य नय्यं दोनेखे दो प्रकारद्टी हो खकती 
६। यदि पर्युदास माने तो “विनाण्देवुरभा् क्योति"' इख वाक्या यद्‌ अर्थ दोगा छि दिनाशद्ध 
मरण दण्ड, पटसूपभवखे निप दूसरे भाव पट आदि प्दाथो उत्यक्न करताटै एसी 
पतान पट्‌ ष्ट एद नद स्सतादह, यद्‌ यात षिद्‌ दोती दे, अतः सुद्रर घादिके दारा 
पटदा नाहल द्िया जाता दे यद पयन अखङत ट यद्‌ वौर्दोद् यदायं ट), 

यदि समाव पम्द्मे पष्युदा् न मानद्र ग्रखञ्य मनि तय द्यका धर्यं यट टोमाद्धि 
"विनिःपद शरः युद्रर लादि परस्पभाचद्ये प मट{स्प्ताद यर्यद्धि प्रथन्य्‌ द्िदाद् 
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६४ सूत्रृताङ्धभाषानुषादसहिते ` 


"स~~ ्यप्य्ण्य्य 


व्यापारे न तहि तेन किञ्चित्‌ घटस्य तमिति । अथ प्रस्व्यप्रतिपेध- 
स्तदाऽयमर्थो-विनाशदेतुरभावं करोति, किथुक्त भवति? . भावै न 
करोतीति, ततश्च क्रियाप्रतिषेध एव कृतःस्यात्‌, न च घटादेः पदार्थस्य 
यृदरादिना करणं, तस्य खकारणेरेव कृतत्वात्‌, अथ भावासाबोऽभावस्तं 
करोतीति, तस्य तुच्छस्य नीरूपत्वात्‌ $तस्तत्रकारकाणां व्यापारः ?, अथ 
तत्राऽपि कारकव्यापारो भवेत्‌ खरशृङ्गादावपि व्याप्रियेरव्‌ कारकाणीति । 
तदेवं बिनाश्हेतोरकिश्चित्करस्वात खदेठत॒एवानित्यताक्रोदीकृतानां 
पदाथोनायुखततेविं्दैतोश्वामावात्‌ क्षणिकत्वमवरिथतमिति । न्तुः शब्दः 
ूर्ववादिभ्योऽस्य व्यतिरेकप्रद्षंकः, तमेव शछोकपश्वाथैन दर्बयति 
‹अण्णो अणण्णो' इति । ते हि बोद्धा यथाऽऽत्मषष्ठवादिनः सांख्यादयो 
भूतन्यतिरिक्तमात्मानमम्बुपगतवन्तो यथा च चार्वाका भूताग्यतिरिक्त 
चैतन्याख्यमार्मानमिष्टवन्तस्तथा नैवाहु नेबोक्तवन्तः, तथा हेतुभ्यो जातो 
हेतुकः कायाकारपरिणतभूतनिष्पादितं इति यावत्‌, तथाऽदेतुकोऽनाद् 
पर्थवसितल्वानित्य इत्येवं तमात्मानं ते बोद्धाः नाम्युपगतवन्त इति॥१७॥ 





यदि अमाव पद्‌ का अर्थं पय्युदास न मानकर प्रस्य प्रतिषेध अथं मानो तो यहं 
अथे होगा किं “विनाशका कारण सुद्र आदि भाव ( वस्तु ) कों नहीं उतपन्न 
करता हैः इस प्रकार अभाव शब्दके द्वाराक्रियाका दही प्रतिषेध किया जाता है, 
परन्तु सुद्रर आदि पदार्थं घटादि पदा्थको उन्न नहीं करता है क्योकि घटादि पदाथं 
अपने कारणोसे दही उतपन्न हृए हैँ । यदि को कि भाव ( पदार्थं ) के अभावको 
८अभाव' कहते है । वह अभाव मुद्ररके द्वारा किया जाताहैतो यह भी टीक नदीं 
है क्योंकि अभाव, अवस्तु तथा नीरूप है उसमें कारका व्यापार केसे हो सकता 
है १ यदि अभावमे भी कारकोका व्यापारदहो तो गदहेकी सींगमें भी कारकोंका 
व्यापार होना चाहिए । अतः विनाशका कारण सुद्र आदि, इछ नहीं करता है किन्तु 
पदार्थं अपने स्वभाव से ही अनित्य उलन्न होते दै श्रौर उनके क्वणिक होनेमे कोई 
वाधक नहीं है इसङिए वे क्षणिक दै । इस गाथा मे तु" शब्द पूर्वोक्त मतवादियंसे 
इस सतका मेद्‌ बतानेके किए है । यदी भेद इस कके उत्तराधं दारा वतछाते द 
““चअरण्णो रणरणो” जैसे पाँच भूत ओर चृटरा_ आत्माको मानने चाट सांस्यवादी 
भूतोसे भिन्न आत्मा मानते दै, तथा जैसे चावोक पाच भू्ोसे अभिन्न आमा 

स्वीकार करते है उस तरह ये बौद्ध नदीं मानते हैँ । ये छोग शरीर रूपमें परिणत पाँच 

भूतोसे उसन्न अथवा श्नादि अन्त रदित नित्य आत्माको स्वीकार नदीं करते हँ ॥१५॥ 
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----------------- य यथ्यय य य्यवयथय्यप्य्य्य्य्यय्य्स्स्य्---- 


पुटी ्राउ तेड य, तहा वाड य एगच्रो | 
चत्तरि धारणो रू, एव माहंसु श्रावरे ॥१८॥ 


छाया- प्रथिव्यापस्तेजश्च तथा बाधुैकतः । 
चत्वारि धातोरूपाणि, एवमाहुरपरे 


व्याकरण~(पुढवी, आउ, तेऊ, वाउ) ये सभी प्रथमान्त, भर अथाक्षिप्त धातुके विशेष्य 
| ( एगञो ) अव्यय है । ( चत्तारि >) रूपका विशेषण है। (रूवं ) कता है (धाउणो) 
ङपका विशेपण सम्वन्धपष्टयन्त है। ( एवं ) अव्यय । ( आवरे ) कतां । ( आहसु ) 
क्रिया है। 
अन्वयाथ-८ पुढवी ›) प्रथिवी ( आड) जरु, (य ) नौर ( तेऊ ) तेन (तहा ) 
तथा (वाङय) वायु ( चत्तारि) ये चार (धाउणो) धातुके (खूं) सू्पदै। 
( एगो ) ये शरीर रूपमे एक होने पर जीव संज्ञा को प्राप्त करते ह । ( एवं ) इस भकार 
८ आवरे ) दूसरे वौद्धौने ( आंसु >) कदा है । 
मावा्थै- प्रथिवी, जल, तेज, ओर वायु ये चार, धातुके रूप है । ये जव 
शरीर रूपमे परिणत होकर एकाकार हो जते है तव इनकी जीव संज्ञा होती है यह 
दूसरे बौद्ध कते है । 
टीका- तथाऽपरे वैद्धाश्वातुधातुकमिदं जगदाहुरित्येतदश- 
पितुमा -- 
पृथिवी धातुरपश्च धातुस्तथा तेजो वायुशेति । धारकखात्पोपकरस्वाच्च 
धातुतमेपास्‌ 'एगथोः ति, यदेते चत्वारोऽप्येकाकारपरिणतिं बिभ्रति 
कायाकारतया तदा सीवन्यपदेश्चमश्नुवते । तथा चोचुः--““चातुर्धातु- 
कमिदं दरीम्‌, न तद्व्यतिरिक्त आरमाऽस्ती""ति । "एवमादंसु यावरेत्तिः 














टरंफाथ- तथा देसर घ्‌ 


ट्स जगत्‌ फो चार धातुर्ोसे उत्पन्न यतटाति है 
यट दिखनेके लिए सृच्च्छार कहते है 


4, 


। 
प्रथिवी पातु घः जख धातु हः तेज धाठु दै, मौर वायु धाद । व चारो 
पदि जगनये धाम्य घ्र गेपण क्रतहं एस लिए धात्र कदटते टह! ये चासे 


रत एष्ादार दाष्र शरीर स्पमं परियात दहोतं दह नव इनरी जीव्‌ भद्रा दहता 


( 
॥ षः ५ 
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सखा पटने द--""चादुधातुरसिदं शरीरम्‌ अयान्‌ यट शरीर चार 


। 
शश (भ 4) 8. ८ भिन्न श्र # 
द^मय पना ६ उतः शून सार प्यदुडन न्व श्ान्णर मर्हह्‌ | इम प्र्लर्‌ दमरे 


६8६ एरूवृताङ्गेभापाञुवाद्सहिते 








अपरे बोद्रविशेषा एवम्‌ आहुः? अभिरितवन्त इति । छचिद्‌ नाणमा 
इति पाठः| तत्राऽप्ययमर्थ जानकाः ज्ञानिनो घय किङेत्यभिमानाभिदग्धाः 
सन्त एव माहूरिति सम्बन्धनीयम्‌ । अफटबादिस्वं चेतेषां क्रियाक्षण ए 
कतुः सवातमना नष्टत्वात्‌ क्रियाफलेन सम्बन्धाभावादवसेयम्‌ । सर्वैएव 
वा पूववादिनोऽफख्वादिनो द्रष्टव्याः, कैधिदात्मनो नित्यस्याविका- 
रिणोऽस्युपगतसात्‌ केथिचखात्मन एवानम्युपगंमादिति । अत्रोत्तरदानार्थं 
्ाक्तन्येव निथुक्तिगाथा “को वेण" इत्यादि व्याख्यायते, यदि पश्च. 
र्कन्धव्यतिरिक्तः कथिदात्माख्यः पदार्थ न विद्यते ततस्तदभावासुख- 
दुःखादिकं कोऽलुमवतीत्यादि गाथा प्रागद्‌ व्याख्येयेति। तदेबमात्मनोऽभा 
वाद्‌ योऽयं स्वसंविदितः सुखदुःखानुभवः स स्य भवसिति चिन्त्य- 
ताम्‌ १ ज्ञानस्कन्धस्यायमनुमच इति चेन्न, तस्याऽपि क्षणिकत्वात्‌, 
ज्ञानक्षणस्य चातिष्ष्मसास्युखदुःखानुभवाभावः । क्रियाफखवतोश्च क्षणयो 
रत्यस्तासङ्खतेः कृतनाश्चाकरताभ्यागमापत्तिरिति । ज्ञानसन्तान एकोऽस्तीति 





बोद्ध, कहते है । कदीं जाणगाः यह पाठ मिक्ता है, इस पाठका भथ यह है कि 
““हमलोग बडे ज्ञानी है” इस अभिमान रूप अभिसे जले हुए वे बौद्ध ठेसा कहते 
है । ये बौद्ध अफर्वादी है क्योकि क्रिया करने के त्तणमे ही इनके मतम च्रात्मा 
सर्वथा नष ह्यो जाता ह इसङिए उस अस्माका क्रिया फर्के साथ संबंध नहीं होता 
है । अथवा पूर्वोक्त सभी मतवाठे अफर्वादी है क्योकि को विकाररहित नित्य 
अरमा स्वीकार करते है चर कोई ्ात्मा ही नहीं मानते है । इस विषयका 
समाधान देनेके छिए पूर्वोक्त को वेए ई" इत्यादि पूर्वोक्त नियुक्ति गाथाकी दी व्याख्या 
की जाती है। यदि पांच स्कन्धोंसे भिन्न कोई आत्मा नामका पदाथं नहीं है तो आत्मा 
न होनेसे सख दुःखका अनुभव कौन करता है १ इत्यादि रूपसे पूववत्‌ पूर्वोक्त 
निर्युक्ति गाथाकी व्याख्या करनी चाहिए । तथा आमा, यदि नहीं है तो अपने अलु- 
भवसे सिद्ध सुख दुःखका अनुभव किसको होगा ? यह विचार करना चाहिए । 
यदि कहो कि यह सुखदुःखका अनुभव विज्ञान स्कन्धका है, तो यह ठीक नहीं है 
क्योकि विज्ञानस्कन्ध भी क्षणिक है चौर ज्ञानक्तण, अति सूक्ष्म होनेके कारण सुख 
द्.खका अनुभव नही हो सकता है । तथा जो पदां क्रिया करता है जीर जो पदाथं 
उस क्रियाका फर भोगता है, इन दोनोंका परस्पर अत्यन्त भद्‌ दोनेके कारण छृत- 
नाश श्रर भक्रतागम रूप दोष तुम्हारे मतमे आते है । ८ क्रिया करनेवाछा अपनी 
क्रियाका फल नहीं भोगता है, यह छृतनारा दोष दै श्नौर जो क्रिया नदीं करता है 
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चेत्तस्याऽपि सन्तानिव्यतिरिक्तस्याभावाद्‌ यक्किश्िदेतत्‌। पूर्ण एव 
उत्तरक्षणे वासनामाधाय विनङ्क्ष्यतीति चेत्‌, तथा चोक्तम्‌--““यरिमननेव 
हि सन्ताने, आहिता कर्मवासना । फर तत्रैव सन्धत्त कापासे श््तता 
यथा १ | अत्रापीदं विकरप्यते--सा वासना किं क्षणेभ्यो व्यतिरिक्ताऽ्य- 
तिरिक्ता वा? यदि व्यतिरिक्ता, चासकत्वाऽचुपपत्तिः, अथाव्यतिरिक्ता 
क्षणवत्‌ क्षणक्षुयिखं तस्याः तदेवमास्माऽभावे सुखदुःखायभयाभावः खाद्‌ 
अस्ति च सुखदुःखा्चभवो, अतोस्स्यात्मेति । अन्यथा पञ्चविषयाुभवो- 
तरफारमिद्द्ियज्ञानानाम्‌ स्वविषयादन्यत्राप्रृत्तः सङ्ककरनाप्रल्यो 
न खात्‌ । आरुयविज्ञानाद्‌ भविष्यतीति चेदास्मेव तर्हिं ंज्ञान्तरेणा- 
स्युपगत इति । तथा वोद्धागमोऽप्यात्सप्रतिपादकोऽस्ति, स चायम्‌-- 
(ईत ॒एकनवतौ कल्पे, श्या मे पुरूपो हतः। 
तेन कर्मविपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिक्षवः !* ॥१॥ 





वह्‌ उस क्रियाका फ भोगता है यह्‌ उछृतागम' दोप है ) यदि कहो किज्ञान 
संतान ( ज्ञानक सिटसिखा ) एक है इसलिए जो ज्ञानसंतान क्रिया करता है वही 
उसका फल भोगता है इसछिए हमारे मतम कृतनाश ओर अकरृतागम दोप नदीं 
मति दहतो यह ठीक नहीं है क्योकि वह्‌ ज्ञानसंतान मी प्रलेक ज्ञानेसि भिन्न 
नदीं दे रतः उस ज्ञान संतानसे भी कुछ फट नहीं है । यदि कदो करि पूवं पदारथ, उत्तर 
पदाधमें रपी वासनाको स्थापित करके नष्ट होता है, जैसा कि कहा है- (यस्मिन्नेव 
दि संताने) अर्थात्‌ जिस ज्ञानघंतानमे कमेवासना स्थित रहती है उसीमे पफल उलन्न 
पोता ६ जसे जिस कपासमे लाटी होती है उसीमे फल उन्न होता है तों यँ भी 
य्‌ विकल्प खड़ा किया जाता ह क्या वह्‌ वासना, उस क्षणिक पदा्थसे भिन्न है श्रथवा 
अभिन्न टु? यदिसिन्नदटैततो वह वासना उस कणिक्र पदार्थको वासित नही कर 
सकता ६ प्वार यद्र वह्‌ ्रभिन्नहं तो उस क्षणिक पदाधके समान वह भी क्षण्‌ 
यिमी ६ । दयुतः यात्मा न होनेपर दख दःखका भाग नीद सचतां परन्त 
रे द-प भोय प्यनुभेव करवा जाता ह उतः आत्मा श्चवक्य टै चह सिद्ध दोता ६ + 
एदि प्मात्यानप् ते गंय, रुप, रत, स्पयं नौर शाब्द इन पोच विपरयोका रनुभव 
[र्द परां "सन पद्दही विपव जाने" यह्‌ संकृटनात्मक सान न्यं द्यो सचता 
सरोद स्वः दवन्द्रयक्न स्वान दप्ने पिपयतसे मिश्र विषयमे प्रटरून नदं छदा 
६1 यदि ष्ये कि भ्यल्यक्तिनमे सर्टनात्क दवान लिना ता दमे प्रक्छर्‌ 
कदर 2 ह द्गेयर क्याद्‌) दथा दँद्धागम्‌ भ द्वानमादा 
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तथा- 
““कतानि कर्माण्यतिदार्णानि, तनूभवन्तयात्मनि गर्हपेन। 
परकाश्चनारसवरणाच  तेषामत्यन्तमूलोद्धरणं वदामि" ॥२॥ 


इत्येवमादि । तथ। यदुक्तं क्षणिकत्वं साधायता यथा "पदार्थः 
फारणेभ्य उत्पद्यषानो नित्यः सष्चुखधतेऽनित्यो वे'स्यादि, तत्र नितये- 
ऽप्रच्युतानुसखन्नस्थिरेफस्वमवे कारकाणां व्यापायभावादतिस्कि वाचोः 
युक्तिरिति नि्यसखपक्षानुत्पत्तिरव । यच नित्यत्वपक्चे मावघताऽभिहितं 
ननिस्यस्य न क्रमेणार्थक्रियाकारिलं नाऽपि यौभपयेनेति' ततधणिकते 
ऽपि समाने, यतः क्षणिकोऽप्यथेक्रियायां प्रवर्तमानः क्रमेण, यौगपयेन- 
वाऽवश्य सहकारिफारणसव्यपेक्ष एव प्रवतेते, यतः सामग्री जनिका, 
नद्येकं किथिदिति। तेन च सहकारिणान तस्य कश्चिदतिश्लयः कतुं 


प्रतिपादन करता है। वह आगम यह है--८ इत एकनबतौ ) अर्थात्‌ हे 
भिष्ठुओं ! इस करपसे एकानवे कत्पमे मेरी शक्तिके द्वारा एक पुरुष मारा 
गया था । अतः उस कर्मका फलस्वरुप मेरे परमे काटेका वेध हुआ है । 
( छरतानि कमौण्यति ) मनुष्यके द्वारा किया हभ दारुण कम, आस्म 
निन्दासे कम हो जाता रहै चौर प्रकाशा करतेसे तथा उसका प्रायश्चित्त करनेसे 
एवं फिर उसे न करनेसे वह अस्यन्त नष्ट हो जाता दहै, यह मे कहता ह । इस 
` प्रकार बौद्धागम भी आस्मका समर्थन करता है । तथा “पदां क्षणिक है” यदह 
सिद्ध करते हुए बौद्धोने जो यह कहा है कि “अपने कारणोंसे उत्पन्न होता हा 
पदाथं नित्य उस्न्न होता है अथवा अनित्य उसन्न होता दै ? यदह चिकर्प ठीक 
हीं है क्योकि निव्य पदाथ, उत्पत्तिविनाशारहित स्थिर एक स्वभाववाङा होता 
ह इसङिए उमे कारणोंका व्यापार होना सम्भव नदीं है, अतः नित्य पदार्थकी 
उत्ति मानकर उत्पन्न होनेवाले पदार्थोमिं नित्यत्व पक्तका कथन युक्त है । तथा 
नित्य पत्ते दोष वताते इए जो आपने यद्‌ कहा है कि “नित्य पदाथे न तो क्रमशः 
क्रिया कर सक्ता है ओर न एक ्ही साथ क्रिया कर सक्रता है" यह्‌ दोप आपके 
त्षणिकत्व पत्म भी समान ही है, क्योकि क्रमद्लः अथवा एक साथ क्रियाके छिए 
प्रवृत्त होता हआ क्षणिक पदाथ भी अवश्य सहकारी कारणकी प्ता रखता है 
क्योकि सामग्री कार्यको उपपन्न करती है कोई एक पदाथ उ्पन्न नदीं करता द 
परन्तु वह सहकारी कारण उस त्षणिक पदाथेमे कोई विशेषता नदीं उत्न्न कर 
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पार्यते, क्षणस्याविवेकस्वेनानाधेयातिश्षयतवात्‌, क्षणानां च प्रस्परोप- 
कारणोपका्यानुपपत्तेः सहफारितवाभावः, सहफाय्यनपेक्षायां च प्रति- 
विश्गि्काय्यादुपपत्तिरिति । तदेव मनिल्यएव कारणेभ्यः पदाथः सयुख- 
त इति द्दितीयपक्षसमाश्रयणसेव) तत्राऽपि चेतदारोचनीयं-- कि क्षण- 
क्षयिस्वेनानिल्यत् माहोस्वित्‌ परिणामानित्यतयेति ¢ तत्र क्षणक्षयित्वे 
कारणकाय्यीभावाद्‌ कारकाणां व्यापारएवाघुपपन्नः ङतः क्षणिकानित्यस्य 
कारणेभ्यं उस्पाद इति १। अथ पू्क्षणादुत्तरक्षणोत्पादे सति काय्यकारण- 
भावो भवती स्युच्यते, तदयुक्तं, यतोऽसां पूक्षणो विनष्टो वोत्तरक्षण जनये 
दविनष्टोबा १। न तावद्‌ विनष्टः, तस्यासचाज्जनकतवानुपपत्तेः, नाऽप्य- 














सकता है क्योकि कणिक पदाथं दुर्विज्ञेय होनेके कारण विशेषता स्थापन करने 
योग्य नदीं होता । तथा क्षणिक पदाथ, एक दूसरेका उपकारक अथवा उपकाय्यं 
नहीं ह्यो सकता है ेसी दशामें उनका सहकारी होना भी नहीं वनता है ओर 
सहकारीकरे विना विरिष्ट कार्य्योकी उप्पत्ति हो नदीं सकती दै इसलिए पदार्थोको 
णिक न मान कर अनित्य मानना ही ठीक है। पदाथ अपने कारणोंसे उतपन्न 
होता हुमा अनित्य उन्न होता है, यह दूसरा पत्त मानना दही युक्ति संगत है । 
एस पक्षम भी यह विचार करना चाहिए कि पदां कणमात्रमे दी नष्ट हो जाति है 
षसछिए वे अनित्य है अथवावे नाना रूपमे परिणत होते रदते हैँ इसटिए 
नित्य है १। यदि यह्‌ माना जाय कि पदाथ, क्षणमात्रे दी नष्ट हो जाति 
ह एसलिए वे श्रनित्यहै तो इस पचमे कोई पदाथंन तो किसी पदार्थका 
फारण हो सकता दै श्रौर न कोई किसीका कार्यं हो सकता है क्योकि 
सभी पदाथ क्चखमात्र ही स्थित रहते हैँ फिर वे किसीका कारण या कार्य्यं कैत 
टो सक्त हं १। तथा उन क्षण विनाद्य पदार्थोमिं कारकोका व्यापार भी सम्भव 
नी ६ एेखी दसाम णमे नष्टं होनेवाटे अनित्य पदार्थोकी कारणस ञ्यत्ति दोती है 
यद्‌ क्ते स्क्ताह ?। यदि कहो कि (क्तणमात्र स्थित रहनेवाले पटल पदार्थे 
उस्‌ पदाधंकी उत्पतति होती है एसटिषए क्षरिक पदाथि परस्पर कारणका्य्यभाव 
ए सस्तते यद्‌ मी अयुक्त टै क्योकि पहला पछणिद्र पदाथ. न्वयं नदर लोकः 
उत्तर पदाय चक्ष इत्पक्न कर्ताहं जअथयवानष्रन होकर उत्पन्न श्रनादह ?। 
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नव्य्य्व्व्य्य्व्व्व्व्व्व्व्व्व्य्व्च्व्य्य्व्य्य्य्वव्जज व्व 
विनष्टः, उत्तरक्षणकाले पूवक्षणव्यापारसमावेशासक्षणभङ्गभङ्गापत्तः । 
पूयक्षणो विनरय॑स्तूत्तरक्षण शुस्पादयिष्यति तलान्तयोनमिोनामवदितिवे 
देवं तहिं क्षणयोः स्पषेवेककालताऽऽभिता । तथा हि- याऽसौ बिनश्य- 
दषस्था, साऽस्थातुरमिन्ना, उत्पादावस्थाऽप्युतित्सोः, ततश्च तयोर्वि- 
नाशोत्पादयो योँगपचयाभ्ुषगमे, तद्धर्भिणोरपि पूर्वोत्तरक्षणयो रेफकाराव 
स्थायितमिति । तद्धमंताऽनभ्युपगमे च विनाशोत्पादयोरवस्तुखापत्ति- 
रिति । यचोक्तम्‌-- “जातिरेव हि भावाना मित्यादि, तत्रेदमभिधीयते- 
यदि जातिरेव--उत्पत्तिरेव मायानां पदा्थानामभावे देतुस्ततोऽभावकफारण- 
स्य॒सन्निहितत्वेन पिरोधेनाघ्रातत्वादुरपच्यभावः । अथोरपच्युत्तरकारं 
विनाशो भविभ्यतीत्यमभ्युपभम्यते, तथा सति उत्पत्तिक्रियाकारे तस्याऽभू- 
तत्वात्पश्चाच्च मवन्ननन्तर्‌ एव मवति न भूयसा कालेनेति किमत्र निया, 
मकम्‌ १ विनाक्षहैत्वभाष इति वेत्‌ यत उक्तम्‌--“निर्हतुत्वाद्विनाश्स्य 


फरता है तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि उत्तर पदार्थके काठमे पूवे पदा्थका 
व्यापार वियमान होनेसे तुम्हारा क्षणभङ्गवादरूप सिद्धान्त ही नदी रह सकता 
है। यदि कहो कि नसे तराजूका एक पलड़ा, स्वयं नीचा होता हआ दूसरे पलड़ेको 
उप्र उटाता है उसी तरह पहला पदाथं स्वयं नष्ट होता हुभा उत्तर पदाथैको 
उतपन्न करता है तो यह भी ठीक नहींहै क्योकि एेसा माननेपर स्पष्टठही तुम 
दोनों पदार्थोको एक कारमं स्थित रहना स्वीक्रार करते हो, जो क्षणभङ्गवाद्‌ सिद्धान्त- 
के प्रतिकूल है ! जिस पदाथका नाश्च होता है उसकी वह नाशावस्था उससे भिन्न 
नदीं है, इसी तरह उसन्न होते इए पदाथंकी उत्पत्ति अवस्था भी उस पद्‌ाथ॑से 
भिन्न नदीं दहै 

एेसी दशाम उत्पत्ति ओौर विनाश एक साथ मानने पर उनके धर्मरूप पूव 
चनौर उत्तर पदाथेकी भी एक काठमे स्थिति सिद्ध होगी । यदि उसत्ति चौर 
विनाश को, उन पदार्थोका धमं न मानो तो उत्पत्ति चौर विनाश, कोई वस्तु ही 
सिद्ध न होगे । तथा यह जो कहा है कि--“पदार्थोकी उत्पत्ति दी उनके नाशका 
कारण है" इसका समाधान यह दै किं यदि पदार्थोकी उसत्ति ही उनके नाशका 
कारण है तो किसी भी पदाथेकी उत्पत्ति ही न होनी चाहिए क्योंकि उनके विनाशका 
कारण उनकी उत्पत्ति उनके निकट विद्यमान है । यदि कहौ किं \““उत्पत्तिके पश्चात्‌ 
पदार्थका विनाश होता है” तो बह विनाश, उसत्तिके समय न होकर जव प्चात्त दाता 
है तव चह्‌ उप्पत्तिके नंतर क्षणम दी होगा चिर कालके पश्चात न होगा इसका 


परसमयवक्तव्यतायावौद्धमतखण्डनाधिकारः ७१ 


स्वभावादनुवन्धितेति एतदप्ययुक्त, यतो घटादीनां युद्धरदिव्यापारान 
स्वरमेव बिना्नो भवच्‌ लक्ष्यते । ननु चोक्तमेवात्र तेन द्रादिना घटादेः 
कि भ्रियते १ इत्यादि, सत्ययुक्त भिदमयुक्त तूक्त, तथाहि-अभाव इति 
प्रसञ्यप््युदासविकस्पद्येन योऽयं विकल्पितः, पक्ष्टयेऽपि च दोपः प्रद्‌- 
शितः सोऽदोप एव । यतः पर्युदास्पक्षे कपालाख्यभावान्तरकरणे घट- 
स्य च प्रिणामानित्यतया तदरषतापतेः कथं सदरादे षटादीन्‌ प्रत्किञ्ित्‌ 
करत्वम्‌ १ प्रसञ्यप्रतिपेधस्तु भावं न करोठीति क्रियाप्रतिपेधात्मकोऽत्र- 
नाश्रीयते किं तर्हि ? प्रागमावप्रध्वंसाभावेतरेतरास्यन्ताभावानां चत॒णौ मध्ये 
प्रध्वंसाभाव एवेहाश्रीयते । तत्र च कारकाणां ब्यापारोभवत्येव) 
यतोऽसौ वस्तुतः पय्यायोऽवस्थाविषशेषो नामावमार््र, तस्य चवस्थाविशेषस्य 
भावरूपस्वासूर्वोपर्दन च प्रवृत्तत्वाद्‌ यएव कपालादेरुत्पादः स एव घटादे- 
विनाज्ञं इति विनाशस्य सेतुकत्व मवस्थितम्‌-- अपि च कादाचित्कस्वेन 





क्या कारण है १ यदि को कि--“विनाङका कारण न होनेके कारण चिरकाटके 
चाद विनाश नदीं होता दै जैसा कफि कहा दै--विनाश्च विनादी कारण दोतारै 
दसकिए वह्‌ स्वाभाविक है" तो यह्‌ भी अयुक्त है, क्योकि मुद्र श्रादिका प्रहारके 
पश्चात ही घट श्रादिका विनाश देखा जाताटै। यदि कदो किं हमने पहले यह 
कदा है कि-“सुदरर रादि घटका क्या कर सकते दै, इत्यादि" सो ठीक दै, श्ापने 
कटा वद्य है परन्तु च्रयुक्त कदा है क्योकि अभाव शब्द्‌ मे पर्युदास छीर प्रसञ्य 
ख्पजो प्रापने दो विकस्प कियाद प्रीर दोनों पर्ोमेंदोप भी दिखाया है 
यह्‌ ठीक नही दै स्योंकि श्रभाव श्ब्टका पय्युंदास श्रथ मानने पर घटसे भिन्न 
फपालस्प पदार्थको सद्व उत्न्न करता है च्चरौर घट, परिणामी अनित्य 
६ रखलिए वह्‌ कपाल रूपमे परिणत दोता टै शयतः मुद्ररं श्ादि वटका ङु 
नटी करते यह्‌ फस प्रकार हो सक्ता टै १। क्ियाणो प्रतिमेध--करते वाला 
भरस्य प्रतिसेध तो यदा नदी मानाजाता ट क्रित प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, श्रत्यन्ता- 
याव प्यार ्टन्योन्यायाच रूप चार्‌ च्भावोमेते चदा भ्रव्वंसामावका ग्रहृण निया जाता 
1 उस प्व॑नामाव्ने कार्ते व्वापार्‌ होता दी दै क्योद्धि वद्‌ वन्तुतः पदार्था 
पर्याय यानी श्टयरयादिसेप ६ छ्रमायमात्र नद ट वह्‌ ्चवन्यापिेप मावर्प द 
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७२ घव्ताङ्गेभाषानुवादसदहिते 

-सन-~-~-य्नस््सस्व्य्य्य्य्य््य्च्च्य्य्य्य्य्य्च्च्च्््््य्य्यः 
चिनाक्षस्य सहेतुकस्य मघसेयमिति । पदा्थन्यवस्था्थश्चावर्यसयाव चातु- 
विंभ्यमभ्रयणीयम्‌ । तदुक्तमू--काय्यद्रव्य नादिः स्यात्‌ प्रागमावस्य- 
निन्हवे । प्रध्वंसस्य चामावस्य प्रच्यवेऽनन्ततां जे" १ (सर्वात्मकं तदेकं 
स्यादेन्यापोहग्यतिक्रमेः इत्यादि । तदेवं क्षणिकस्य विचाराक्षमस्वास्परि 
णामानिस्यपक्ष एव उ्यायानिति । एवश्च सल्यार्मा परिणामी ज्ञानाधारो 
मवान्तर्याथी, भूतेभ्यः कथचिदन्य एव शरीरेण सहान्योऽन्यानुवेधाद्‌- 
न्योऽपि, तथा सहैतुकोऽपि, नारकतिययंङ्मनुष्यामरभपोपादानक्षर्मणा 
तथा तथा विक्रियमाणल्वात्‌ पयायरूपतयेति । तथाऽऽस्यस्वरूपाप्च्युतेनिं- 





सदेतुक है यह्‌ सिद्ध होता है । तथा पदार्थोकी व्यवस्थाके लिए अवश्य चार प्रकारके 
अभार्वोको मानना चाहिए । कहा भी है “काय्यंदरन्यम्‌ः' अर्थात्‌ मागभावश्ः न 
माननेपर काम्ंद्रव्य अनादि होजायगा श्रौर प्रध्वंस न साननेपर वस्तुका अन्त 
न होगा तथा अन्योऽन्याु भाव न माननेपर एक वस्तु सवं वस्तु सरूप हो जायगी 
इत्यादि । इसप्रकार क्षणभंगवाद विचारसंगत न होनेसे वस्तु परिणामी चीर 
्रनित्य है" यह पक्ष माननादी ठीक है । 

इसप्रकार यह आत्मा, परिणामी, ज्ञानका आधार, दूसरे मवमे जानेवाला 
शौर भूतोंसे कथंचित्‌ भिन्न है । तथा शरीरके साथ मिलकर रदनेके कारण वह, 
कथंचित्‌ शरीरसे अभिन्न भी है । बह आतमा नारक, तिय्येक्‌, मलु्य चौर 
अमरगतिके कारणरूप कर्मोकि द्वारा भिन्न भिन्न रूपमे बदलता रहता है । 
इसलिए वह सहेतुकं भी है । तथा आत्माके निज स्वष्पका कभी नाश नहीं होता है ८ 








५. उत्पत्तके पूष काथ्थके _अभवको_'्राभाव' _ प्रागभाव" कते दै ।जो घट कल दोनेवाला दै 
उसका आज अभाव हे ! इख अमाकृको शरागभावः कते दँ । यदि यदं सभाव न माना 
जाय तो उत्पत्तिके पदे भी कामका सद्ध।व दोनेसे सभी पदाथं आदि रदित दयो जर्यगे परन्तु 
आदि रदित ह नदीं अतः पदाथोका आदि सिदध करनेके लिए श्रागमावः मनना भवर्यक हे । 


† ( भष्व॑ख ) उसत्तिके पशात पदाथका नाश हो जाना श्रव्व॑ामावः कदलाता दे। 
यदि यह न माना जाय तो खभी पदार्थं अन्तरित दौ जर्येगे भतः इसे स्वीकार 
करना चादिए । 

‡ ( अन्योऽन्यामाव ) एक पदार्थो दूसरे पदार्थे मिक्नताको अन्योऽन्यामाव" 

क स ५ गे 
कते ह । यदि यदह न माना जाय तो सभी पदाथ सिन्न-भिन्न न दोकर एक्‌ स्वरूपं 

९५/ =~ [= । ॥ 
जार्येगे इषकिए इसका स्वीकार भी आावद्यक दै । जो पदार्थं तीनों कालम नदींद्ोता दै 4. 
अमाव “अ्य॑ताभावः कदलाता है, जेषे आका पुष्प ओर खरविषाणक्ा अभाव भदयन्ताभाव € । 
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त्यत्वादहेतुकोऽपीति । आत्मनश्च शरीरन्यतिरिक्तस्य साधितत्वात्‌ (चतु- 
धीतुफमात्र, शरीर मेवेद्‌' भियेतदुन्पत्तप्रलपितमपकर्णंयितव्यमित्यरं 
प्रसङनेति ।॥१८॥ 


दइसछिए चह नित्य तथा निहेतुक भी है । इसप्रकार शरीरसे भिन्न आत्मा सिद्ध 
होनेषर भी उसे चार धातुश्मोसे वना ह्या शरीरमा वृताना पागर्की वड़वड़ाहटके 
खमान श्युक्त है रतः वुद्धिमानको वह नदी सुनना चाहिए 1१८ 


क 
'व्रगारमावसतावि अरण्णा वावि पव्वया । 
इमं दरिसणमावणएणा, सव्वदुक्खा विमुच्चईं ॥१९॥ 
छाया-आगारमावसन्तोऽपि आरण्या वाऽपि प्रचरजिताः | 
इदं दश्नमापन्नाः सर्वदुःखासुच्यते । 
व्याकरण--( जगारं ) कसं । ( जवसंता ) कतीका विद्ेषण । ( अवि ) अन्यय। 


( अरण्णा, पच्वया >) कतीका विद्ञेपण । ८ इमं द्रिसणं >) कमं ( आवण्णा >) कतीका विदोपण 
( सब्वटुर्खा >) अपादान ( विसु ) न्धिया । 

अन्वयाथं-( आगारं >) धरम ८ आवकसतावि ) निवास करनेवाङे ( आरण्णावावि ) 
अधवा वनँ निवास करनेवारे ( पच्वया ) अथवा प्रव्रज्या धारण किंए्‌ इषु पुरप ( दमं 


दरिखणं ) दख दशनको ( जावण्णा ) प्राप्त कर ( सव्वहुक्खा >) सय दुःखत ( विसु ) 
शुक्त षो जाते ष्टं। 





मावाध--घरमं निवास करतेवाे ग्रहस्य; तथा चनम रहनवाट तापस, एव 


प्रत्या धारण किए हुए युनि जो कोई इस मेरे दशनको प्राप्त करतेहं वे सवद प्रास 


सुक्त रो जाते है यह्‌ वे अन्यदर्शनी कहते ह । 


टीका--साम्परवं पश्वभूतालाऽ्रेततज्जीवतच्छरीराकारकारमपष्क्षणिक- 
पञ्चस्वन्धवादिनामफलवादित्वं वक्तुकामः सूत्रकारस्तेपां खद्ीनष्टा- 
ऽस्युपगमं दलयितुमाह-- 
3 
स्च~उय सृद्धव्वर, पदमतात्यदादी ) जामाहतवाट्र ५0 तजावरदस्छगरवादा 
वनराः उ्यादपषएटसदा, जोर देणिकपव्यस्छन्यवादौ दाः टन सथर श्र्टवादुी 
पनरे दिर, सपाटन सगो छषने श्प दनद एति जो मन्तव्य षट व 
दसद हिप ह्न ्- >. 


॥ 


क 
ति 
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टीका--अगारं गृहं तद्‌ आवर्तः तसिमिस्तिष्ठन्तो गृहस्था 
इत्यथः, आरण्या चा तापसादयः प्ररजिताश्च शाक्यादयः अपिः 
संभावने हदं ते सभावयन्ति यथा--ददम्‌ अस्मदीपं दशनम्‌ 
आपन्ना आभिताः सवदुभखेभ्यो धि्ुच्यन्ते आत्वादेकवचनं घ्र 
छते, तथाहि- पश्चभूततजीवतच्छरीरवादिनामयमाश्चयः-- यथेदमस्मदीय 
दशेन ये समाधितास्ते गृहस्थाः सतः सर्वेभ्यः शिरस्तुण्डयुष्टन 
दण्डाजिनजटाकाषायचीवरधारणकेशोव्छश्चनाग्यतपरचरणकायङ्धिशसूपेभ्यो 
दुःखेभ्यो शुच्यते, तथाचोचुः “तपांसि यातना्चित्राः संयमो भोगवश्चनम्‌ । 
अथिहोत्रादिकं कर्म, वारक्रीडेव लक्ष्यते” इति सांख्यादयस्तु मोक्षवादिन 
एवं सम्भावयन्ति-यथा येऽस्मदीय दशेनमकरतैतासमाड्दरेतपचस्कन्धादि- 
प्रतिपादकमापन्नाः प्रवजितास्ते सर्वैभ्यो जन्मजरामरणग्भपरम्पराऽनेक- 
शारीरमानसातितीव्रतरासातोदयरूपेभ्यो दुः्खेभ्यो विगुच्यते, सकलद्रन्द- 
विनिम ोक्षमास्कन्दन्तीस्युक्त भवति ॥१९॥ 





घरको “अगार” कहते है उसमे निवास करनेवाले गृहस्थ, तथा वनम रहनेवाठे 
तापस आदि, एवं प्रन्स्या धारण करिए हुए शाक्य भादि, यह्‌ विश्वास रखते है कि 
हमारे दर्शनको स्वीकार किए हुए पुरुष सब दुःखोंसे सक्त हो जाते हैँ । यहां अपि 
शब्द्‌ संमावना अर्थम है । सूत्रम आर्षात्‌ बहुवचनके स्थानमे एकवचन किया है । 
पच्चमूतवादी आओौर तञ्जीवतच्छुरीरवादीका यह आशय दै कि-(<जो लोग हमारे 
दृशैनका आश्रय लेते है वे गृहस्थ रहते हए, शिरोभुण्डन, दण्डचमधारण, जटा 
धारण, काषायवस्त्र ओर गुदडीधारण, केशका टुश्वन, नगा रहना, तप करना 
आदि दुःखरूप शरीरछेशोंसे बं च जाते हैँ । जेसा कि वे कहते ह--( तपांसि ) अथात्‌ 
तप तो नाना प्रकारकी यातना ( दुःख भोग) है ओर संयम धारण करना मोंगसे 
वंचित रहना है । तथा अथिर आदि कम॑ लड़कोंके खेलके समान व्यथं है । मोक्तको 
सखीकार करनेवाले सांख्यवादी आदि इस प्रकार आशा करते है कि--अकत्ववाद्‌, 
टैतवाद्‌ श्नौर पच्चस्कन्धात्मवादको प्रतिपादन करनेवाठे हमारे दशनको अङ्गोकार 
करफे जो लोग प्रचज्या धारण करते हे वे, जन्म, जरा, सरण, गभेपरस्परा तथा अनक 
विध अतितीन शारीरिक शौर मानसिक दुःखोसे सक्त होकर सव वखेडांसे रहित 


मोक्तको पराप्त करते है ॥ १९ ॥ 
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ययय ययय पयय 


ते णावि संधि णच्चा णं, न ते धम्मविश्रो जणा । 
जेते वाणो एवं, न ते ्रोहंतराऽऽहिया ॥२०॥ 


छाया-ते नाऽपि सन्धि ज्ञाता, न तेध्म॑विदो जनाः 
येते तु बादिन एवं नते ओषन्तरा आख्याताः ॥ 
व्याकरण--८ ते ) स्वनाम, कर्ताका विरोपण । ( ण अवि ) अव्यय । ( संधि ) कमं 
८ णवा ? पूर्वकाटिक क्रिया । ( धम्मविनो } जनका विरोपण ८ वाद्रणो >) कमं । ( एवं ) 
सन्यय ८ न ) जभ्यय ८ ओहतरा ) कमंका विरोपण ( आदहिया >) कर्मवाच्य क्रिया । 
अन्वयार्थ--( ते ) वे पूर्वोक्त मतवादी--अन्यदर्शानी-८ संधि ) सन्धिको ( णावि ) 
नदीं ( णा > जानकर क्रियाम प्रवृत्त होते हं (ते जणा) तथा वैरोग ( धम्मविभो) 
धर्म जाननेवाले ८ न ) नदीं हे । ( एवं > पूक्तरूप ८ वादणो ) जफटवादका समर्थन करने- 
वारे (ज्ञेतेडउ) जो अन्यदर्दानी है (ते) उन्द तीर्थकरने ८ ओहंतरा) संसार को 
पार करनेवाला ( न आदहिया >) नदीं कहा है । 
¢ ¢ ५ [स ५७ 9 भर 
मावाथं--पूर्वोक्त अन्यदशंनी, सन्धिको जानकर क्रियाम प्रवृत्त नहीं है तथा 
मरफलवादका समर्थन करनेवाङे वे, संसारको पार करनेवाठे नदीं कहे गए है । 
रीका--इदानीं तेपामेवाफखवादिखायिष्करणायाह- 
ते-पश्चभूतवाचाचाः नाऽपि नेव सन्धिं दिद्र विवर, स 
च्‌ द्रव्यभावमेदाद्‌ द्वेधा, त्त्र द्रव्यसन्धिः कुख्यादेः ) मावसन्धिश्च ज्ानाचव- 
रणादिरूपकर्मविवररूपः । तमज्ञात्वा ते म्रवृत्ताःणमिति बाक्याटङ्भरे, 
धाऽऽत्मक्मणोः सन्धि द्दिधाभावरक्षणो भवति तथा अदुध्वैव ते वराका 
दुःखमेोक्षायेमभ्युचता इत्यथः । यथा त एवंभूतास्तथा प्रतिपादितं 





क £ कवौ क ह 
टीकाय-ूर्वाक्तं सतवादी, सभी श्चफलवादी दहै यह्‌ प्रकट करने लिए 
भ क 
सूत्रकार फते द-- 
प्व; पथ्यभूत श्पादिको दतानेवाते चन्यद्शेनी, सन्धि नहीं जानते द । सन्थि 
दद्रा नाम । वट, व्व घौर भावभेदसे दो प्रकारका टता द ठनमें दीवाल 
"मदिर सोदरो प्रट्यसन्धिः द्वेष श्नौर्‌ क्षानावरणीय श्रादि कर्मो विवस्यो 
पके 


भ" भ्न द ग ह कन््वः + ऋ श्यत श्वम द्रन्‌ 
पनेशरान्य्‌ च्म ए २ रिः लान्‌ विनादटी ठ अन्यदानी स्वया प्रद्रन ट। 
ई {* ५ पी नकी श्या 6 
९ भ्यः फपयालूरमं साया द| श्चस्रय दद्‌ ट द्ि--द्रामा जिम नद्ध 
+ की 1 चछ, म रन्‌ उन पन्‌ ५ ५ 
पस रव्य सच्छा उमर जान विनहीद दुःखमे दुकू हन्द लिप्‌ प््रनदनि 
४ ॥ {व्र ॥ि भुः र > 


4 


(द 1 2 भव र~ [3 
२ प्रवार्पे दन्य दर्तना पन खो सपे पटू दट्‌ दद्य गया (3 
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रे्चतःप्रतिषादयिष्यते च । यदिवा सन्धानं सन्धिः-उत्तरोत्तरपदा्थ- 
परिज्ञानं, तदज्ञास्वा प्रषत्ता इति । यतश्वैवमतस्ते न सम्यग्‌ धर्मपरिच्छेदे 
कचैव्ये विद्वांसो निपुणाः जनाः पञ्चभूतास्तिखादिवादिनो लोका 
इति । तथाहि- क्षान्स्यादिको दशविधो धर्मस्तमन्ञासेषाऽन्यथाऽन्यथा च 
ध प्रतिपादयन्ति, यस्फराभावाच् तेषामफरवादिसं तदुत्तरग्रथेनोदेशक 
प्रिसमाप्नचवसानेन दशेयति-- धे ते सतिः तु शब्दथश्षब्दाथ, य इत्य- ` 
खानन्तरं प्रयुज्यते । ये च ते एवमनन्तरोक्तम्रकारवादिनो नास्तिकादयः, 
“गधो भवोधःसंसारस्तत्तरणशीरास्ते न भवन्तीति शछोकाथः ॥२०॥ 


गे चलकर भी कहा जावेगा ! अथवा उत्तरोत्तर अधिक अधिक पदाथं जानना 

सन्धि कहलाता है उस सन्धिको जाने बिनादी वे क्रियामें प्रवृत्त होते है । वे पच्वभूत 
वादी आदि पूर्वोक्त सन्धिको जाने बिना ही क्रियाम प्रदत्त है इसलिए वे धममेको 
सम्यक्‌ निर्णय करनेमे समथ नहीं है । वस्तुतः चान्ति आदि, दस प्रकारका धमं हैः 
उस ॒धर्मको जाने बिनाही वे अन्यद्शंनी दूसरे दूसरे धर्मोका कथन करते दै । 
परन्तु उनके कहे हए धर्मका को फक नदीं होता है इसलिए वे, अफलवादी दै, 
यह्‌ उदेशकके अन्तिम अन्धके द्वारा शाखकार बतलाते है--ये ते लिति' यहो तु 
शब्द्‌ श्च" शब्दके अर्थमे आया है उप्तका प्रयोग थेः शब्द्‌ के पञ्चात्‌ करना चाहिए । 
इस प्रकार इसका अथं यह है कि- ॥ योक्त मतों को मानने वाले वे नास्तिक जदि, 
संसार सागरो पार नहीं कर सकते हैँ । यदं ोकका अथं हे ॥र०॥ 


ते णावि संधि णच्चा णं, न ते धम्मविच्रो जणा । 
जेते उ वाद्णो एवं, न ते संसारपारगा ॥२१॥ 


छाया-ते नाऽपि सन्धि ज्ञाता, न ते धमेविदो जनाः । 
येतेतु वादिन एवं नते संसारपारगाः॥ 
व्याकरण-८ ते > सर्वनाम, अन्यतीर्थीका घोधक है 1 ( ण अवि ) अन्यय। ( संधि) 
कर्मं ( णचा ) क्रिया । (ते धस्मविभो ) जनका विशेषण । ( जणा 9 कर्तां। (जे, ते) 
सर्वनाम, वादीका विक्ेपण ८ वादरणो ) कता ( उ ) जन्यय ( एवं ) अव्यय चादणो ) 
कर्ता ८ संसारपारग >) वादी का विरोपण ( न ) जव्यय । 
अन्वया्थ--८ ते > वे जन्यतीर्थी ( णावि संधि णचा ) सन्धिको जाने विना दी करियाम 
रवर हे 1 (ते जणा धम्मविन ण) तथा वे, धर्म जाननेवाटे नदीं दँ । (जेते उ णवं वाद्रणो 9 
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जो पूर्वोक्त सिद्धान्ता प्रतिपादन करते ह! (नते संसार पारगा) वे संसारको पार 
नटीं कर सक्ते है । 

भावार्थ पे अन्यतीर्थी सन्धिको जाने चिनाही क्रियाम प्रवर्त दै । वे घमं नहीं 
जानते है । तथा पूर्वोक्त सिद्धान्तकों माननेवाङे वे अन्धतीर्थीं संसारको पार नही 
कर सकते है । 


ते णावि सध एच्चा शं, न ते धस्मविश्रो जणा । 
जेते उ वाइशो एवं, न ते गन्भस्स पारमा ॥२२॥ 


छाया- ते नाऽपि सधि ज्ञास, नते धरमैविदोजनाः। 
येतेतु वादिन एवं तते गस्य पारगाः॥ 
व्याकरण--पूवंवत्‌ । 
अन्वयार्थ--( ते > वे, ( संधि ) सन्धिको ( णावि ) नहीं (णचा ) जानकर क्रियाम 
प्रवृत्त है । (ते श्नणा) वे रोग ८ धम्मविभो) धर्मके क्ताता (न) नहीदं! (जे) जो 


(तेउ)पे( एवं) रेसे ( वाद्रणो >) वादी दहं (ते) वे (न गन्भस्स पारगा ) गभंको 
पार नदीं कर सकते हं । 


| भावार्थ-बे अरन्यतीर्थी सन्धिको जाने विनादी क्रियामे प्रवृत्त दै! तथावे 
धसन्न नदीं है । एवं पूर्वोक्तं मिथ्या सिद्धान्तको माननेवाले वे चरन्यती्थी गर्भको 
पार नही कर सक्ते है ॥२२॥ 
ते णावि सेधि णच्चा णं, न ते धम्मविश्रो जणा | 
जे ते उ वादशो एवं, न ते जम्मस्स पारगा ॥२३॥ 
छाया-ते नापि सन्धि ज्ञाला, न ते धर्मविदो जनाः । 


येतेतुचादिन एवन ते जन्मनः पारगाः ॥ 
प्यावरण--पदंदत्‌ । 


पन्य्याध --(ते)ये, (संपि) सन्धिकौ (णाति) नदीं (ण्या या 9) जानकर क्रियां 


मदर! (ते उणा धर्मप्स्निन) अरयेलेग धर्मे काना नहँह। (ञे तेड ण्यं 
पाया 9 पोः भरारमे निप्याचनिद्ान्तकी प्ररस्य समनेव ( ते सस्मर पारृगान) 


२२1 प्रे गहा एर्‌ रदष्त त ट! 
म्पपराप--दे उन्यी्यी सन्धिप्ते जें ग्रत ट चीर 
‡ न्य रन्दो जान पिना द्याम ४ चप £ श्र प 


(य ॥ [व ॥ 1 # 
प्रष्ठा नह चान्न दह्‌ । पक निप््ममिदान्तसी प्रस्पा प्रनर्यात 


के. अ 
सन्नप पदर एर सद्म ट १२६} 


प श्यन्यनीयी 


७८ पूवरकृताङ्गेमाषानुवादसहिपै 








ते णावि संधि ण॒च्चा णंन ते धम्मविच्रो जणा । 
जे ते उवाइणो एवं न ते दुक्खस्स पारगा ॥२४॥ 


छाया-ते नाऽपि सन्धि ज्ञास्वा, न ते धर्मविदो जनाः। 
येतेतुवादिनणवं नते दुःखस्य पारगाः॥ 
अन्यवाथ--( ते ) वे अन्यती्थीं (णावि सन्धि णचा णं) सन्धिकों जाने विनाही क्रियाम 
भवरत्त है । (ते जणा धम्मविओ न) ओर वे धमं को नहीं जानते हैँ । (जे ते उ' एवं वाणो ) 
पूर्वोक्त प्रकारसे मिथ्या सिद्धान्तकी प्ररूपणा करनेनाङे वे अन्यतीर्थी ८ दुक्खस्स पारगा न ) 
हुःखको पार नदीं कर सकते हे । 
£ \*९ [भ ४५९ 3 [8 मरे ह ¢ 
भावाथे--वे अन्यतीर्थी सन्धिको जाने विनाही क्रियाम परबरत्त हैँ तथा वे धमं्ञ 
नहीं है । पूर्वोक्तं प्रकारसे मिथ्यासिद्धान्त की प्ररूपणा करनेवाले वे चन्यतीरथी 
 दुःखको पार नहीं कर सकते है ॥२४॥ 


ते णावि संधिं रच्चा णं न ते धम्मविच्रो जणा । 
जेते उ वादणो एवं न ते मारस्स पारगा ॥२५॥ 


छाया-ते नाऽपि सन्धि ज्ञात्वा, न ते धर्मषिदो जना। 
येतेतु वादिन एवं न ते मारस्य पारगाः॥ 
व्याकरण-- पूववत्‌ । 
अन्वयार्थ--८ ते >) वे अन्यतीर्थी (णावि संधि णचा ण) सन्धिको जाने विनाही क्रियाम 
भरबृत्त है । ( ते जणा धम्मविओ न ) वे रोग ध्म नीं जानते हें । (जञेतेउ एवं वादणो ) 
पूर्वोक्त ्रकारसे मिष्यासिद्धान्तकी ्ररूपणो करनेवाले वे अन्यतीर्थी ( न मारस्स पारगा ) 
श््युको पार नदीं कर सकते दै । 
भावार्थ- पे अन्यतीर्थी सन्धिको जाने विनाही क्रियामें प्रवर्त है । वे धमंको 
सहं जानते है अतः पूर्वोक्त मिभ्यासिद्धान्तक्टी प्ररूपणा करनेवाठे वे लोग श्पयुको 
पार नहीं कर सकते है । 
टीका-वथा च न ते बादिनः सस्रारगभेजन्मदुःखमारादिपारगा 


भवन्तीति २१।२२।२३।२४।२५। 


टीकार्थ-पूर्वोक्तमिध्यासिद्धान्त की प्ररूपणा करनेवाले वे मतवादी, संसार, 
गर्भ, जन्म, टुः चीर शद्युको पार नदीं कर सकते है ।॥२१।२२।२२।२४।२५॥ 





--न्छनध-- 
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[चकवा नदा म्नया्कवकरकरष्कवद्ककुकणननकनकषकगकषयिनक क्क 





नाणाविहाईं दुक्खादं अ्रणुहाति पणो पुणो । 
ससास्वकबाल्मि, मच्छुवाहिजराकुलते ॥२६॥ 


छाया-- नानाविधानि दुःखान्यज्तुमवन्ति पुनः पुनः। 
सुारचक्रयाके म्रसयुव्याधिजरङ्रे ॥ इति व्रवीमि । 

व्याकरण--८ नाणाविहादं ) दुःखका विदेपण । ( दुक्लाईं ) अनुभवका कमं । ( जणु- 
हति >) क्रिया ( पुणो पुणो >) अव्यय । ( संसारचक्वारुमि ) अधिकरण । ( मच्चुवाहिजरा 
युःखे ) अधिकरणका विदोपण । 

अन्वयार्थ--( मच्छुवाहिजराङरे >) स्यु, व्याधि, गौर बृद्धतासे पूणं (संसारचक्षवारमि) 
संस्ाररूपी चक्रमे, वे अन्यतीर्थी ८ पुणो पुणो ) वार-वार { नाणाव्रिहादरं ) नाना प्रकार 
( दुक्खाद्‌ं ) दुःखों को ( अणुदोति > अनुभव करते हे । 

भावाथै--मयु, व्यापि, रौर वृद्धतासे परिपूणं इस संसाररूपी चक्रमे वे अन्य- 
तीर्था बार-वार नाना प्रकारके दःखोको मोगते है । 


दीका--यस्पुनस्ते प्राष्ुवंति तद्शयितुमाद- 

(नानाविधानि बहुप्रकाराणि दुःखानि असातोदयरक्षणान्य- 
नुभदन्ति पुनः पुनः। तथाहि-नरकेषु करपत्रदारणङ्कम्भी पाकतप्नायः 
धराल्पलीममालिङ्घनादीनि ति््यक्षुच शीतोप्णदमनाङ्कनताडनाऽतिभारा 
रोपण्चुच्रडादीनि । मनुष्येषु, इष्टवियोगानिष्टसग्रयोगज्लोकाक्रदनादीनि । 
देवेषु चाभियोगयेप्याकिल्िपिकरत्वच्यथनादीन्यनेकप्रकाराणि दुभ्ानि ये 
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टीकाधं-पूर्ोक्तं मिध्यासिद्धान्वकी प्ररूपणा करनेवाले श्रन्यतीर्थी जो छेत 
पाते ट उसे पतानेफे लिए सुत्रकार कहते ट-- 

टीका ्मन्यतीधी, श्रसातोदयसूप नाना प्रकारके दुःखोको चार्‌-वार 
भोगेषु वे, नर्कमे रारे द्याया चीरे जाते द, छुन्भीपाक्मे पकाए्‌ जति, 
पमं लोपे साट द्विप खाते है तथा श्तात्मलि दृच्तसे श्यालिगन राप्‌ जाते दै । 
तथा भिच्यू्‌ योनिम उन्मलेकर शीत, उष्ण, दमन, श्रटून,ः ( चिन्दयु 
रिया ल्य ) तानः, द्वतिमारवदन, अमैर्‌ द्धा क्पाका ष्ट खन प्वादि द्रुः 


४५५ ८ 

भगे ४1 एवे सुप्य जन्मने इष्ट वियोग, निष्ट संयोग, शोक, श्रौर्‌ रोदन श्रादि 
01 ४ १५ १1 4 
एःष्दस नमेरन ६ { दषा दना होर भियोगीपन, टृध्या, दिन्विदीपन ्ौग 
हस्य) सिन्य ध्ररर) प्टरमेय ये श्यन्यमीर्प एयक ण्म व | १ 
भ्व ` “ 4११. 


७८ घूवकृताङ्खेमाषानुवादसहिते 
(सय्य्य्य्य्य्स्स््स्य्य्स्य्य््य्च्य्य्य्य्य्य्य्च्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्च्च्य्य 
ते रावि संधि च्चा णंन ते धम्मविच्रो जणा । 
जे ते उवादणो एवे न ते दुक्खस्स पारगा ॥२४॥ 


छाया- ते नाऽपि सन्थि ज्ञात्वा, न ते धर्मविदो जनाः। 
थेतेतवादिनणएं नते दुःखस्य परगाः॥ 
अन्यवा्थ--( ते ) वे अन्यतीर्थीं (णावि सन्धि णचा णं) सन्धिको जाने विनाही क्रियामें 
भरवृत्त है । (ते जणा धम्मविभो न) ओर वे धमं को नही जानते ह । (जे ते उ एवं वाणो ) 
पूर्वोक्त प्रकारसे मिथ्या सिद्धान्तकी प्ररूपणा करनेनारे वे अन्यतीर्थी ८ दुक्खरसत पारगा न ) 
दुःखको पार नहीं कर सकते हें । 
भावा्थ--बे अन्यतीर्थी सन्धिको जाने विनाही क्रियामें प्रवृत्त है तथा बे धर्मज्ञ 
नहीं है । पूर्वोक्त ्रकारसे मिथ्यासिद्धान्त की प्ररूपणा करनेवाछे वे अन्यतीर्थ 
, दुःखको पार नहीं कर सकते है ।॥२४॥ 


ते णावि संधिं रच्चा णं न ते धम्मविश्रो जणा । 
जेते उ वादो एवं न ते मारस्स पारगा ॥२५॥ 


छाया-ते नाऽपि सन्धि ज्ञात्वा, न ते धर्मविदो जना। 
येतेतु वादिन एवं न ते मारस्य पारगाः ॥ 
व्याकरण--पूवंवत्‌ । 
अन्वयार्थ--( ते > वे भन्यतीर्थी (गावि संधि णचा णं) सन्धिको जाने विनादही क्रियाम 
रदृ है । ८ ते जणा धम्मविओ न >) वे रोग धर्मं नदीं जानते हँ । (जेते उ एवं वादो ) 
पूर्वोक्त परकारसे मिष्यासिद्धान्तकी अरूपणो करनेवारे वे अन्यतीर्थीं ( न मारस्स पारगा ) 
ख््युको पार नदी कर सकते दै । 
भावार्थ पे अन्यतीर्था सन्धिको जाने विनाही क्रियामें प्रत्त हैँ । वे धमेको 
सीं जानते है अतः पूर्वोक्त मिभ्यासिद्धान्तकी प्ररूपणा करनेवाले वे लोग ॒भरद्युको 
पार नहीं कर सकते है । 
टीका-तथा च न ते वादिनः संसारगभेजन्मदुःखमारादिपारगा 
भवन्तीति २१।२२।२३।२४।२५। 


टीकार्थ--पूर्वोक्तमिथ्यासिद्धान्त की प्ररूपणा करनेवाले वे स्वाद, संसार 
गर्म, जन्म, दुःख नौर मल्युको पार नदीं कर सकते दँ ।।२१।२२।२३।२४।२५॥ 








म भमी 
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नाणाविहाईं दुक्खाईं ्रणुहांति पणो पुणो । 
ससार्वछ्बालमि, मच्चुवाहिजराकुले ॥२६ 


ऊाया--नानादिधानि दुःखान्यद्ुमवन्ति पुनः पुनः। 
ससास्वक्रबाङे मृत्युव्याधिजरङ्खे ॥ इति चवीमि । 


व्याकरण-८ नाणाविहाईं ) इुःखका विदोषण । ( दुक्लाइं ) अयुभवका कमं । ( जणु- 
होंति ) क्रिया ( पुणो पुणो >) अव्यय । ( संसारचक्वारुमि ) अधिकरण । ( मच्चुवाहिजरा 
ङुरे ) अधिकरणका विशेषण । 

अन्वयार्थ--( मच्चुवाहिजराङरे >) शघ्यु, व्याधि, भौर बृद्धतासे पूणं (संसारचकवाटंमि) 
संसाररूपी चक्रमे, वे अन्यतीर्थी ( पुणो पुणो ) बार-बार ( नाणाविहादं ) नाना भ्रकार 
( इक्खादं ) दुःखे को ( अणुहोति ) अनुभव करते हे । 

भावाथे--मृष्यु, व्याधि, चनौर वृद्धतासे परिपूर्णं इस संसारलूपी चक्रमे वे अन्य- 
तीर्था बार-बार नाना प्रकारके दुःखोको भोगते है । 

टीका--यत्पुनस्ते प्राप्ुव॑ति तदरयितमाद- 

(नानाविधानि बहुप्रकाराणि दुःखानि असातोदयलक्षणास्य- 
नुभषन्ति पुनः पुनः। तथाहि- नरकेषु करपत्रदारणङम्भीपाकतक्षायः 
शारसलीममालिङ्गनादीनि तिस्यश्चुच शीतोप्णदमनाङ्नताडनाऽतिभारा 
रोपणक्षुचडादीनि । मवुष्येषु, इष्टवियोगानिष्टसंप्रयोगज्ञोकाक्रदनादीनि । 
देवेषु चाभियोग्यप्याकिर्विषिकत्वच्यवनादीन्यनेकप्रकाराणि दुखानि ये 
टीकाथं-पूर्वोक्त मिथ्यासिद्धान्तकी प्ररूपणा करनेवाले अन्यतीर्थी जो ढश 

हैः उसे वतानेके लिए सूत्रकार कहते है- 
दीकाथेनसुमक अन्यतीर्थी, असातोदयरूप नाना प्रकारके दुःखोंको बार-बार 
गते ह| वे, नरक मे आरके द्वारा चीरे जाते है, कुम्भीपाकमे पकाए जाते है 
गम लोदेमे साट दिए जाते हैँ तथा शारमछि दृक्तसे आलिगन कराए जाते है । 
तथा तिय्यक्‌ योनिम जन्मलेकर शीतः उष्ण; दमन; अद्धुन, (८ चिन्दयुक्त 
किया जाना ) ताडन, अरतिभारवहन, ओर श्चुधा ठपाका कष्ट सहन शआादि दुःखाको 
भोगते ह । एलं सलुष्य जन्ममें इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, शोक, अौर रोदन मादि 
टुःखोको भोगते हैँ । तथा देवता होकर अभियोगीपन, र्या, किंल्विपीपन रीर 
पतन ( गिरना ) आदि अनेक प्रकारके दुःखोको मोगते हैँ । आशय यह है कि 
भिथ्या सिद्धान्तको प्ररूपणा करनेवाले वे अन्यतीर्थी पूर्वोक्तं दुःखोको वारवार 


पाते 





८० सूत्रकृताङ्भाषादुवादस्षहिते 





न 
एवंभूता बादिनस्ते पौनःपुन्येन समुभवन्ति । एतच शोका सरवैषू- 
तरश्छोकार्धष्बेवयोज्यम्‌ 9 शेषं सुगम यावदुदेशलकसमाध्चिरिति | २६ ॥ 





अतुभव करते दै । इस श्लोककफे उत्तरका सभी श्लोको उत्तरार्धे साथ संबन्ध 
करना चादिए । शेष उदेशकी समाति पय्यन्त सुगम है ॥२६॥ 
दन्न -- 
उच्चावयाणि गच्छता, गब्ममेस्सति रेतसो । 
नायपुत्ते महावीरे, एवमाह जिशणोत्तमे ॥२७॥ 
इति वेमि पटममञन्चयणे पढमो उदेसो समत्तो ॥ 
छाया--उचावचानि गच्छतो गर्भमेष्यन्त्यनन्तशः । 
्ञातपुत्रो महाबीर एवमाह जिनोत्तमः॥ 
व्याकरण-(उचावयाणि) गमनक्रियाका कमं । (गच्छता) अन्यतीर्थीकर्तीका बिरेषण । 
८ णंतसो >) अग्यय । ( गन्भं >) कमं ( एस्संति > करिया । ( नायपुत्ते, जिणोत्तमे >) महावीरे 
विदोषण । ( महावीरे ) कतां ( एव ) अग्यय ( आह >) क्रिया । 
अन्वयाथं--( नायपुते >) ज्ातपुत्र ( जिणोत्तमे ) जिनोत्तम ( महावीरे ) भरी महावीर 


स्वामीने ( एवमाह >) यह कदाहै करि ( उच्चावयाणि ) ऊंच नीच गतियो ( गच्छता ) 
मण करते एवे अन्यतीर्थी ( णतसो ) अनन्तवार ( गन्भमेस्सति ) गभंवासको 


प्राप्त करगे । 
भावाथं- ज्ञातपुत्र जिनोत्तम श्रीमहावीर स्वामीने कहाहै किं पूवोक्तं अफख्वादां 


ऊच नीच गतियोमे धमण करते हृए वार बार गभवासको प्राप्र करगे । 

 नवरम्‌ 'उचवचानीः ति अधमोत्तमानि नानाप्रकाराणि वासस्था 
नानि गच्छन्तीति, गच्छन्तो भ्रमन्तो गमीद्‌ गभमेष्य॑ति यास्यन्त्यनन्तसो 
निषिच्छेदयिति बवीमीति सधमस्वामी ` जम्बुस्वामिनं प्रत्याह--त्रवीम्यहं 
तीथङराज्ञया, न स्वमनीपिकया, स चाहं व्रवीमि येन मया तीथेङकर- 


प 
्रीसुधमीस्वामी, जम्वूस्वामीसे कहते हैँ कि वे पूर्वोक्त अरन्यतीर्थी ऊत्व नीच 

नाना योनियोमें श्रमण करते हुए श्यनन्तकाल तक निरन्तर एक गभस निकलकर दूसरे 
गर्म निवास करते रहेगे । यदह, मै अपनी इच्छसे नदीं कंतु तीथकर की चान्नासे 
कहता द । जिसने तीरथङ्करसे साक्षात खना है वही मेँ यह कहता ह । इस कथनसे 
पषणभज्लवादका निराकरण सममना चाहिए ( क्योंकि श्रणभङ्गवाद्‌ माननेपर जिसनं 
ती्थद्करते खना था वदी इस समय कहता है, यह नदीं हो सकता ह क्योकि 
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सकाश्ाच्छतम्‌ एतेन च क्षणिकवादिनिरासो. द्रष्टव्यः । २७ इति 
समयाख्यप्रथमाध्ययने प्रथमोदेशषकः समाप्तः । 





सुननेवाला तो उसी समय नष्ट होगया वह॒ इस समय हैदी नही, फिर बह इस 
समय कैसे कह सकता है १ अतः क्तणमभङ्धवबाद मिथ्या समम॑ना चाहिए । ) 





त्रघायं पुण एगेसि, उववण्णा पटो जिंया । 
वेदयति सुहं दुक्खं, च्रदुवा लुप्पति ठाउ ॥१॥ 
छाया-आख्यातं पुनरेकेषा यपपन्नाः प्रथग्जीवाः। 
वेदयन्ति संखं दुःख मथवा टुप्यन्ते स्थानतः ॥ 
व्याकरण-( आधायं >) क्रिया । ८ पुण ) अन्यय (८ एगेसि ) कर्तां । ( उववण्णा ) 
जीवका विशेषण ( पुढो >) अव्यय ( जिया ) कतां (< सुहं दुखं ) कमं । ( वेदयति ) क्रिया 
( अदुवा ) अभ्यय ( छप्पंति ) क्रिया ( डाणड ) अपादान । | 
अन्वयार्थ--( पुण >) फिर ( एगेसि ) किन्दीका ( आधाय ) कहना है किं (जिया ) 
जीव ( पुढो ) अङ्ग अरग हें ( उववण्णा ) यह ॒युक्तिसे सिद्ध होता है । (सुहं दुक्खं >) 
वे जीव एथक्‌ थक्‌ ही सुख दुःख ( वेदयति >) मोगते है ( अहुवा ) अथवा ( खाणड ) 
अपने स्थानसे ( छप्पंति ) अन्यत्र जाते है । 
भावाथे--किन्दीका कहना है कि जीव, प्रथक्‌ प्रथक्‌ है यह, युक्तिसे सिद्ध 


होता है तथा वे प्रथक्‌ प्रथक्‌ ही सुख दुःख भोगते है अथवा एक शरीरको छोडकर 
दूसरे शरीरम जति हं । 


अथ प्रथमाध्ययने हितीय उदे प्रारम्मते 


उक्तः प्रथमोदेशकस्तदनु दितीयोऽभिधीयते,-तस्य चायसभिसम्बन्धः 
इहानन्तरोदेशके स्वसमयपरसमयप्ररूपणाङृता, इहाप्यध्ययनार्थाधिकारत्वात्‌ 
संवामिधीयते, यदिवाऽनन्तरोदेशके भूतवादादिमतं प्रद्यं॑तन्निराकरणं 
1 

भयम उदराक कहा जा चुका इसके पञ्चात्‌ दूसरा कहा जाता है । इसका 
रयम उदशरकके साथ सम्बन्ध यह्‌ है- प्रथम उद्‌शक्स स्वासद्धान्त र पर 
सिद्धान्तकी व्याख्या की गई है, वही इस दूसरे उदेशकमे भी की जाती है क्योकि 


प्रथम अधभ्ययचका अथाधिकार स्वसिद्धान्त तथा परसिद्धान्तकी व्याख्याही दै । 
११ 


८२ ` प्व्रकृताङ्गभाषानुबादसहिते 


कमक 


छते, तदिहापि तदवशिष्टनियतिवायादिमिथ्यादषटिमतान्युपदक्य॑निरा- 
क्रियन्ते । अथवा प्रागुदेशकेऽस्यधायि यथा शन्धने बु्येत तच बोध्ये 
दितिः तदेव च बन्धनं नियतिवाद्यभिप्रायेण न विद्यत इति प्रदर्यते- 
तदेवमनेकक्ठम्बन्धेनायातस्यास्योदेशफस्य चस्वाय्यलुयोगदाराणि व्याव 
रत्राजुगमेऽस्वङ्तिादिगुणोपेतं घ्रत्रमुचारणीरथ, तचेदम्‌- 
अस्यचानन्तरपरम्परसूतरेः सम्बन्धो वक्तव्यः तत्रानस्तरघ्त् 
सम्बन्धोऽयम्‌--इदानन्तरघ्त्र इदमभिहितं, यथा पश्चमूतस्कन्धादिवादिनो 
भिथ्यात्वोपहतान्तरातमानोऽसदू्रहाभिनिषिष्टः परमाथाचबोधविकलाः ? 
सन्तः ससास्चक्रवाले व्याधिमरत्युनङरे उचावचानि स्थानानि गच्छन्तो 
गभमेष्यन्स्यन्वेषयन्तिवाऽनन्तश्च इति, तदिहापि नियत्यज्ञानिज्ञानचतुविंध- 
कमीपचयवादिनां तदेव संसास्वक्रबारश्रमणग्मान्विषणं प्रतिपाचते । 


९ ६ 








अथवा प्रथम अध्ययनमे भूतवादी आदिका मतं वताकर उसका खण्डन किया 
गया है, अब इस अध्ययनमें इनसे वैचे हए नियतिवादी आदि मिध्यादृष्टियोंका 
॥ बताकर उसका खण्डन किया जायगा । अथवा प्रथम उदेशकमे कहा है कि 
८मनुष्यको बन्धनका स्वरूप जानकर उसे तोडना चाहिए" परंतु नियतिवादी आदिं 
परतीर्थियोके सिद्धान्ताञ्चसार बन्धनका ही अस्तित्व नहीं है यह इस उदेशकमें 
दिखाया जायगा । इस प्रकार अनेक सम्बन्धसे आये हृए इस उदेश्कके चार 
अनुयोगद्वासोका वणेन करके सूच्राुगममे अस्खलित आदि गुएके साथ सूत्रका 
उच्चारण करना चाहिए वह सत्र यह है- 
इस सूत्रका अनन्तर्ूत्र रौर परस्पर सूत्रोंके साथ सम्बन्ध बताना चादिए 

अन॑तर सू्रके साथ इसका सम्बन्ध यह है--अनन्तर सूतरमे का दै किं पच्चभूत 
वादी वथा पच्चस्कन्धवादी दिकी बुद्धि मिध्यात्वके द्याया नष्ट दो गई है इसलिए 
वे भिप्या पदार्थमे आग्रह रखते है । अतः वस्तुतच्वके ज्ञानसे रहित वे लोग 
व्याधि, मूद्यु छौर व्रद्धतासे युक्त संसाररूपी चक्रमे ऊच नीच योनि्योमे भ्रमण 
करते हुए अनन्तकाल तक एक गमसे दूसरे गभ॑मं निवास करते रंगे । वही यहां 
भी, “नियतिवादी अज्ञानवादी ओर चतुर्विध कमंको वन्धनदाता नही मानने वाले 
न्य द्शनियोका संसार चक्रमे रमण करना ओर एक गभ॑से दुसरे गभमें निवास 








*जो सूत्र, किसी सूरे अयन्त निकट होता द अथात्‌ वीच दूसरे सून्रका व्यवधान 


न्दी दोता दे वद चत्र अनन्तर सूत्र कदलाता द । 
† जिन सोके मध्यमे दूसरे सूत्र भी होते ई उनो परम्परसूत्र कदते ईं । 
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------------------------( य ययय 


परम्परघ्र्नं त॒ शुज्छेज्ञेः त्यादि तेन च सहाय सम्बन्धः- तत्र ुध्येत- 
सतत्‌ प्रतिपादितम्‌, इहापि यदाख्यातं नियतिवादिभिस्तदूधुध्येत, इृस्येवं 
मध्यघत्ैरपि यथासेमवं सम्बन्धो लगनीय इति । तदेवं पूर्ोत्तरसम्बन्ध- 
सम्बद्धस्यास्य दृत्रस्याघुनाऽरथैः प्रतन्यते-पुनः शब्द्‌; पूवेवादिभ्यो 
विशेषं दर्शंयति, नियतिवादिनां पनरेकेषामेतदाख्यातं, अत्र॒ च “अधिः 
वक्षितक्मैका अपि अकर्मका भवन्तीति ख्याते धातो मवे निष्ठाषलयः, 
तदयोगे कतरि पष्ठी ततथायमथ - 

तेनियतिवादिभिः पुनरिदमाख्यातं, तेषासयमाश्चय इत्यथः । 

तद्यथा- “उपपन्नाः युत्स्या धटमानका इति ॥ 
थनेनच पश्चभूततञ्जीवतच्छरीरवादिमतमपादृतं भवति, युक्तिस्तु 
लेशतः प्राण्दरितेव प्रदशंयिष्यते च। प्रथक्‌ प्रथक्‌ नारकादिभवेषु 
शरीरेषु वेति, अनेनाऽप्यातमाड्धैतवादिनिरासोऽवसेयः। के पुनस्ते 
पृथगुपपन्नाः १ तदाह--जीवाः प्राणिनः सुख दुःखभोगिनः, अनेन च 








करना बतलाया जाता है । “वुभ्मिखा इत्यादि सूत्र परम्पर सूत्र है । उसके साथे 
इसका सम्बन्ध यह है--““वुञ्िजा' इत्यादि सूत्रम कहा है कि “जीवको बोधं 
प्राप् करना चाहिए” यदय भी नियतिवादियोने जो कहा है उसका बोध प्राप्न करना 
चाहिए ( यह्‌ इस सूत्रका उक्तसूच्रफे साथ सम्बन्ध है । इसी तरह वीचले सूत्रोके 
साथ भी इसका सम्बन्ध जैसा संभव हो लगा लेना चाहिए । इस प्रकार पूवे रौर 
उत्तर सूत्रोके साथ सम्बन्ध रखने वाले इस सूत्रका अथे, विस्तारफे सहित 
कदा जाता है--यहों “पुनः शब्द्‌, पूवेवादियोंसे नियतिवादीकी विशेषता दिख- 
लाता है कोई नियतिवादी यह कहते है । जिनके कसंकी ्विवक्ञा की जाती हैः वे 
धातु भी अकमक हो जाते है इसलिए यद (आख्यातम्‌ इस पदमे भावभें निष्ठा 
मत्यय हमरा है जर 1 योगमें “एगेसि' इसपदमे कतरि षष्ठी हरं है । इस प्रकार 
इसका अथं यह है कि-+इन नियतिवादियोने यह कहा है रथात्‌ उनका श्राशय 
यह्‌ है, यद्‌ अथ है । युक्तिसे जीवोंकी सिद्धि होती है इस कथनसे पच्चभूताल्मवादी 
ओर तल्नीवतच्छरी रवादीका मत खरिडत हो जाता है }.) जिस युक्तिसे पूर्वोक्त 
मत खरिडत हो जाता है वह्‌ युक्ति पहले कु वतादी गई है ओर आगे चलकर 
भी वताई जावेगी । जीवगण अलग अलग नरक आदि भावोमे थवा शरीरो 

जन्म धारण करते ह 1 इस कथन से आअत्माऽ्दरैतवादीके मतक! निराकरण समना 
चादिए । युक्तिसे प्रयक्‌ प्रथक्‌ सिद्ध होनेवले वे कौन हैँ १ वे जीव ध्यर्थात््‌ प्राणी है 





८४ ुत्रश्ताङ्गभाषाञवादसष्िते 
~~~ य प्य्ण््ण्ण्ण््य्य्यय-- 

पश्चस्कन्धातिरिक्तजीवाभावप्रतिपादकबोद्धमतापक्षेपः कृतो द्रष्टव्यः| 

तथा ते जीवाः पथक्‌ प्रथ्‌ प्रत्येकदेहे व्यवस्थिताः सुखं दुःखश्च वेदयन्ति 


अनुभवन्ति । न चयं प्रतिप्राणि प्रतीतं सुख दुःखातुभवं निहमहे, अनेन- 


चाकठेबादिनो निरस्ता मन्ति । अकतय्यंधिकारिण्यात्मनि सुखदुभखा- 
खभवानुपपत्तरितिमावः तथेतदस्माभि नापलप्यते “अदुवे' ति अथवा ते 
प्राणिनः सुख दुःखं चाद्ुभवन्ति विटुप्यन्ते उच्छिद्यन्ते स्वायुषः प्रच्याग्यन्ते 
स्थानास्स्थानान्तरं संक्राम्यन्त इत्यर्थः। ततशोपपाततिकलमप्यसमा 
भिस्तेषां न निषिध्यत इति इलोकाथैः । १ 


जो सु दुःख भोगते है 1. इस कथनसे पच्चस्कन्धसे भिन्न जीवको न माननेवाले 
दौद्धोके मतका खण्डन सममना चाहिए । वे जीव, प्रत्येक शरीरम अलग अलग निवास 
करते हुए संख दुःख भोगते है प्रयेक प्राणियोंके अनुभवसे सिद्ध सुख ओर दुःखके 
अनुमवको हम मिथ्या नदीं कहसकते हैँ । इस कथनसे जीवको कतं नहीं मानने 
वालोके मतका खण्डन समना चाहिए क्योकि पाप पुण्यक्ता कतां तथा विकार 
सहित आस्मा न होनेपर सुख दुःखका अनुभव नहीं होसकता है । अथवा वे प्राणी 
सुख दुःखको भोगते है चौर अपनी आयु से अलग हो जाते ह अथात्‌ एक स्थानक 

ोडकर दृसरे स्थान (भव) को भेज दिए जते हैँ इसको भी हम मिथ्या नदी 
कहते है । इसप्रकार जीवोंके एक भवसे दूसरे भवमें जानेका हम निषेध नहीं करते 
है, यह श्लोकका अथं है १ । 


स 
न ते सयं कड दुक्खं, कश्मो अ्नन्नकडं च शं 
खहं वा जह्‌ वा दुक्खं, सोयं वा श्रसेहियं ॥२॥ 

ऊाया-न तत्‌ स्वय॑कृतं दुःखं इतोऽन्यङृतश्च १ । 

सुखं वा यदि वा दुःखं, सेद्धिकबाऽपेद्धिकम्‌ ॥ 
सयं कडं न श्रणणि, वेदयति पुटो जिया । 
सगद्श्रं तं तहा तेसि, इह मेगेसि श्राह ॥३॥ 
छाया-- स्वयं कृतं नाऽन्ये र्वदयन्ति परथन्जीवाः। 
सांगतिकं॒तत्तथातेपामिहेकेषामास्यातम्‌ ॥ 
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व्याकरण--( तं > दुःखका विशेषण सर्वनाम । ( न >) अन्यय। ( कड > दुःखका विकरे. 
षण ( कञओ ) अव्यय ( अन्नकंडं ) दुःखका विद्ञेषण ! ( वा ) अव्यय ( सेहियं ) ( अते- 
हियं ) ये दोनो ही सुख भौर दुःखके विशेषण है। (सयं ) कचृशक्तिप्रधान अन्यय । 
( अण्णहिं >) छृतं का कतां । ( वेदयंति ) क्रिया ( पुढो ) अव्यय । ( जिया ) कतां । 
८ संगदअं ) ( तत्‌ ) सुख दुःखके विश्षेषण । ( तहा ) अन्यय ( तेसि ) सस्बन्ध षष्टयंत । 
८ इह >) अन्यय ८ एगेसि >) कषेषष्ठ्यन्त ( आदियं >) क्रियावाचक पद्‌ । 


अन्वया्थ--( तं ) वह ( दुक्खं ) दुःख ( सयं ) स्वयं (कड ) किया इभा (न ) 
नहीं है ( अन्नकडं >) दृसरेका किया इजा ( कभ >) क्से होततकता है । ( सेहियं वा ) 
सिद्धिसे उत्पन्न ( असेदियं ) अथवा सिंद्धिके विना उन्न ( सुहवा ) सुख ८ दुक्खं ) 
अथवा दुःख, ( जिघे ) (जिया) प्राणी, < पुढो ) अरुग अरग ( वेदयति ) भोगते है 
( सयं >) स्वयं ( अन्नेहिं ) अथवा दूसरे द्वारा ( कडं न ) क्रिया हज नहीं है ( तं ) वह 
( तेसि >) उनका ( तहा ›) वैसा ( संगद्रयं >) नियतिङ्ृत है (८ इह ) इस रोकमे ( एगेषि ) 
कीन्दीका ( आहिञं ) कथन हे । 











भावार्थ--वाह्य कारणोंसे अथवा विना कारण उत्पन्न सुख दुःखको जो भाणी 
वभे भोगते है बह उनका अपना तथा दृसरेका किया हा नहीं है । वह उनका 
नियति छ्रत है यह्‌ निय॒तिवादी कहते हं । 


टीका--तदेवं पश्चभूतासितित्वादिवादि निरास कृखा यतेर्नियति- 
वादिभिराश्रीयते तच्छरोफदयेन दशयितुमाह- 


यत्‌ तेः प्राणिभिरतुभूयते ससेदुःखं स्थानविरोपन वा नं तत्‌ 
स्वयमास्मना पुरपकारेण छतं निष्पादितम्‌ । दुःखमिति कारणे कार्योपचारात्‌ 
दुःखकारणमेवोक्तम्‌; अस्य॒ चोपरक्षणत्वात्‌ सुखचपि प्राच्यम्‌ । 
तत्चद्‌ युक्तं भवति- योऽय सुखदुःखादुभवः स पुरपकारछरतकारणजन्यो 








टीकाथं--इस प्रकार पच्चभूतवादी आदिके मतको निराकरण करफे नियतिवादी 
निस सिदधान्तको मानते है उसे दो शोको द्वारा दशौनेके छिए सूत्रकार कहते दै-- 


प्राणिवगे जो सुख दुःख अनुभव करते हँ अथवा एक भवते दूसरे भवम जाते 
है यह्‌, उनके पने उदयोगके द्रा किया हव्या नहं है । यह गाथाम कास्णमें 
काय्येका उपचार करके टुःख शब्दसे दुःखका कारण ही का गया है । यह्‌ दुःख 
शब्द उपलक्तण दै इसलिए इससे सुख दिका भी प्रहण करना चाहिए । इस 
प्रकार कहना यह हे कि--यह्‌ जो सुख दुःखक्रा च्रचुभव दोता रै वह जीवक 
उद्योगरूप कारएसे उत्पन्न क्रिया हु नहीं है । तथा चह काल, ईर, सखभाव ओर . . ˆ 


८६ ` तरकृताङ्गमाषायुबादससिते 
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न भवतीति, तथा कुतोऽन्येन कालेवरस्वभावकमौदिना च कृतं मवेत्‌ "ग! 
भित्यरङ्कारे, तथाहि--यदि पूरुपरकारषृतं सुखाचुभूयेत ततः सेवफवणि- 
कषकादीनां समाने पुरपकारे सति फटप्राधषिवेसद््यं फएलाप्ाप्निर्च न भवेत्‌ । 
कस्यचित्त सेवादिभ्यापाराभावेऽपि विशिष्टफलाऽ्यािररयत इति, अतोन 
पुरुषकारार्किश्चिदासाद्यते, किंत १ नियतेरेवेति । एतच्च द्वितीयश्लो- 
कान्तेऽभिधास्यते । नाऽपि कालः कती तस्थैकरूपलाजगति फरवैचित्या- 
नुपपत्तेः, कारणमेदे हि कायमेदो भवति नाऽभेदे, तथाहि- अयमेव हि 
मेदो मेदहेतु बा घटते यदुत विरुद्रध्माध्यासः कारणभेद्र्च तथेदवर 
करेऽपि सुखदुःखे न मवतः, यतोऽसावीश्वरो मूर्तोऽमूतों वा १ यदि 
मूरैस्ततः प्राकृतपुरुषस्येव सवैकठंस्वाभावः, अथामूत्तेस्तथा सत्याकाशच- 
स्थेव सुतरां निष्करियस्वम्‌, अपि च यद्यसौ रागादिमांस्ततोऽस्मदाघ- 
व्यतिरेकाद्धिस्याकर्तेव, अथाऽसौ विगतरागस्ततस्तत्छृतं समगदुभ- 
गेश्वरदरिद्रादि जगद्षैचिन्यं न षटं प्राश्चति, ततो नेश्वरः कर्तेति । 











कमं आदि न्य पदार्थे द्वारा भी किया ह्या किंस प्रकार हो सकता टै? 
शब्द वाक्यालङ्कारे लिए च्राया है । यदि अपने श्पने उद्योग के प्रभावसे सुख 
रादि मिलें तो सेवक, वणिक ( वनियाँ) चीर किसान खादिका उद्योग समान 
होनेपर फएलमे विभिन्नता तथा फलकी अप्राप्निन हो। किसीको तो सेवा आदि 
व्यापार न करने प्रर भी विशिष्ट एलकी प्राप्ति देखी जाती है इससे सिद्ध होता 
है कि उ्योगसे कुछ नदी प्राप्त होता । किन्तु नियति (भाग्य) से सल श्रादि मिते. 
है । यह दृसरे श्लोके अन्तमं कदेगे । (काल, सुख दुःख मादिका कतौ नदीं है 
क्योंकि वह्‌ एकरूप है इसलिए कालके द्वारा जगते फलकी विचित्रता नदीं हो 
सकती है । कारणका भेद होनेपर का््यमे मेद॒ दोता है कारणमेद्‌ न होनेपर काय्यं 
भेद नहीं होता दै क्योंकि विरुद्धधर्मका आश्रय दोना, अथवा कारणका भेद्‌ दोना 
यही भेद है अर्थवा भेदका कारण है ! इसी तरह सुल दुःख ईैश्वरफरत भी नहीं है 
क्योकि वह्‌ ईश्वर मूत्त है अथवा अमूर्तं यदि वह मूत्त है तव तो प्राकृत (साधा- 
रण) पुरुपके समान वह सव पदार्थंका कर्ता नदीं हो सकता है यदि वह अमूतं है 
तो आकाशकी तरह वह सुतरां क्रियारहित है । तथा वह ईश्वर यदि रागयुक्त है 
तवतो हम लोगे समान होनेके कारण वह्‌ जगतका कवा नदीं हो सक्ता दै । 
यदि वह्‌ वीतराग है तो वह सुरूप, रूप, धनवान्‌ ओर दरिद्ररूप यह विचिन्र 


[अ 


जगत्फ्तो नदीं कर सकता है । श्रतः ईश्वर कता नही है । तथा स्वभाव भी यल 
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----------- वनय 


तथा स्वमावस्याऽपि सुखदुःखादिकतस्वादुपपत्तिः, यतोऽसो स्वभावः 
पुरुषाद्धिनोऽभिनोवा १: यदि भिन्नो न पुरुषाभिते सुखदुःखे कतुंमलं 
तस्मह्धिनस्वादिति । नाऽप्यभिनः, अभेदे पुरूष एवस्या त्तस्य चाकतेत्व- 
युक्तमेव । नाऽपि कर्मणः सुखदुःखं प्रति कतेस्वं घटते, यत ॒स्तत्कमं 
पुरुषादधि सभिन्नं॑चा भवेत्‌ १ अभिन्नं चेत्पुरुपमात्रतापत्ति; कमणः, तत्र 
चोक्तो दोषः अथ भिन्नं त्किसचेतन मचेतनवा ? यदि सचेतन मेक- 
स्मिन्‌ काये चेतन्यदयापत्तिः, अथाचेतनं तथास्ति इतस्तस्यपाषाण 
खण्डस्येवास्मतन्त्रस्य सुखटुःखोर्पादने प्रति कतेखमिति.। एतच्चोत्तरत्र 
व्यासेन प्रतिपादयिष्यत इत्यलं प्रसङ्खेन । तदेव सुखं सेद्धिक सिद्धावप 
वभलक्षृणायां सवै यदिवा दुख मस्तातोदयलक्षणमसेद्धिकं सांसारिकं, 
यदिवोभयमप्येतत्युखदुःखंासरक्चन्दनाङ्गनादयुपमोगक्रियासिद्धौ मवे तथा 
कशाताडनाङ्नादिसिद्धो भवं सेद्धिकं, तथा अतेद्विकं सुखमान्तरमानन्दरूप- 





टुःखका कता नहीं हो सकता है क्योंकि वह स्वभाव पुरषसे भिन्न है अथवा 
अभिन्न है यदि स्वभाव पुरुषसे भिन्त है तो वह पुरुषके सुख दुःखोंको नहीं 
उतपन्न कर सकता है स्यो कि वह पुरुषसे भिन्न है । यदि स्वभाव पुरुषसे भिन्न नदीं 
है तब तो बह पुरुष ही है ओर पुरुष सुख दुःखका कता नहीं है यह कहा ही गया 
है । कमे भी सुख दुःखका कतो नदीं हो सकता है क्योकि वह कर्म, पुरुषसे भिन्त 
है अथवा अभिन्न है ¢ यदि कमे पुरुषस अभिन्नं है तव तो वह्‌ पुरुषमाच्न ही है 
अर इस परमे ““पुरुष सुख दुःखका कतां नहीं है” यहः पूर्वोक्त दोष आता है । 
यदि वह्‌ कमं पुरुषसे भिन्न है तो वह सचेतन है अथवा अचेतन है ९ यदि सचेतन 
है तो एक शरीरें -दो चेतन मानने पड़गे । यदि कमं अचेतन है तब तो बह पाषाण 
खण्डके समान स्वयं परतन्त्र है फिर वह सुख दुःखका कतौ कैसे हो सकता है ? 
यह्‌ आगे चलकर विस्तारके साथ कहा जायगा इसलिए यहो अधिक कहनेकी आव- 
श्यकता नहीं है । 
मोको सिद्धि कहते है. -उस मोक्षम जो सुख उन्न होता है उसे शैद्धिक 

कहते हं । असिद्धि नाम संसारका है उस संसारम जो असाताकां उदथसवरूप दःख 
उत्पन्न दोता है उसे “उसेद्धिकः कहते है । अर्थात्‌ (सांसारिक इःखको असेदधिक 
कहते हे । अथवा सुख चौर दुःख ये दोनों दी सैद्धिक जौर असैद्धिक दोनों भकार 
होते हँ । एूलमाला चन्दन ओर सुन्दर सरी आदिके उपभोग रूप सिद्धिसे उलसन्न 
सुख शसेद्धिकः' है तथा चाबुक्से मारना शौर गर्म लोदसे दागना आदि सिद्धिसे 
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माकरिमकमनवधारितवबाद्यनिमित्तम्‌ एवं दुःखमपि उवरशिरोर्तिशरादि. 
रूपमद्गोत्थमसेद्धिक, तदेतदुभयमपि न स्वयं पुरुषकारेण कृतं नाऽप्यन्येन 
केनचित्‌ कालादिना छतं वेदयन्त्यतुभवयन्ति परथज्ीवाः प्राणिन इति । 
थ तहिं तत्तपामभूद्‌ { इति नियतिवादी स्रामिप्रायमाविष्करोति संग 
इयति, स्यद्‌ स्वपरिणामेन गतिः- यस्य यदा यत्र यरसुखटुःखाबु- 
मवने सा सङ्खति्नियतिस्तस्यां मवं साङ्गतिकं, यतथैधं न पुरूपकारादि 
कृतं सुख दुःखादि अतस्तत्तषां प्राणिनां नियतिकृतं साङ्गतिकमिस्युच्यते । 
इह अस्मिन्‌ सुखं दुःखा्रुभववादे एकेषां बादिनामाख्यातं तेषामयमम्यु- 
पसः । तथा चोक्तम्ू-प्रा्तन्योनियतिवङाश्रयेण योऽथः, सोऽवश्यं भवति 
चृणां छमोऽश्चुभोवा । भूतानां महतिकृतेऽपि हि प्रयत्ने, नाभाव्यं भवति न 
भाषिनोऽसिति नाश्चः ।१।३ 


उतपन्न दुःख शसेद्धिकः है । एवं जिसका बाह्यकारण ज्ञात नदीं है टेसा जो चआनन्द- 
रुप सुख मलुष्यके हृदयम अचानक उसन्न होता है वह असैद्धिक सुख है । तथा 
ञ्वर, शिरःपीडा ओर सूल आदि दुःख जो अपने अङ्गसे उन्न होते हैँ बे असे- 
दिक दुःख है । ये दोनों ही सुश्च ओर दुःख पुरुषके अपते उद्योगे उतपन्न नहीं होते 
है तथा ये काल आदि किसी अन्य पदाथंके द्वारा मी उतपन्न नहीं किये जाते है । इन 
दोनों प्रकारके सुख दुःखोको प्राणी अलग अलग भोगते ह । ये सुख दुःख, प्राणियों 
को क्यों होते है ९ यह बतानेके लिए नियतिबादी . अपना अभिप्राय प्रकट कररता है 
इत्यादि । 
सम्यक्‌ अर्थात्‌ अपने परिणामसे जो गति है उसे “सङ्गति! कहते दै । भाव यह 
है कि--जिस जीवको जिख समय जहो जिस सुख दुःखको अनुभव करता होता 
है वह सङ्गति कहलाती है । वह्‌ नियति है, उस नियतिसे जो सुख दुःख उसन्न 
होता है उक्ते 'साङ्गतिक' कदते है । 
पूर्वोक्त प्रकारसे प्राणियोके सुख दुःख आदि उनके उद्योग दवारा किए हुए 
शं किन्तु उनकी नियति वारा किर हए हैँ इसलिए वे शसाङ्गतिक' कहलाते है । 
प्राणियों को सुख दुःखक्रा च्रलुभव क्यों होता दै? इस विवादास्पद विपयमें 
नियतिवादियोंका यह मन्तव्य है । जेसा कि कटा दहै--भाग्यवलसे शुभ अथवा 
श्रभ जो भी भिलनेवाला होता है वह मलुप्यको अवश्य प्राप्त होता है । मदान्‌ 
प्रयत्न करने पर भी जो होनदार नदीं दै वह नदीं दोता दै चीरजो होनेवाला दै 


उसका नाश नहीं होता है । १।३ 
---ई म्न" - 
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एव मेयाणि जपता, बाला पडिश्रमाणिखो । 
निययानिययं संतं, श्रयाखता श्रबुद्धिया ॥ ४ ॥ 
छाया-एवमेतानि जल्प॑तो बारा; पण्डितमानिनः । 
नियतानियतं सन्त मजानन्तोऽबुद्धिकाः ॥ 
व्याकरण-८ एवं ) अम्यय ( एयाणि ) कमं ( जपता ) नियतिवादीका विदोषण 


( पंडिमाणिणो ) नियतिवादीका विशेषण । ( निययानिययं संतं ) कमं ( जयाणता 
अबुद्धिया >) नियतिवादीका विरेषण । 


अन्वया्थ--८ एवं ) इस प्रकार (८ एयाणि ) इन बार्तोको ( जपता ) कहते हए 
नियतिवादी ८ बारा >) अज्ञानी हैँ ८ पंडिअमाणिणो >) तथापि वे अपनेको पण्डित मानते है 
( निययानिययंसंतं ) सुख दुःख आदिको नियत तथा अनियत दोनों ही प्रकारका 
( अयाणंतो ) नदीं जानते हए वे नियतिवादी ( अडुद्धिया ) युद्धिदीन हें । 
भावाथै-पूर्वोक्त प्रकारसे नियतिवादको सथन करनेवाछे नियतिवादी अज्ञानी 
होकर भी अपनेको परि्डित मानते है । सुख दुःख नियत्त तथा अनियत दोनों दी 
प्रकारके हैँ परन्तु बुद्धिदहीन नियतिवादी यह्‌ नदीं जानते है । 
टीका-एवं श्ोकद्वयेन नियतिवादिमतयुपन्यस्यास्योत्तरदानायाह । 
एवमित्यनन्तरोक्तस्योपग्रदशेने । एतानि पूरघोक्तानि नियतिवादाभि- 
तानि वचनानि जस्पन्तोऽभिदधतो बाङा इव बाला अज्ञाः सदसद्धिवेक 
पिकरा अपि सन्तः पण्डितमानिन आत्मानं पण्डितं मन्तं सीरं येषांते 
तथा किमिति त एव युच्यन्त १ इति तदाह--यतो निययानिययं संत- 
मितिः सुखादिकं किश्चिन्नियतिकृतम्‌-अवर्यभाग्युदयप्रापितं तथा 








¢ गके $ | 
टीकाथं--इस प्रकार शाखकार दो शछोकोके दारा नियतिवादियोंका मत 
लिखकर अव उसका उत्तर देनेके लिए कहते है-- 
इस गाथामें पूर्वोक्तं नियतिवादीके कथनको प्रदशित करनेके लिए "पवः शब्द्‌ 
प्राया है । पूर्वोक्तं नियतिवाद सम्बन्धी वचनोंको कहनेवाङे नियतिवादी सत्‌ श्नौर 
सतके विवेकसे रदित वालकके समान रज्ञ होते हए भी चपनेको परिडत मानते 
है । नियतिवादियोंको अज्ञानी ओौर परिडतमानी क्यों कहा जाता है १ इसका 
समाधान देनेके लिए सूत्रकार कहते है कि-“निययानिययं संतं” 1 अर्थात्‌ कोई 
सुख आदि नियत अवश्य होनेवाङे यानी उद्यको प्राप्त होते हैँ तथा कोई अनियत 
यानी अपना उद्योग ओर ईर दिके द्वारा किए हुए नियत होते है तथापि 


नियतिवादी सभी सुख दुःखोको एकान्तरूपसे नियतिकृत ही वतलाते है 
१९ 


९० परूव्रकृताङ्ेभाषानुषादसहिते 
अनियतमू-आतमपुरूपकारेश्वरादिप्रापितं॑सत्‌ नियतिषृतमेेकान्तेना- 
भयन्ति, अतोऽजानानाः सुखहुःखादिकारणमबुद्धिकाः बुद्धिरहिता भव- 
न्तीति, तथाहि- आहतानां फिश्िरसुखदुःखादि नियतित एथ भवति, 
तत्कारणस्य कर्मणः कररिमथिदवसरे अवस्यमाव्युदयसद्धावाननियतिकृत- 
मित्युच्यते, तथा करिश्चिदनियतिशतश्च-पुरुपकारफलेश्वरसमावकमादि-' 
कृतः तत्र कथञ्चित्‌ सुखदुःखादेः पुरुषकारसाध्यस्वमप्याश्रीयते, यतः 
क्रियातः फं भवति क्रिया च पुर्पकारायत्ता प्रवर्तते, तथा चोक्तम्‌-- 
८“ दैवमिति सञिन्लय त्यजेदु्ममात्मनः। 
अनुद्यमेन कसं तिभ्यः प्राप्तुमर्हति" १ ॥ १ ॥ 
यन्न समाने पुरूषव्यापारे फरवैचित्यं दूषणस्वेनोपन्यस्तं तददृषणमेष 
यतस्तत्राऽपि पुरूपकासेचिन्यमपि एररैचिन्ये कारणं मवति, समने बा- 
पुरुषकारे यः फलाभावः कस्यचिद्धवति सोऽ्ष्टकृतः, तदपि चाऽस्माभिः 
कारणत्वेनाभितमेव । तथा कारोऽपि करत, यतो बङुरुचम्पकाशोकपुनाग- 
नागसहकारादीनां विशिष्ट एव काले पष्पफलाघरुद्धवो न सर्वदेति, 


सुख इुःखके कारणएको न जाननेवाठे घे नियतिवादी बुद्धिरीन हैँ । आहतोंका मत है 
कि कोई सुख दुःख आदि नियतिसे ही होते है क्योंकि उन सुख दुःलोके कारण 
स्वरूप कर्म॑का किंसी अवसर विरोषमे अवश्य उदय होता है इसलिए वे सुख दुःख 
नियति क्रत हँ । तथा कोई सुख दुःख, नियतिशरत नहीं होते है किंतु पुरुषके उयोग, 
काल, ईर, स्वभाव ओर कमं आदिके द्वारा किए हुए होते है । अतः आहत लोग 
खण दुःख दिको कथंचित्‌ उदयोगसाध्य भी मानते हैँ । कारण यह्‌ है कि क्रियासे 
फलकी उस्पत्ति होती है यौर वह क्रिया उद्योगे आधीन है अतएव कहा है कि 
“न॒ दैवमिति" इत्यादि । अथात्‌ जो भाग्यमें है बही होगा यह सोचकर उद्योग 
नहीं छोडना चाहिए क्योंकि उद्योगके विना तिलोमेसे तेल कोन प्राप्त करसकता है १ । 
नियतिवादीने जो यह दोष दियारहै किं “उद्योग समान होनेपर भी फल में 
विचित्रता देखी जाती है” वस्तुतः यह्‌ दूषण नहीं है क्योकि उद्योगकी विचित्रता भी 
फलकी विचिचरताका कार्ण होती है तथा समान खदयोग करनेपर भी जो किसीको 
फल नीं मिलता है वह उसके अदृष्ट ( भाग्य ) का फल दै । उस दको भी 
हमलोग (आर्हत) सुख दुःख आदिका कारण मानते ह । इसी तरह काल भी कतौ दै । 
क्यों कि-वकुल, चम्पक, अशोक, पुन्नाग, नाग ओर व्याम मादि व्र्तोमें विरिष्ट कालमें 
दी फूल फलकी उत्पत्ति दोती है स्वेदा नदीं होती दै । नियतिवादियोनि जो यद 
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यच्चोक्तं कारस्थेकरूपस्वाजञगदैचिन्यं न घटतः इति, तदरमान्‌ प्रति न 
दूषणं यतोऽस्माभिनं काल एषेकः कतेतवेनाऽभ्युपगम्यतेऽपितु कमाऽपि, ततो 
जगे चित्यमिल्यदोषः । तथेश्वरोऽपि कतां, आस्मेव हि तत्र तत्रोऽत्पत्ति- 
दारेण सकलजगद्व्यापनादीश्वरः, तस्य सुखटुखोत्पत्तिकत्रेखं सर्वादि 
नामविगानेनसिद्धमेव । यचात्र मूत्तामूत्तादिकं दूषणदुपन्यस्तं तदेषभूतेश्वर 
समाश्रयणे द्रोर्सादितमेवेति । स्वभावस्याऽपि कथचित्‌ कतृखमेबः तथाहि 
आत्मन उपयोगलक्षणखमर्सख्येयप्रदेशसं पुदरानां च मूत्तेतं धमाधमा- 
स्तिक़्ाययोगेतिरिथसयुपष्टम्भकारितममूत्तस्वश्वेत्येबसादि स्वभावापादितम्‌ । 
यदपि चात्रा्मव्यतिरेकाव्यतिरेकरूपं दृषणशरुपन्यस्त तददृषणमेव, यतः 
स्वभाव आत्मनोऽव्यतिरिक्तः, आस्मनोऽपि च कतेत्वमभ्युपगतमेतदपि 
स्वभावापादितमेवेति । तथा कमाऽपि कते भवत्येव, तद्धि जीवप्रदेशे 
 सहाऽन्योऽन्यादुवेधरूपतया व्यवस्थितं कथश्चिचातनोऽभिन्न, तद्शा- 
चास्मा नारकति््यङ्मनुप्यामरभवेषु पर्यटन्‌ सुखदुःखादिकमनुभववीति । 





कहा है किं “काल एकरूप है इसलिए उससे विचित्र जगतकी उसत्ति नहीं हो 
सकती ह" यह सी हमीर लिए दोष नहीं है क्योकि हमलोग एकमात्र काख्को 
ही क्तौ नहीं मानते है अपितु कमेको भी कतौ मानते है अतः कमंदौ विक्ित्रताफे 
कारण जगतृकी विचिन्नता होती है इसलिए हमारे आाहतोके मतमें कोई दोष नहीं है ।) ^ 
तथा इर भी जगता कतां है वूयंकि आत्मा ही भिन्न-मिन्न योचियोमे उन्न होता 
हआ सवेव्यापक होनेके कारण इर है । वह्‌ इश्वर सुख दुःखकी उतपत्तिका कती है 
यह सवेमतवादियोके मते निरविवाद्‌ सिद्ध है । “सुख दुःखका कतौ ईश्वर है” इस 
मतको दूषित करनेके लिए ॒नियतिवादीने जो “आत्मा मूतं है अथवा अमूत है” 
इप्यादि दूषण दिया है वह्‌ दूषण भी आतमाको ईशर मानलेनेपर दूर हट जाता है । 
तथा स्वभाव भी कथञ्चित्‌ कतां है क्योकि आत्माका उपयोगस्वरूप तथा असंख्य 
परदेशी दोना, एवं पूद्ूलोका मूत्तंत एवं धमास्तिकाय ओर श्धमीस्तिकायका गति 
स्थितिका सहायक दोना ओर मूतं दोना यह सव स्वावञ्ृत ही है । “स्वभाव 
प्मात्मासे भिन्न है अथवा अभिन्न है" इत्यादि प्रन्थके द्वारा नियतिवादीने जो 
स्बभावकेत्वमे दोष वताया है वह भी दोष नहीं है क्योकि स्वभाव आर्मासे भिन्न 
नहीं है ओर शरात्मा कतो है यह हमने स्वीकार क्रिया है रतः आसमाका कर्ठैल् भी 
स्वभाव छृत ही है । तथा कम भी कतो है दी क्योंकि बह जीवम्रदेशके साथ प्रपर 
मिलकर रहता हा कथंचित्‌ जीवसे अभि है ओर उसी कर्मके बश भाता, नारक, 
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तदेवं नियलनियल्योः करसे युक्युपपने सति नियतेरेव कर्तखममभ्युप- 
गच्छन्तो निबुद्धिकाः मवन्तील्यवसेयम्‌ ॥ ४ ॥ 





€. मे 
तिय्यच्, मदुष्य ओर अमरगतिमे धमण करता हुमा सुख दुःखको भोगता है । इस 
प्रकार नियति चीर अनियति इन दोनोंका क्ल. युक्तिसे सिद्ध होते हुए भी केवल 
नियतिको दी कतौ मानने वाले नियतिवादी बुद्धिदीन है यह जानना चादि ॥४॥! 
य अ 


न वर 


एवमेगे उ पासत्था, ते सज्जो विप्पगन्मिश्रा । 
एव उवट्टिश्रा सता, ण॒ ते दुक्खविमोक्खया ॥५॥ 


© 
छाया--एवसेके त॒ पाश्वस्था स्ते भूयो विप्रगरििताः । 
एवमुपस्थिताः सन्तो न ते दुःखविमोक्षकाः ॥ 

व्याकरण-८ एवं ) अन्यय ८ एगे ) पार्वस्थका विदषण । ( पसत्था ) कठवाचक- 
प्रथमान्त । ( ते >) पाश्व॑स्थपरामशंकसवंनाम । ( भूजो >) क्रियाविशेषण । ( विप्पगन्भिया ) 
पार्स्थका) विशेषण ( एवं ) अन्यय । ( उवदिया, संता, ते, दुक्विमोक्खया ) ये सव 
पारवस्थके विद्रषण । 

अन्वयार्थ--८ एवं ) इसप्रकार ( एगे उ ) कोद ( पासस्था ) पाश्व॑स्थ कहते हैँ ( ते ) 
घे ( सजो >) वार वार ( विप्परन्भिया ) नियतिमाज्रको कतां कटनेकी शृ्टता करते है । 
८ एवं ) इसप्रकार ८ उवद्ठिभा संता ) अपने सिद्धान्ताजुसार पाररौक्षिक क्रियाम उपरिथत 
हकर भी ८ ते ) वे ८ दुक्लविसोक्छया > दुःख दुडानेमे समर्थं ( न >) नदीं हे । 

भावार्थ नियतिको दी सुख दुःख का कर्ता माननेवाछे नियतिवादी पूर्वोक्त 
प्रकारसे एकमान्र नियतिको दी कत बताने की धृष्टता करते है । वे अपने सिदढान्ता- 
लुसार परलोक की क्रिया में प्रदत्त होकर भी दुःख से युक्त नहीं हो सकते दै । 


टीका-- तदेवं युत््या नियतिबादं दृषयित्वा तद्वादिनामपाय- 


दशनायाद-- 
(=+ ® © 4 [4 [94 
एवमिति पूर्वाऽभ्युपगमरसघ चकः. स्वसिमन्नपि वस्तुनि नियताः 





इस प्रकार युक्तिक द्वारा नियतिवादको दूषित करके सूत्रकार नियतिवादिर्योका 
विनाश दिषखानेके लिए कहते है । 

इस गाथाम "एव॑" शव्द, पूर्वोक्त नियतिवादीके मन्तव्यको सूचित करता हं । 
सभी वस्तु नियत चौर अनियत दोनों प्रकारक है तथापि कोई पुरुष, काल शरीर 





पर॑समयवक्तव्यतायांनियतिचादाधिकारः ९३ 
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५. ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


च्च्य 
नियते सव्यक नियतिमेवाऽवश्यम्भाव्येव काङेश्वरादेनिराकरणेन निर्हत्‌- 
कतया नियतिवादमाभिताः। तुखधारणे, तणएवनान्ये, किंबिचिष्टाः 
पुनस्त इति दशयति-युक्तिकदम्बकाद्वदिसतिषटन्तीति पाशचस्थाः 
परलोकक्रियापार्स्था वा, नियतिपक्षसमाश्रयणात्परलोकक्रियावेयथ्यं, 
यदि वा-पाश्च इव पाञ्चः--कमबन्धरनन, तचेह युक्तिविकरनियतिवादग्र- 
रूपणं तत्र स्थिताः पाशस्थाः । अम्येऽप्येकोस्तवादिनः कालेश्वरादिका 
रणिकाः पार्थंस्थाः पाश्स्था बा द्रष्टव्या इत्यादि । ते पुनर्नियतिवादमाभि- 
स्याऽपि, भूयो विविधं धिशेषेण वा प्रगदिभिता धाष्टर्योपगताः परलोक 
साधिकासु क्रियासु प्रवत्तन्ते । धाष्ट्याश्रयणं तु तेषां नियतिबादाभ्रयणे 
सत्येव पुनरपि तस्रतिपन्थिनीपषु क्रियासु प्रवतंनादिति । ते पुनरेवमप्युपस्थिताः 
परलोकसाधिकासु क्रियासु प्रवृत्ता अपि सन्तो नास्मटुःखनिमोक्षकाः। 
असम्यच्पवृत्तत्वानारमानं दुःखाद्विमोचयन्ति। गता नियतिवादिनः ॥५॥ 


दैश्वर आआदिको छोड़कर केवल नियति यानी अवद्यम्भावीको ही विना कारण कतौ 
मानते दै । यहां (तुः शब्द शवधारण अर्थे है इसलिए वे नियतिवादी ही ठेस 
मानते है दुसरे नदीं । पे नियतिवादी कैसे है १ यह्‌ सूत्रकार दिखलाते है-पे 
नियतिवादी पाश्वस्थ है । जो युक्तिसमूहसे बादर रहता है उसे “पाशवस्थ' कहते है । 
थवा वे नियत्ि्ीदीं पररोककी क्रियासे वाहर रहते है क्योकि वे लोग जव नियति 
को ही सवका कतो मानते हैँ तव॒ फिर उनकी परलोककी क्रिया व्यथे ठहरती है । 
श्रथवा जो पाशके समान है उसे पाशः कहते हे । वह पाश, कर्मबन्धन है । वह 
कमेबन्धन, यँ युक्तिरहित नियतिवादका निरूपण करना है, उसमें स्थित बे नियति- 
वादी पाशस्थ हैँ । दृखरे एकान्तवादी जो काल तथा ईश्वर आदिको ही सवका 
कतौ मानते है उन्दः भी पाशवेस्थ अथवा पाशस्थ समभना चाहिए । वे नियतिवादी 
“सव छुछ॒नियतिसे दी होता है” इस सिद्धान्तको मानकर भी अनेक प्रकारकी 
रथा विशेषरूपसे धृष्टता करते हुए परलोकसाधक क्रियामें प्रवृत्त होते है! उनकी 
धृष्टता तो यह है कि वे “सव छ नियतिसे ही होता है” इस सिद्धान्तको मानते हए 
भी इस सिद्धान्तके विरोधी क्रियाम मृत होते हे । अतः परलोक साधक क्रियाम पत्त 
दोकर भी वे पने आत्माको दुःखे सक्त नहीं कर॒ सक्ते हैँ । वे सम्ब प्रकारे 
( ज्लानपूेक ध क्रियामें परदृत्त नहीं है इसकिए वे पने आत्मको दुःखसे युक्त नदीं 
कर सक्ते हे । नितिवादीका मत समाप्त हसा ॥ ५1 


य स 
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जविणो भिगा जहा सेता, परिताणेण वनजिश्रा । 
अ्रसकियाइ सकंति, संकिश्राहं श्रसंकिणो ॥ ६ ॥ 
छाया--जविनो मृगा यथा सन्तः परित्राणेन बजिताः । 
अश्चङ्कितानि शङ्कन्ते शङ्करितान्यरङ्किनः ॥ 
परियाशिश्राशि सकता, पासेताणि श्रसकिणो । 
श्रण्णाणभयसंविग्गा संपलिति तहि तदहि ॥७। . 
छाया-परिाणितानि शङ्कमानाः पाितान्यशङ्िनः । 
अज्ञानभयर्सधिग्नाः सम्पस्ययन्ते तत्र तत्र ॥ 
व्याकरण--( जविणो >) शगका विदेषण । ( मिगा ) कतां ( जहा ) अव्यय । ( संता ) 
खगका वि्ञेषण । ( परिताणेण ) वजंनक्रियाका कतां । ८ वन्िआ ) शगका विदेषण । 
( असंक्रियाद ) कमं । ( संकंति ) क्रिया ( संकिमादईं >) कमं ( असंकरिणो >) शशका विदेषण । 
( परियाणिभाणि >) कमं ( संकंता ) श्गका विशोषण । ( पासिताणि ) कमं ( असंकिणो ) 
स्गका विशेषण । ( जण्णाणभयसंविग्गा >) खगका विशेषण । ( तहिं तदि ) अन्यय । 
( संपर्ति ) क्रिया । 
अन्वयार्थ-( जहा ) जसे ( परिताणेण >) रक्षके ( वनिभां ) वर्जित ( जविणो ) 
चञ्चरु ( मिगा ) ग ( असंकियाईं >) शङ्काके अयोग्य स्थानम ८ संकति ) शङ्का करते हे । 
( संकियाईं ) ओर राङ्काे योग्य स्थानम (असंकिणो) शङ्का नहीं करते हैँ । (परियाणिजाणि) 
रक्षायुक्त स्थानो ( संकंतो ) शंकास्पदं जानते हुए ओर ( पासित्ाणि >) पाशयुक्त स्थानको 
( असंकरिणो ) शङ्कारहित समक्षते हुए ८ अण्णाणभयसंविग्गा ) अन्तान ओर भये उद्विग्न वे 
सग ( तहिं तहिं ) उन उन-पाश्युक्त स्थार्नोमं ही ( संपति ) जा पडते हे । 
भावाथं--जैसे रक्तक दीन, अतिचच्चल खग, शङ्काके अयोग्य स्थानम शङ्का 
करते है । जओौर शङ्कायुक्त स्थानम शङ्का नदीं करते है । इस प्रकार रक्षायुक्त 
स्थानमें शङ्का करनेबाठे चीर पाशयुक्त स्थानमें शङ्का नहीं करनेवाले, अज्ञान चौर 
भयते उद्धिगन वे खरग, पाश युक्त स्थानमें दी जा पड़ते है इसी तरह अन्यदशंनी 
रत्तायुक्त स्याद्वादको छोड़कर अनर्थयुक्त एकान्तवादका च्ाश्रय लेते है । 


टीफा-साम्परतमज्ञानिमत द्पयितुं दटान्तमाह-- 
यथा जविनो वेगवन्तः सन्तो खगा आरण्याः पशवःपरि-समन्तात्‌ 
टीकार्थ--अव अज्ञानियोके मतको दूपित करनेके लिए सूत्रकार टष्टान्त 


व्तलाते है- 
जैसे वेगवान्‌ सग अथत्‌ जङ्गली पट्च परित्राण (रक्तक) रदित होते द । जो चारो 
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[ययव नवन्नयन्यननयकन्कन्यकन्यक्कन्कण्कग्ककग्ु्यन्यग 


त्रायते रक्षतीति पिणं तेन वनिता रहिताः परिराणविकरा इत्यर्थः । 
यदि वा-परितानं बाणुरादिबन्धनं तेन तर्जिता मयं ्राहिताः सन्तो- 
मयोद्भान्तरोचनाःसमाइलीभूतान्तःकरणाः सम्यग्‌ बिवेकविकरा 
अ्षङ्कनीयानि दूटपाक्षादिरहितानि स्थानान्यक्चङ्काहाणि तान्येव शङ्कन्तेऽ- 
नर्थोत्पादकत्वेन गृदणन्ति। यानि पुनः शङ्ाहाणि, शङ्गा संजाता येषु 
योग्यस्वात्तानि क्षङ्कितानि शङ्ायोग्यानि वायुरादीनि तान्यशषङ्किनस्तेषु 
पङ्ामङ्बाणाः तत्र तत्र पाशादिके सम्पय्येयन्तहत्युत्तरेण सम्बन्धः ॥६॥ 

पुनरप्येतदेषातिमोहाविष्करणायाह-परित्रायत इति परित्राणं तज्ञाते 
येषु तानि तथा, परित्राणयुक्तान्येव शङ्कमाना अतिमूढत्वाद्धिपष्यस्तबुद्धयः 
त्रातय्य॑पि भयशुखक्षमाणाः तथा पारितानि पाशोपेतानि-अनथा- 
पादफास्पक्षङ्किनस्तेषु शङ्ामङवाणाः सन्तोऽज्ञानेन भयेन च संविग्गत्ति 
सम्यग्‌ व्याप्राः वशीकृताः शङ्नीयमशङ्कनीयं चवा तथा परिराणोपेतं 
पा्ा्नथीपेतं बा सम्यग्‌ विवेकेनाजानानास्तत्र तत्रान्थैवहुटे पाश्वा- 
गुरादिके बन्धने सम्पय्येयन्ते-सम्‌- एकीभावेन परि समन्तादयन्ते यान्ति 
वा गच्छन्तील्युक्तं मवति । तदेवं दृष्टान्तं प्रसाध्य नियतिवादाचेकान्ता- 








तरफसे रक्ता करता है उसे "परित्राण कहते है उससे वे रहित . होते हैँ अथात्‌ उनका 
कोद रव्तक नदीं होता है । च्रथवा पाश श्रादि बन्धन को 'परितान' कहते है उस 
परितानसे भय पाये हए वे पञ्यु भयसे चच्चलनेत्र तथा उद्धिगनहृदय हो जते है । 
वे सम्यक्‌ विवेकसे रहित होकर करूटपाश आदिसे रहित तथा शङ्काके अयोग्य 
स्यानोमे ही शङ्का करते है बे उस स्थानको ही अनथेजनक मानते है अौर जो 
शङ्का करने योग्य पाशाबन्धन यादि हैँ उनमें शङ्का नदीं करते हैँ अतः पे पयु पाश 
आदिं बन्धनम ही जा पडते है यह अगले श्छोकसे सम्बन्ध करना चादिये ॥६॥ 


फिर भी सरकार इसी अतिमोहको प्रकट करनेके लिए कहते है--अति 
मूखताके कारण विपरीत ज्ञानवाले, तथा जो स्थान र्वायुक्त है उसी शङ्का 
करनेवाले अथात्‌ जो रक्षा करनेवाला है उसमे भी भयकी शङ्का करनेवारे, एवं 
अनथ जनक पाशयुक्त स्थानमे शङ्का नदीं करनेवाले, ज्ञान शरीर भयसे पूं 
हदय वे पञ्च जेसे शङ्कनीय अथवा शअशङ्कनीय तथा रक्तायुक्त रौर पाशश्रादि 
अनथयुक्त स्थानको अच्छी तरद विवेकके साथ नहीं जानते हुए अनर्वहुल पाश्च 
वागुरा आदि बन्धनो हौ जापडते हैँ इस भ्रकार चष्टान्त वताकर सियतिबादी शादि 


९६ सूत्रकृताङ्माषानुमादसरहिते 








ज्ञानवादिनो दार्टन्तिकसवेनाऽऽ्योज्याः, यतस्तेऽप्येकान्यादिनोऽज्ञानिका 
सराणभूताऽनेकान्तषादवनजिताः सेदोषविनियक्तं काञेश्वरादिकारणवादा 
ऽभ्युपगमेनानाक्षङ्भनीयमनेकास्तवादमाशङ्कन्ते, शङ्कनीयश्च नियस्यज्ञान 
चादमेकान्तं न शङ्कन्ते ते एवंभूताः परित्राणार्ैऽप्यनेकान्तवादे शङ्कां 
कुवाणा युक्त्याऽधटमानकमन्थ॑वहुरमेकान्तवाद मशङ्नीयत्वेन गृणन्तो 
ऽज्ञानाघरतास्तेषु तेषु कर्मबन्धनस्थनेषु सम्पय्येयन्त इति ॥ ७ ॥ 


तथा एकान्त अज्ञानवादियोंको दाष्टौन्तरूपसे योजना करनी चाहिए क्योकि केभी 
एकान्तवादी अज्ञानी है । वे, रश्ायुक्त अनेकान्तबादसे वर्जित है । अनेकान्तवाद, 
सब दोषोसे रहित है ओर काल तथा ईश्वर आदि को भी कारण माननेके कारण 
अशङ्कनीय है तथापि वे उसमे शङ्का करते है । नियतिवाद्‌ तथा अज्ञानवाद्‌ एकान्त 
वाद्‌ हैँ इसलिए बे शङ्के योग्य है फिर भी बे उनम शङ्का नहीं करते है । इस 
प्रकार परित्राणयोग्य अनेकान्तवादमे शङ्का करते हए श्रौर युक्तिविरुद्ध तथा 
अनथंपूणं एकान्तवादको अशङ्कनीय सममते हए, अज्ञानसे टके हए वे एकान्तवादी 
उन कर्मबन्धनोके स्थानम जाते है । ७ ॥ | 
न= 


रह तं पवेञज बञ्फ, अहे बञ्मस्स वा वषु । 
मुच्चेज्ज पयपासश्रो, तं त॒ मदे ण देए ॥८॥ 


छाया--अथ तं पवेत बन्ध मधो बन्धस्य वा वजेत । 
युश्वेर्पद पाश्नात्तत्न॒ मन्दो न पश््यति॥ 
व्याकरण--( अह >) अभ्यय ( तं >) बन्धका विद्रषण € वञ्ं ) कमं ( पवेल्न ) क्रिया । 
( अहे >) अग्यय ८ बज्छञस्स ) सवन्धषण्व्यन्त। ( वा ) अन्यय ( वएु ) क्रिया ( सुचेन ) 
क्रिया ( पयपासाओ ) अपादान (तं) कमं ( तु) अन्यय ८ मंदे) कतां (ण) सन्य 
( देदए ) क्रिया । 
जन्वयार्थ--( अह } इसके पश्चात्‌ वह शग ( तं वज्ज ) उस वंघनको ( पवेज ) 
ङंधन करजाय (वा ) अथवा ( वञ्क्षस्स >) वन्धनके ( अहे ) नीचे होकर ( वएु ) निकर जाय 
तो ( पयपासाभो >) पैरके वन्धनसे ( खुचेन ) छुट सक्ता दै (ह) परंठ॒ (तं) उसे 
( मदे ) वह मूख खग (ण देहण्‌ 2) नहीं देखता है । 
मावार्थ-- वह्‌ मृग यदि कूदकर उस वन्धनशनो खव जाय थवा उसके नीचेसं 
निकल जाय तो वह पैरके वन्धनसे मुक्त हो सकता है परन्तु वह्‌ मूखं खग इसं 
नही देखता है । 
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टीका--पूरवदोवैरपरितष्यनाचा्यो दोषान्तरदिर्सया पुनरपि प्राक्तन 
दृष्टान्तमधि्कस्याऽऽह-- `. | 

अथ अनन्तर मसौ सरगस्तत्‌ वज्ञ मिति वद्धं बन्धनाकारेण भ्यव. 
स्थितं वागुरादिकं वा बन्धनं बन्धकतवाद्‌ बन्धमित्युच्यते देवभूतं 
दूटपाश्चादिकं वन्धनं यचसाबुपरि वेत्‌ तदधस्तादतिक्रम्योपरि गच्छेद्‌ 
तस्य वध्युदिर्मन्धनस्याधो (बा) गच्छेत्‌ तत एवं क्रियमाणेऽघोृगः 
पदे पाश्च पदपाश्चो बागुरादिबन्धर्न तस्पान्धुच्येत यदि वा पदं कूटं पाश्च 
प्रतीतस्ताभ्यां अुच्येत, कचित्पदपाशादीति पठ्यते, आदिग्रहणाद्‌ वध 
ताडनमारणादिकाः क्रिया; गृद्यन्ते, एवं सन्तमपि तमनथपरिहरणोपायं 
मन्दोजडोऽज्ञानाघ्रतो न देहतीति न पश्यतीति ॥ ८ ॥ 


टीकाथे--ूरबोक्तं दोषोसे सन्तुष्ट न होकर अचाय्यं दुसरा दष देनेके लिए 
पूर्वोक्त दृ्ान्तके विषयमे फिर कहते है । 
इसके पश्चात्‌ वह्‌ खग, बन्धनाकारमे स्थित, अथवा जो वागुरा शादि बन्धन- 
वन्धन देनेके कारण "वन्धः कहे जाते है उनको कूदकर पार कर जाय श्रथवा चभ॑मय 
उस बन्धनके नीचे होकर चलाजाय तो वह पद्पाशरूप उस वागुरादि बन्धनसे 
सक्त हो सकता है । अथवा पदः कपटको कहते हँ ओर (पाश, चन्धनका नाम 
्रसिद्ध है उन दोनों बह मगु छुट सकता है । कदी कदीं ““पदपाशादि” यह 
पाठ है । यां आदि शब्दसे बध, ताडन, ओर मारण, श्रादि क्रियाय ली जाती है । 
वद्‌ अज्ञानी मृग, उक्त प्रकारसे अनर्थको दूर करनेश्ा ` उपाय होते हुए भी उसे 
नहीं देखता है ।॥ ८ 1 


=-= 


अरिश्मप्पाऽहियपणणाणे, विसमंतेएुवागते । 
स बद्धे पयपासेणं, तत्थ धायं नियच्छृह ॥ & ॥ 


छाया-अहिताऽत्माऽदितप्रज्ञानः . विषमान्तेनोपागतः 1 

स बद्धः पदपारोन तत्र धातं नियच्छति ॥ 
स म्याकरण--( अहिअप्या ) ( अहियपण्गाणे ) ८ विसमंतेणुवागते ) ये तीनों श्धगके 
रोपण द । (स) ग्ला विक्षेपण । ८ पयपासेणं ) बन्धनक्रियाका करण । ( वदे) 


खगका विरोपण ( तत्य ) जधिकरण ( धायं ) क्म ८ नियच्छद्‌ ) करिया । 
१३ 





ष्टः  श्घकृताङ्गभाषानुवादसदहिते 








जन्वया्थं-( अहिप्पा ) अदितात्मा ( अहियपण्णाणे ) अहित शहानवाख ८ विस. 
मतेणुवागते ) दटपाश्चादियुक्त विषम प्रदेशमे प्राक्त होकर (स) वह खग ( तस्थ) वहां 
( पयपासेणं ) पद्बन्धनके द्वारा ( वद्धे ) बद्ध होकर ( धायं ) धातको ( नियच्छद्‌ ) 
भाक्त होता द 1. ...; ` 

भावाथ--वह्‌ खग अपना अहित करनेवाला ओर अदित बुद्धिसे युक्त है, षह 
बन्धन युक्त, विषमप्रदेशोमिं जाकर वहाँ पद्वन्धनसे वद्ध होकर नाशको प्रप्र होता है । 

, टीका-कूटपाशादिकश्चापश्यन्‌ यामवस्थामवाभरोति तां दर्श 
वित॒माह-- 
‹ स मगोऽदहितारमा तथाऽदहितं प्रज्ञानं बोधो यस्य सोऽहितप्जञानः, 
-:; सचाहितप्रज्ञानः सन्‌ विषमन्तेन इूटपाश्चादियुक्तेन प्रदेरोनोपागतः 
यदि वा विषमान्ते इूटपाशञादिके आत्मान मलुपातयेत्‌, तत्र चासौ 
पतितो बद्ध तेन इूटादिना पदपाश्चादीनन्भवबहुलान्‌ अवस्थाविशेषान्‌ 
प्राप्तः तत्र बन्धने घातं विनाशं नियच्छति प्राप्नोतीति ॥९॥ 


टीका्थ--करूट पाश आआदिको न देखता हुआ वह सग भिस अवस्था प्रप्र 
करता है उसे दिखानेके किए सूत्रकार कहते है- 
वह भग भहितास्मा अथौत्‌ अपना अदित करनेवाला है तथा वहं भ्रहित 
ज्ञान अथौत्‌ अदित बुद्धिनाला है । वह कूटपाशादियुक्त विषम प्रदेशको प्राप्त 
करता है अथवा वह अपतेको कूटपाश आदिसे युक्तं विषम प्रदेशमे भिरा देताहै 
नौर वहाँ बह गिरा हु उस द्रूट आदिके द्वारा बोधा जाकर पदपाश च्मादि अनथ 
बहुल अवस्थाविेषको प्राप्त करफे उस बन्धन में विनाशक प्राप्न करता है ॥९॥ 
एवं तु समणा एगे, मिच्छदिद्री श्रणारिश्रा । 
त्रसंकिश्रादं संकंति, संक्रा श्रसंकिणो ॥१०॥ 
छाया--एवं तु. रमणा एके मिथ्याद््टयोऽना्याः । 
अशषङ्कितानि शङ्कन्ते शङ्कितान्यशषङ्धिनः ॥ 
वयाकरण--८ एवं तु ) अग्यय ८ एगे मिच्छदिष्टी अणारिथा ) श्रमणके विद्येपण 
( समणा > कर्ता ( संकंति ›) क्रिया ( संकिञाद्रं ) कम ( असंकिणो >) कताका विद्ोपण । 
जन्वयार्थ--८ एवं तु >) इस भकार ( एगे > कोई ( मिच्छदिदी ) मिथ्या (भणारिया 
अनाय्यं ( समणा ) श्रमण ( असंकरिलादं ) यक्कारदित मनु्टानोमे ८ संकंति ) रङ्गा करते 
दै ( संकिमादं ) तथा दाशर सदित अनुट्नेमिं ( असंकिणो >) धाद्का नदी करते दँ । 
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भावार्थ--इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि अनाय्यं कोर श्रमण शङ्कारहित अलु्ठानोंमे 
शङ्का करते है चौर शङ्कायोग्य अचुष्ठानों मे शङ्का नदीं करते है । 


टीका--एवं दान्तं प्रद्र घत्रकार एव दा्ठस्तिकमन्ञानविपाकं 
द्ेयितुमाह- ` 


टीका- एवमिति यथा मृगा अज्ञानाध्ता अनथंमनेकशः प्राप्तुबन्तिं 
तुरवधारणे, एवमेव श्रमणाः केचित्‌ पाखण्डविरषाभिता एके नं सर्व 
किभ्भूतास्त इति दशेयति-मिथ्या-विपरीता दृष्टि यैषामज्ञानवादिनां नि- 
यतिबादिनां बा ते मिथ्यादष्टयः तथा अनार्य्य आराचयाताः सर्वहेय- 
धर्मभ्य इत्यायः न आर्य्या अनाय्यां अज्ञानाघ्रतत्वादसदुष्ठायिन इति 
यावद्‌ । अज्ञानावरतत्वश्च दशेयति-अशङ्कितानि अशङ्नीयानि सुधमी- 
बुष्ठानादीनि शङ्कमानाः तथा शङूनीयानि अपायबहुरानि एकान्तपक्ष 
समाश्रयणानि अशिनो मृगा इव मूढवेतसस्तत्तदाऽऽरम्मन्तेयघदनर्थाय 
सम्प्यत इति ॥ १० ॥ 








टीकार्थ--इस प्रकार द्टान्त दिखलाकर सूत्रकार दाषन्तषहप अज्ञानका फल 
दिखानेके लिए कहते है । 

जैसे ज्ञानी मृग अनेक प्रकारके अनथको प्राप्न करते है इसी तरह पाखर्ड- 
विशेषको स्वीकार करनेवाले कोड श्रसण नेक श्रनर्थोको माप करते है परन्तु सव 
नदीं । यहोँ^तु' शब्द अवधारणाथंक है । वे श्रमण कैसे हैः यह्‌ सुत्रकार दिखाते 
है । जिनकी दृष्टि, मिथ्या यानी विपरीत है बवे अज्ञानवादी अथवा नियतिबादी 
मिथ्यादृष्टि है जो सव वजेनीय धर्मोसे दूर रहता है उसे आर्यं कहते है जो 
इससे भिन्न है बे ्नाय्यं है थात्‌ अज्ञानसे आघत होकर जो श्चसत्‌ अनुष्ठान 
करते है बे अनाप्यं हँ । पूर्वोक्त अन्यद्रनी अनार्यं है । अव सूत्रकार, “वे 
अन्यदशेनी अज्ञानसे टँ हुए है" यह दिखलाते हैँ । वे अन्यदशनी शाका अयोग्य 
सन्दर धमंके अनुष्ठान आदि में शङ्का कसे है तथा शङ्का करने योम्य छर पाशसे 
परिपूणे एकान्तपक्के स्वीकारमे शङ्का नदीं करते है । खगे समान मूख वे अन्य- 
दशंनी वह्‌ वह्‌, आरम्भ करते है जो जो अनर्थके छिए होता है ॥ १०॥ 


-- ष्टा 


१०० सुत्रकृताङ्धेभाषानुवादसदहिते 








धम्मपण्णवणा जा सा; त तु संकति मूढगा । 
प्रारभादं न सकंति श्राधेयत्ता श्रकोविश्रा ॥११॥ 


छाया-धरमग्जञापना या सा तान्तु शन्ते मूढकाः । 
आरम्भान्न शङ्न्ते अव्यक्ता अकोविदाः ॥ 
व्याररण--( जा, सा, ) सवैनाम । ( धम्मपण्णवणा >) कतां । ( तं ) कमं (तु ) 
लष्यय । ( संकंति >) श्रिया ( मूढगा >) कतां ( आरंभादं ) कमं ( न >) जम्यय । ८ संकति ) 
क्रिया ( अवियत्ता अकोविभा >) अन्यतीर्थीके विदोषण । 
जन्वया्थ-( जा, सा, ) जो वह ( धम्मपण्णवणा >) धर्मी भ्रत्तापना यानी प्ररूपणा है 
(तं त) उसमे तो ( मूढया ) वे मूखं ( संकंति >) शङ्का करते दै (आरंभादं ) परपु 
आरम्ममे ( न संकंति >) शङ्का नदीं करते है ८ अवियत्ता ) वे अविवेकी है ( अकोविया ) 
शास्त्र नहीं है । 
भावाथ--सूखे, अविवेकी वु शाखनज्ञान वर्जित बे श्रन्यतीर्थी, धर्मक्टी जो 
प्रूपणा है उसमे शङ्का करते है चौर आरम्भे शङ्का नहीं करते है । 
टीका-शङ्कनीयाशङ्नीयविपर्यासमाद- 
धर्मस्य कषान्त्यादिदक्चलक्षणोपेतस्य या प्रज्ञापना-प्ररपणा तान्तु 
ति तामेव शड्न्तेऽसद्धमभ्रूपणेयमित्येवमध्यवस्यन्ति ये पनः पापो- 
पादानमूताः समारम्भास्तान्नाशङुन्ते, किमिति १ यतोऽच्यक्ताः युग्धाः 
सहजसद्विवेकविकराः तथा अकोविदा अपण्डिताः सच्छास्नावबोध- 
रहिता इति ॥ ११ ॥ 





दीकाथे--अव सूत्रकार, शङ्काके योग्य श्र शङ्काके श्रयोम्य धर्मोकी विपरीतता 
अतलते दै-- 

त्ान्ति आदि दृश प्रकारका धर्मं है उसकी जो प्ररूपणा है उसीमें वे मूख 
शङ्का करते है । उसे वे जधर्मकी प्ररूपणा समते है । तथा पापके कारण स्वरूप 
्रम्भेमिं शङ्का नदीं करते है । वे एेसा क्यों करते है १ क्योकि वै स्वभावतः सद्‌ 
विवरेकसे रहिव है । तथा वे सत्‌ शा््रके विवेकसे वर्जित दै ॥१९॥ 


र) 


यय य्य्य्यय्य्य्य्य्य््य््य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्स्य्य्स्व्स््य्~- 
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सव्वप्पगं विरक्स्सं, सव्व णमं विहशिच्रा । 
प्रप्पाततिश्रं श्चरकम्मसे, एयमहं मिगे चुए ॥१२॥ 
छया--सवीस्मकं व्युकषं स्वै छादकं विधूय । 
अप्रस्ययमकर्मा्एतमथ मृगस्स्यजेत्‌ ॥ 
व्याकरण-८ सन्यप्पगं, विरक्कस्सं, सष्वं णूमं, भप्पत्तियं ) कम ( विहूणिया ) पूरव. 
काछिक करिया ८ अकम्म॑से ) कर्तां ( एयं अहं ) कमं ( मिगे ) कतां ( चुए >) क्रिया । 
अन्वयार्थ--८ सबव्वप्पगं > सर्वात्मक--लखोभ ( विउक्स्सं ) विविध कारका उत्क, 
मान ८ सव्वं ) सव ८ णूमं ) माया (८ अप्प॑त्तियं ) ओर कऋ्ोधको ८ विहूणिया ) स्यागकर 


( भकम्संसे ) जीव कर्मा रहित दता है ( एयं अहं ) परन्तु इस अर्थको (८ मिगे >) शगके 
समान अज्ञानी जीव ८ चुए > स्याग देता है । 


भावार्थ-लोभ, मान, माया चौर क्रोधको छोडकर जीव कर्मा्च रहित होता है 
परन्तु मृगके समान श्रज्ञानी जीव, इसे छोड देता है । 


दीका-ते च अज्ञानाघ्रेता यन्नाप्लुबनिति तदशनायाद- 

सर्वत्राऽप्यात्मा यस्याऽसो स्वार्मको रोम स्तं विधूयेति सम्बन्धः । 
तथा बिधिध उत्का गर्वो व्युकर्षो, मान इत्यथः, तथा णम त्ति माया 
तां विधूय तथा अप्पत्तिय' त्ति क्रोधं विधूय, फषायविधूननेन च 
मोहनीयविधूननमावेदितं भवति तदपगमाचाशेषकमो मायः प्रतिपादितो 
मवतीस्याह--अक्मश इति न वियते कमांश्ोऽस्येत्यकर्मां्ः स चकर्मे ` 
बिशिषटज्ञानाद्‌ भवति नाञज्ञानादिस्येव दशयति--एनमथं क्माभावरकषणं 





टीकाथं--ते ज्ञानी जिस वस्तुको नदी प्राप्त कर सकते है उसे दिखानेके किए 
सूत्रकार कहते है । 

जिसका चात्मा सवेन है उसे सर्वात्मकः कहते है । वह लो है ! उस लोभको 
छोडकर यह्‌ सम्बन्धे दै । तथा चिबिध प्रकारका उरे यानी गनै द्युक्ष कंहलाता 
है। बह मान है। तथा 'णूमः मायाको कहते है । उस गर्व तथा मायाको 
छोड़कर तथा क्रोधको छोड़कर जीव कर्मश यानी समस्त कर्मोसे रहित होता है । 
यदू कपायके त्याग कहनेसे मोहनीय कमका भी त्याग कहा गया है ओर मोहनीय 
कमके त्यागसे समस्त कर्मोका अभाव कहागया है ! यही वतानेके लिए कते हैँ 
श्रकम्म॑से' अथात्‌ जिसका कमै, यंशा सात्र भी शेष नदीं है उसे कर्मश कहते है । 
वह्‌ जकमांश विरिष्टं ्ानसे होता है अज्ञानसे नदीं होता दै यही सूच्रकार दिखलावे 
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मृग इव मृगः--अज्ञानी श्वुए' त्ति स्यजेत्‌। विभक्तिविपरिणामेन वा 
अस्मादेर्बभूतादथात्‌ च्यवेत अभ्येदिति । १२। 





है कि “एय मह" अर्थात्‌ इस कर्मके अभरावरूप अथैको मृगे समान अ्ञानी 
जीव स्याग देता है । अथवा विभक्तिका विपरिणाम करफे यह अर्थं करना चाहिए 
कि इस अथसे अज्ञानी जीव, चष्ट दो जाता है ॥१२॥ 
री 
जे एयं नाभिजारंति, मिच्छदिरूटी अणारिया | 
मिगा वा पासबद्धा ते, घाय मेसंति खंतसो ॥१३॥ 
ऊाया--य एतन्नाभिजानन्ति मिथ्याद्ष्टयोऽना््या; 
मृगा वा पाश्बद्धास्ते घात मेष्यल्त्यनन्तश्चः । 
व्याकरण-( जे ) मिथ्यादश्िका बिरीषण सवनाम । ८ एयं ) कमे (न ) अध्यय 
( अभिजाणंति >) क्रिया । ( मिच्छदिष्टी ) कर्तां ( अणारिया >) मिभ्यादृष्टिका विशेषण । 
८ मिगा >) उपमानकतां ८ वा >) इवाथंक अन्यय ( पासबद्धा ते ) मिय्यादटिका विशेषण । 
८ घायं >) क्म ( एसंति > क्रिया । ( णंतसो ) अव्यय । 
अन्वयार्थ-( जो ) जो ८ मिच्छदिषी ) मिथ्यादृष्टि ( जणारिया ) अनाय्यं पुरुप 
( एयं ) इस अर्थको ( नाभिजाणंति >) नदीं जानते हैँ ( मिगा वा ) श्टगके समान (पासबद्धा) 
पारा बद्ध ( ते ) वे ८ णंतसो ) अनन्तवार ( धायं >) धातको ( एसंति >) प्राक्च करगे 1 
भावाथे--जो मिथ्यादृष्टि अनाय्यं पुरुष इस चअरथंको नहीं जानते है वे 
पासबद्ध खरगकी तरह अनन्तवार धातक प्राप्त करगे | 
टीका--भूयोऽप्यज्ञानवादिनां दोषाभिधित्सयाऽऽ्- 
येऽज्ञानपक्ष समाशिता एनं कमेक्षपणोपाय न जानन्ति, आरमीयाऽसद्‌ः 
ग्रह्रस्ता मिथ्यादष्टयोऽनाय्योस्ते म्रमा इव पाश्चवद्धाः धातं विनाश मेष्यनिति 
यास्यन्त्यन्वेषयन्ति बा, तदोभ्यक्रियानुष्ठानाद्‌ अनन्तक्लोऽविच्ेदेनेव्यज्ञान- 
वादिनोगताः ।१३॥ 


टीकार्थ॑--फिर भी अज्ञानवादियोंका दोष वतानेके लिए सूत्रकार कहते है- 

अज्ञान पक्का आश्रय लिए हए जो पुरुष, इस कम॑न्षपणके उपायको नही 
जानते हैः किन्तु अपने असत्‌ आग्रहसे म्रसे हए मिथ्यादृष्टि तथा श्नाय्यं है वे 
पाशवद्ध॒मरगके समान धातके योग्य कमेका श्रचष्ठान करके ्रनेत कालके लिए 
घात यानी विनाशको प्रात करी श्रथवा वे विनाशको रदढत्ते है । अन्नानवादी 
कटे गए ।॥१३॥ 
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माहणा समणा एगे, सब्वे नाणं सयं वषु । 
सव्वललोगेऽवि जे पाणा न ते जाणंति किचण॒ ॥१४॥ 
छाया--बाक्षणाः श्रमणा एके सर्वे ज्ञानं स्वकं घदन्ति । 
सर्वरोक्ेऽपि ये प्राणाः न ते जानन्ति किञ्चन । 
व्याकरण--( माहणा > कर्ता ( समणा >) कतां ( एगे >) माहण ओर श्रमणका विरोषण । 
( सच्चे ) विशेषण । ८ सयं नाणं ) कमं ( वषु ) क्षिया । सव्वरोगे ) अधिकरण ( अवि 9 
अन्यय (८ जे ) सवनाम ८ पाणा ) कतां ( ते ) सवनाम, प्राणीका विशेषण । ( किंचण ) 
अभ्ययं । ( न ) अव्यय ( जाणंति ) क्रिया । 
अन्वयार्थ--( एगे ) कोई (८ मादणा ) ब्राह्मण ( समणा ) श्रमण ( सब्वे ) सब 
८ सयं ) अपना ( नाणं ) ज्ञान ( वयन्ति ) बताते ह ( तु ) परन्तु ( सव्वरोगेवि >) सथ 
रोकष्मे (जे) जो (पाणा) प्राणी दहै (ते) वे ( छिंचण) कुछ (न जाणन्ति ) नर्द 
जानते हे । 
भावार्थ को$ बराह्यणए आौर श्रमण ये सभी अपना अपना ज्ञान बताते हँ 
परन्तु सब लोकमें जितने प्राणी हँ वे सभी कुछ नहीं जानते है । 
 टठीका-इदानीमज्ञानवादिनां दृषणोदिमावयिषया स्ववाग्यत्तरिता 
वादिनो न चरिष्यन्तीति तन्मतािष्करणायाह- 
एके केचन व्राह्मणविरेषास्तथा श्रमणाः! परिव्राजकविशेषाः सर्व 
ऽप्येते ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञान-हेयोपादेयाथाऽऽविभौवकं परस्परषिरो- 
धेन व्यवस्थितं स्वकमास्मीयं वदन्ति न च तानि ज्ञानानि परस्परविरोधेन 
प्रबृत्तत्ात्सत्यानि तस्मादज्ञानमेव श्रयः कं ज्ञानपरिकल्पनयेति, एतदेव 
दशेयति-सवेस्मिन्नपि रोके ये प्राणाः प्राणिनो न ते किश्चनापि सम्यग- 
पेतचाच ( च्य ) जानन्तीति विदन्तीति ॥ १४॥ 


टीकाथे-ञ्चव सूत्रकार अक्ञानवादियोके _मतको दूषित करमेके लिए उनका 
मत॒वतलाते है निससे अक्ञानवादी श्रपने वचनन घकर इधर-उधर नदीं 
जा सरकेगे । | 

ह्नानवादियोंका कहना है कि-ययपि कोई व्राह्मणविरोष तथ। परिघ्राजक, 
ये सभी देय यीर उपादेयको प्रकट करनेवाले अपने अपने ज्ञान! वतलाते है । 
( जिसके द्वारा पदाय जाना जाता है उसे ज्ञान कते है ) परन्तु उनका ज्ञान 
परस्पर विरोधी दोनेके कारण सत्य नदीं है इसलिए ज्ञान दी त्र है । ज्ञानकी 
कत्पनाकी कोई आवश्यकता नदीं है । यदी सूत्रकार दिलत है--सव लोकम 
लितने प्राणी ह बे ङु भी ठीक ठीक नही जानते हे ।॥। १४ ॥ 








१०४ . ` ष्रकृताद्धेभाषायुषादसदहिते 


[न्क्व युग्यो न्यकयकन्यकरन्यक्यकयकन्यकन्योकन्यन्यियरि भिय कक 


मिलक्खू ्रमिलक्खस्सः जहा दुत्तागगुभासए । 
ण हेडं से विजाशाद, माैच्रं तऽणुभासए ॥१५॥ 


छाया--म्लेच्छोऽम्लेच्छस्य यथोक्ताऽचुभाषकः | 
न हेत स विजानाति भाषितन्तयुभाषते ॥ 
व्याकरण--( मिखक्खू ) कतां ( अभिरक्लूस्स ) सस्बन्धवोधकषष्ठ्यन्त । ८ जहा ) 
अव्यय ( वुत्ताणुभासए ) कर्तीका विशेषण । ( ण ) अव्यय ( हेड" ) क्म (से ) कर्ताका 
बोधक स्वनाम । ( विजाणाई ) क्रिया ( भासिञं ) कमं ( अणुभास्ए ) करिया । 
अन्वयाथं-( जहा > जेसे ( मिलक्ल्‌ ) म्लेच्छ पुरुष ( अमिरक्खूरस ) भम्टेच्छ थानी 
आय्यं पुरुषके ( बुत्ताणुभासएु ) कथनका अनुवाद करता है ( से ) बह ८ हेड ) कारणको 
( न विजाणाई >) नदीं जानता है ( त॒ >) किन्छु ( भासियं ) उसके भाषणका ( अणुभासण ) 
जअनुवादमात्र करता है 1 


भावार्थ- जैसे स्लेच्छ पुरुष, आय्यपुरषके कथनका अनुवाद करता है । वह 
डस भाषणका निमित्त नहीं जानता है किन्तु भाषणका अलुवादमात्र करता है । 

टीका--यदपि तेषां गुरूपारम्पर्य्यण ज्ञानमायातं तदपि छिन 
मूरस्ाद्वितथं न मवतीति दृष्टान्वद्ारेण दशैयितुमाह-- 

यथा म्लेच्छ आय्य माषाऽनभिज्ञः अम्लेच्छस्य आ््य॑सख म्लेच्छ 
भाषानभिज्ञस्य यद्‌ भाषितं तद्‌ अन्रुभाषते, अनुवदति केवर, न सम्यक्‌ 
तदभिप्रायं वेत्ति, यथ।ऽनया विवक्षयाऽनेन भाषितमिति । न च हतुं निमित्त 
निश्वयेनाऽसोभ्डेच्छस्तद्धापितस्य जानाति केवलं परमाथेशल्यं तद्धाषित- 
मेवाञ्चभाषत इति ॥ १५ ॥ 











टीकाथ--उन बाह्मण अर श्रमणोँका गुरुपरम्परासे जो क्ञान चला आरदा 
है वह्‌ भी मूलरदित होनेके कारण सत्य नदीं हो सकता हे । चज्ञानवादीके इस 
कथनको दृष्टान्त द्वारा प्रदर्शित करनेके लिए सूत्रकार कहते है । 
जैसे आय्य॑भाषाको न जाननेवाला स्ठेच्छपुरुष, म्लेच्छभापाको न जाननेवाले 
म्लेच्छ यानी च्माय्य॑पुरषके भाषणएका केवल अटुवाद्‌ करता दै परन्तु उसने श्स 
- विवन्तासे यद्‌ कहा है यह उसका अभिप्राय वह अच्छी तरदसे नदीं जानता है । 
वह्‌ म्लेच्छ, रस्यपुरुपके भापणक्रा कारण निग्धयरूपसे नदीं जानता ह केवल 
र्थज्ञानरल्य उसके भाषणका अलुवादमात्र करता है ।॥१५॥ 
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एवमन्नाणिया नाणं, वयंतावि सयं सयं । 
निच्छयत्थं न यारति, मिलक्खुव्व श्रवोहिया ॥१६॥ 
छाया--एव मन्ञानिकाः ज्ञानं बदन्तोऽपि स्वकं स्वकम्‌ । 
निश्चयाथं न जानन्ति म्टेच्छा इवाबोधिकाः ॥ 
व्याकरण-(एवं) अन्यय (अन्नाणिया) कतां (नाण) कमं (वयंता) कर्ताका विच्चेषण 


(भि) अब्यय (सयं सयं) जग्पय (निच्छयत्थं) कमं (न) अन्यय (यांति) क्रिया (भिरु- 
क्सुञ्च) उपमानकतां (अवोहिया) कर्ताका विदोषण । 


अन्वयार्थ--(एवं) इसी तरह (अन्नाणिया) ज्ञानहीन व्राह्यण ओर श्रमण (सयं सयं 
नाणं वयंतावि) अपने अपने ज्ञानको कहते हुए भी (निच्छयसथं) निश्चित अर्थको (न याणंति) 
नहीं जानते है । (मिरक्खुष्व) किन्तु पूर्वोक्त स्केक्छकी तरह (अवोहिया) क्ानरहित हैं । 
भावाथे--इसी तरह ज्ञानवर्थित ब्राह्मण ओर श्रमण अपने अपने ज्ञानको कहते 
हुए भी निथित अर्थको नहीं जानते है किन्तु आ््यभाषाका अलुवाद्मान्र करनेवाला 
अथज्ञानहीन पूर्वोक्त म्लेच्छकी तरह बोधरहित है । 
टीका-एवं दृष्टान्तं प्रद्श्यं दृष्टानितक योजयितुमाह । 
यथा स्लेच्छोऽम्लेच्छस्य परमाथमजानानः केवरं तद्धापितमनुभाषते 
तथा अज्ञानिकाः सम्यगज्ञानरदहिताः श्रमणाः ब्रह्मणा वदन्तोऽपि स्वीय 
स्वीयं ज्ञान प्रमाणत्वेन परस्परविरुद्धाथेमाषणात्‌ निथ्याथं न जानन्ति, 
तथारि-ते स्वकीयं तीथंकरं सर्वक्ञखेन निद्धाय्यं तदुपदेशेन क्रियासु 
प्रवर्तेरन्‌, न च सपेज्ञविवक्षा अवाग्दाक्षिना ग्रहीतुं शक्यते नासयेज्ञ 
सवज्ञं जानाती! तिन्यायात्‌ । तथा चोक्तम्‌-“सवेज्ञोऽसावितिद्येतत्तत्का- 





९ टीकाथ-ईइस प्रकार अज्ञानवादियोंके पक्का दृष्टान्त बताकर अवे उसकी 
दा्टान्तमे योजना करनेके लिये शाखकार करते है- 
जेसे स्लेच्छ पुरुष, अम्लेच्छ यानी श्नाय्यं पुरुषके सषणका सत्य धघ्र्थ न 
जानता हु केवर उसके भापणका चलुवाद्‌ मात्र करता है उसी तरद्‌ सम्यक्‌ 
ज्ञान रदित कोड श्रमण चोर व्राह्मण, अपने अपने ज्ञानको प्रमाणखूपसे कहते हए 
भो परस्पर विरुद्ध रथं भाषण करनेके कारण निश्चित अथेको नदीं जानते रै 
आय यह्‌ हे कि--प पने तीथ॑द्ुरको स्ज्ञ॒ सममकर उनके उपदेशे क्रियामे 
भदत्त हाय परन्तु सवेन्ञकी विवक्ता ( चभिभ्राय ) को ्वाग्दर्तीं ( सामनेकी वस्तकों 
देखनेवाला ) पुरुष नहीं जानसक्रता है स्यो जो सर्गज्न नदीं है वह सर्वज्नको नहीं 


जान सकता द 1 जेसाकि कदा दै--जिसकरो सवेक्के ज्ञान श्चौर लेयका ज्ञान नदीं 
११ 


१०६ पत्ररृताङ्भाषाञुषादसिते 





केऽपि बुशेन्सुभिः। तदृज्ञानज्ञेयविनज्ञानरहित गम्यते कथम्‌" ॥१॥ णं 

परचेतोधृत्तीनां दुरन्वयत्वाहुपदेष्टुरपि यथावरि्थितवियक्षया ग्रहणापस्मवा- 
निथयाथमजानानाः भ्टेच्छवदपरोक्तमनुमाषन्त एव अबोधिक्षा बोध 
रहिताः एवमिति, अतोऽन्ञानमेव श्रय इति । एवं यावध्ावञ्ज्ञानाम्युपगम 
स्तावत्तावद्शुरुतरदोषषम्भवः । तथाहि-योऽवगच्छन्‌ पादेन कस्यचित्‌ 
शिरः स्पृशति तस्य महानपराधो भत्ति यस्तवनाभोगेन स्परशति तस्मे 
न कथिदपराभ्यतीति, णएवश्चाज्ञानमेव प्रधानभावमनुभवति, नतु 
ज्ञानमिति ॥ १६ ॥ 


उसके पास यदि सवज्ञ हों तो भी “यह सर्वज्ञ है" यह वह कैसे जान सकता है ? । 
तथा दूसरेकी चिन्तदृत्ति दुौद्य होती है ओर उपदेशक पुरुषकी यथा्थवादिता भी जाना 
जाना संभव नहीं है अतः निश्चित ्रथेको न जाननेवाले ज्ञानवादी पूर्वोक्त स्छेच्छं 
पुरुषकी तरह केवल दूसरेकी उक्तिका अनुवादमान्न करते है परन्तु वस्तुतः वे बोध 
रहित है तस्मात्‌ च्ज्ञान हदीश्रेष्ठहै। इसी तरह ज्यों ज्यों ज्ञान बढता जाता है 
त्यो-त्यो गुरुतर दोष भी वदता जाता है । जो जानकर दृसरेके शिरको पैरसे सश 
करता है उसका महान्‌ श्रपराध होता है ओर जो भूलसे दूसरे शिरको पैरसे स्पशं 
करता है उसका कुछ भी अपराध नदीं माना जाता है रतः अक्ञान ही प्रधान है 
ज्ञान नहा ।॥१६॥ 


== 


प्र्नाणियाणं वीमसा, श्रण्णाणे ख॒ विनियच्छइ्‌ । 
श्रप्पणो य परं नालं, कुतो श्रन्नाएणुसासिउ ॥१७॥ 


छाया--अज्ञानिकानां विमशः, अज्ञाने न विनियच्छति । 
आस्मनशथ परं नारं इतोऽन्याननुश्चासितम्‌ ॥ 

उयाकरण--( अन्नाणियाणं ) सस्वन्धपण्व्यन्त ८ वीमंसा >) कतां ( अण्णाणे ) अधि 
करण ८ ण >) अग्यय ( विनियच्छद ) क्रिया । ( अप्पणो ) ८ कमं ) (य ) अन्यय ( परं ) 
कर्म । ( नारं ) अब्यय ( ङतो >) अव्यय । ( अन्ना >) कमं ( जणुसासिड' ) करिया] 

अन्वयार्थ-८ अन्नाणियाणं ) अक्तानवादिर्योका ( वीमंसा ) पय्यांसोचनात्मक विचार 
( अण्णाण ) अन्ञानपक्षमे ( न विनियच्छद >) युक नही दो सकता ह । ( अप्पणोवि ) वे 
जन्तानवादी भपनेको भी ८ परं ) अन्तानवादकी ( जणुसासिड ) दिक्षा देनेके दिषु (नाट) 
समर्थं नीं है (अन्नाणसासिड' कतो) फिर वे दूसरेको शिक्षा देनेमं समथ कैसे टो सकते ६ 
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भावाथं--4ज्ञान ही श्रेष्ठ है" यह पय्यौलोचनास्मक विचार अज्ञान पश्चमे 
सङ्खत नहीं हो सकता है । अज्ञानवादी श्रपने को भो शिक्ता देनेमे समथं नही है किर 
वे दुसरेको शिक्ता कैसे देसकते है ? 

टीका--एषमन्ञानवादिमतमनयदानीं तद्दृषणायाह-- | 

न ज्ञानमज्ञानं तदहियते येषान्तेऽज्ञानिनः । अन्ञानश्चब्दस्य संज्ञा 
शब्दत्वाद्वा मत्वर्थीयः गोरखरवदरण्यमिति यथा । तेषामज्ञानिनासज्ञान 
मेव भ्रेय इत्येवं वादिनां, योऽयं बिमशेः पय्यालोचनात्मको मीमांसा वा 
मातुं परिच्छेन्नमिच्छा सा अज्ञाने अज्ञानविषये न 'णियच्छतिः न निधः 
येन यच्छति-- नावतरति, न युञ्यत इति यावत्‌, तथाहि येवभूता 
मीमांषा विमो वा किमेतल्ञानं सत्य्ुतास्रव्यमिति १ “यथा अज्ञान 
मेव प्रयो, यथा यथा चज्ञानातिशषय स्तथा तथा च दोषातिरेक इति 
सोऽयमेवभूतो विमशस्तेषां न युज्यते, एवभूतस्य पर्यलो चनस्य ज्ञान- 
रूपत्वादिति । अपि च-तेऽक्ञानवादिन आस्सनोऽपि परं प्रधानसन्ञानबाद 


टीकाथ--इस प्रकार अज्ञानवादीका मत बताकर शास््रकार उल दूषित करनेके 
लिए कहते दै-- 

जो ज्ञान नही है उसे (अज्ञानः केहते है । बह अज्ञान जिसको है उसे ज्ञानी" 
फहते है ! तरथवा अज्ञान शब्द्‌ संज्ञा शब्द है इसलिए “गौरखरबद्रण्यम्‌? की 
तरह इससे मत्वर्थीय प्रत्यय हा है । “ज्ञान दी श्रेष्ठ है” यह कहनेवाले बे 
श्रज्ञानवादी जो यह्‌ पस्यौलोचनात्मक विचार करते है अथवावेजो पदार्थको 
निश्चय करनेकी शच्छा करते है वह्‌ निश्वय रूपस्े अज्ञान विषयमे सङ्गत नहीं हो 
सकता है क्योकि यह जो मीमांसा है अथवा विचार है कि “यह ज्ञान सत्य है 
प्रथवा असत्य दहै, तथा अज्ञान दी श्रेष्ठ है, एवं यो व्यं ज्ञान वदता है त्यों त्यो 
दोष दृता हे” यह्‌ विचार भी च्ञानिवोको करना उचित नहीं है क्योकि इस 
भरकारका पस्यालोचनास्सक विचार भी ज्ञानख्प है । तथा वे अ्रन्ञानवादी, उनके 
सतस प्रधान अज्ञानवादकी शिक्ता अपनेको भी देने समथं नहीं ह स्योंकि श्ज्ञान 
पक्षिका आश्रय सेनेके कारण वे श्ज्ञानी है । इस प्रकार जव वे स्वयं अक्ञानी है 
तय उनका शिष्य वनकर जो उनके पास शित्त प्रहण करनेके लिए आति है उनको 
बे रसानवादकरी शिक्त किस तरह दे सकते है १ तथा उक्तं अल्लानवादियोति जो 
यह्‌ कदा है कि “सव उपदेश श्रादि, म्लेच्छं द्वारा किया टूघ्रा श्रार्स्यभापाका 
'डवादके समान निराधार है" यह्‌ भी अयुक्त है क्योकि ज्ञान्फे धिना दसरेकी 
भाषाका श्रुवाद्‌ नी नदीं क्ाजा सकता दै! तथा उक्त अन्नानवादीने जो यद्‌ 


१०८ धत्रकृताङ्कभाषानुषादसरहिते ` 








मिति शासितपरुपदेष्ं नालं न समथो; तेषामज्ञानपक्षसमाश्रयणेनान्ञला- 
दिति, इतः पुनस्ते स्वयमन्ञाः सन्तोऽन्येषां रिष्यस्वेनोपगतानामङ्ञान 
वादधुपदेषटुमरं समथा भवेगुरिति १ यदप्युक्तम्‌-“छिनमूलसानम्ठेच्छादु 
भापणवत्‌ समेधुपदेशादिकम्‌'' तदप्ययुक्तं यतोऽनुभाषणमपि न ज्ञानमूते 
कृत शक्यते । तथा यदप्युक्तं “परचेतोत्तीनां दुरन्वयतसादज्ञानमेव श्रय `. 
इति तदप्यसत्‌, यतो भवतेवाज्ञानमेव अरय हत्येवं एरोपदेशदानाभ्युघतेन 
परवेतोधृततिक्ञानस्याम्युपगमः कृत इति । तथाञन्येरप्यभ्यधायि-- “आकर 
रिङ्खिते गत्या, चेष्टया भाषितेन च ।” नेत्रवक्लविकरिश्च गृ्तेऽन्तगेतं 
मनः" ॥१७॥ 





कहा है कि--“दृसरेकी चितघरत्ति नही जानी जाती है इसङिए अज्ञान ही श्रे 
है" यह्‌ भी युक्त है क्योकि “ज्ञान दी श्रेष्ठ है यह ॒दृसरेको उपदेश देनेके 
लिए प्रवर्त होकर तुमने सख्यं दूसरेकी चितवरत्तिका ज्ञान दोना स्वीकार कर लिया 
है । ( यदि दृसरेकी चित्तवृत्ति नहीं जानी जाती है तो तुम्हारी चिनत्तचृत्तिक्ो ठम्दारे 
शिष्य नहीं जान सकते है किर तुम उन्दः अज्ञानवादकी शिक्त स्योँ देते हो ? ) 
दूसरेकी चित्तवृत्ति जानी जाती है यह दूसरे मतवादियोने भी स्वीकार क्रिया हे । 
लैमे कि-( यकारः ) अथौत्‌ मनुष्यके आकारसे इङ्ितसे, गतिसे चेष्टसे; 
भाषणसे, तथा नेत्र शरीर सुखके विकारसे उसके अन्द्रका मन जान लिया 
जाता है ।। १७॥ 
| | न 
वशे मूढे जहा जन्तू, मूढे शेयाएुगामिए । 
दोवि एए श्रकोविया, तिव्वं सोयं नियच्छृह्‌ ॥१८॥ 
 छाया--चने मूढो यथा जन्तु भूढनेत्रचुगामिकः । 
दावप्येतावकोविदो तीं शोक नियच्छतः 

व्याकरण--८ वणे >) अधिकरण ८ मूढे ) जन्तुका विद्ोपण ( जहा >) अव्यय ( जन्तु) 
कतां ( मूढे णेयाणुगामिए ) जन्तुका विशेषण । ( दो एण, अकोविया ) ये तीनो पद्‌ मूदोके 
विरोपण ह । ८ तिष्यं >) शोकका विश्षेपण । ( सोयं ) कमं ( नियच्छद्‌ ) क्रिया । 

अन्वयार्थ--( जहा ) जते ( वणे >) वनम ( मूढे ) दिक्ामूढ्‌ ( जन्त.) प्राणी (मूढे 
णेयाणुगामिषए ) दिदमूढ नेताके पे चरता है तो ( एए दोवि > वे दोनों ही ( मकोविया 
मार्गं नदीं जाननेवाङे है इसरिए वे ( तिव्वं सोयं नियच्छद्‌ ) तीर शोकको भव्य 
भाक्त करते हे । 





प्रसमयव॑क्तव्यतायामन्ञानवादाधिकारः १०९ 





` भावा्ै-जैसे वनम दिशामूढ्‌ प्राणी दूसरे दिशामूढ प्राणीके पोषे चलता है 

तोवे दोनों दी माभ न जाननेके कारण तीतर दुःखको प्राप्त करते है । 

टीका--तदेषं ते तपस्िनोऽज्ञानिन आस्मनः परेषाश्च श्चासने कत्तव्य 
यथा नं समरथास्तथा द्ान्तदवारेण दशेथित॒माह-- 

वनेऽटव्यां यथा कथिन्मूढो जन्तुः प्राणी दिक्पपरिच्छेदं कर्वुमसम्थः 
स एवंभूतो यदा परं भूढमेष नेतारमदुगच्छति तदा द्वावप्यकोषिदौ सम्ब्‌ 
्ञानानिषुणौ सन्तो तीवरमस्यं स्रोतो गहनं सोकं ता नियच्छतो निथयेन 
गच्छतः प्राप्तुतः अक्ञानावरतसादेवं तेऽप्यज्ञानवादिन अप्मीयं माभ 
शलोमनत्वेन निधौरयन्तः प्रकीयश्चाश्चोभनतेन जानाना स्यं मढाः सन्तः 
परानपि मोहयन्तीति ॥ १८ ॥ 


टीकार्थ--इस प्रकार वे विचारे अज्ञानवादी अपनेको तथा दूसरेको शिक्ता देनेमे 
जिस प्रकार समर्थं नहीं है वह दृष्टान्त द्याया बतानेके लिए सूत्रकार कहते है-- 
जैसे जंगलमे दिशाके निर्य करनेमे असमथ कोई मूढ जीव, जव दूसरे मूढ्‌ 
के ही पीले चलता है, तव वे दोनों ही मागं जाननेमे च्नच्छी तरह निपुण न होनेके 
कारण रस्य दुःख या घोर जङ्गलको प्राप्त करते है स्योकि वे अज्ञालसे श्माघृत ड 
इसी तरह अपने मार्मको शोभन तथां दूसरेके मागंको अशोभन सममते हए वे 
श्रज्ञानवादी स्वयं मूढ है ओर दूसरेको भी मोहित कसते दँ ॥ १८ ॥ 


-- === 


त्रधो श्रंधं पहं शितो, द्रमच्युगच्छइ्‌ । 
प्रावञ्जे उप्पहं जत्‌, अदुवा पंथाुगामिए ॥१९॥ 


छाया--अन्धोऽन्धं पन्थानं नयच्‌ दूरमध्वान मजुगच्छति । 
अपद्यत उत्पथ जन्तुरथवापन्थानमनुगामिकः || 
व्याकूरण--( अंधो ) कतां ( जंधं ) कमं ( पहं ) कर्म ( णितो ) कर्ताका विदोपग । 
6 दर 9 क्रियाविदेपण ( अद्धा ) कमं ( जणुगच्छद्‌ >) क्रिया । ( जावने >) क्रिया ( उष्पहं > 
कमं ( जत्‌. ) कतां ( अहुवा ) गन्यय ( पंथाणुगाभिए >) कर्ताका विदोपण । 
| अन्वचाथ--( अधं ) अंधे मनुप्यशनो ८ पहं >) म्मम ( णितो > टेजाता हुभा ( अंधो ) 
संधा घुर, ( द्रं ) जां जाना है वहाते दूर तक ( जद्ाणुगच्छद्‌) मार्गमे चदा जाता 
६1 (जव) तथा वह प्राणी ( उष्पहं ) उत्पथक्तो ( माले > प्राक्च करता है ( जुवा ) 
सथया ( पएथाणुगातिए्‌ >) जन्यमार्ममें टा जाता है । 


११० घू्रढृताङ्गेभाषानुवादसहिते 
2 वि 
भावाथ--जैसे स्वयं ओधा मनुष्य, मागमे दुसरे श्नन्धेको छेजाता ह्या जहां 
# क ०० 
जानाहै वहां से दूर देश चला जाता है अथवा उसथको प्राप्न करता है अथवा 
अन्यमागमे चला जाता है । | 


टीका-अस्मिनेवा्थ टघ्न्तान्तरमाह- 

यथाऽन्धः स्वरयमपरमन्धं पथानं नयन्‌ दूरमध्वानं विवक्षिताद्‌- 
ध्वनः परतरं गच्छति, तथोत्पथमापद्यते जन्तुरन्धः | अथवा परं पत्था 
नमसुगच्छेत्‌ , न विवक्षितमेवाध्वानमनुयायादिति ॥१९॥ 











^ 





टीकाथं--इसी विषयमे शाखकार दूसरा ट्टान्त देते है । 

जैसे सख्यं अंध मटुष्य, दुसरे अन्धको मार्गमे लेजाता हृश्मा जिस मार्गसे 
जाना है उससे भिन्न दूर मागमे चला जाता है तथा उत्पथको प्राप्त करता, है अथवा 
अन्यमार्ममे चख्जाता है परंतु जिस मार्गसे जाना है उसीसे नहीं जाता है । 


--- = 


एवमेगे शियाययूढी, धम्ममाराहगा वयं । 
प्रदुवा श्रहम्ममावञजे ण॒ ते सब्बज्जुयं बए ॥२०॥ 


0 
छाया--एषमेके निथागा्थिनो धमाराधकाः .चयम्‌ । 
¢ १०९ 0.८ त्रे 
अथवाऽधममापयरन्‌ न ते सवंजुक वेधः ॥ 
दयाकरण--(एवं) अभ्यय (एगे) कतांका विशेषण । (नियायद्‌डी) कताका विरेषण । 
(धम्सं) कर्म (आराहगा) (वयं) कर्ताके विशेषण (अडुवा) अग्यय (जहस्म) कमं (आवञ्जे) 
क्रिया (ण) अव्यथ (ते) कर्वाका विशेषण (सव्वन्जयं) कमं (वर्‌) क्रिया । 
अन्वयार्थ-- (एवं) इसप्रकार (एगे) कोई (नियायद्डी) मोक्षार्थी कदते दं किव) 
हम (घस्ममाराहमा) धमेके जाराधक दै (अदुवा) परन्॒ वे (अधम्ममावञ्जे) भधमको प्रष्ठ 
करते हं (सव्वन्छ्य) सव प्रश्रे सरक मार्गको (ण ते वु) वे नदीं प्राप्त करते हं । 
० [० ष धर्मके र 
भावार्थ--इस प्रकार कोई मोक्तार्थी कहते है कि-दम े आराधक हं 
परन्तु धमकी ्ाराधना तो दूर रे वे अधर्मको ही प्राप्त करते हैँ । बरे, सव प्रक्रारसे 
सरल माग संयमको प्राप्र नही करते है । 


प्रसमयवक्तव्यतायामन्ञानवादाधिकारः १११ 
-च्च्च्च्य्य्य्व्य्य्य्य्व्य्य्य्य्य्य्च्व्य्य्य्य्य्य्स्==----------~ 
टीका एवं दृष्टस्तं प्रसाध्य दार्छन्तिकिमथं दक्षेयितुमाह- 
एवमिति पूरवाक्तारथोपप्रदकषने, एवं मावमूढाः भावान्धश्चके आजीचि- 
कादयः णियायदूरी' त्ति नियामो मोक्षः सद्धर्मो वा तदथिनः । ते फिरु चय 
सद्धमीराधका इत्येवं सन्धाय प्रवरञ्याया सुचताः सन्तः पथिव्यस्बुवनस्प- 
स्यादिक्ायोपर्रदैन पचनपाचनादिक्रियासु प्रदत्ता; खन्तस्ततरसखयसनु 
तिष्ठन्ति अन्येषश्चोपदिशचन्ति येनाऽभिप्रेतायाः मोकषावातभ्रं्यन्ति । 
अथवाऽस्तां तावह्‌ मोक्षाभावः, त एवं प्रतेमाना अधमं पापमापचेरन्‌ 
सम्भावनायाुत्पन्नेन लिडरस्ययेनेतदशेयति एतदपरं तेषामनर्थान्तरं सम्भा- 
व्यते यदुत बिवधिता्थी पायतया विप्रीताथवातेः पापोपादानसिति अपि च 
त एवमसदनुष्ठायिन आजीविकादयो गोश्ाकमतानुसारिणोऽज्ञानवादप्र- 
वृत्ताः स्यैः प्रकारेकरज्चः--प्रगुणौ विवषितमोक्षगमनम्प्रस्यडटिरः 
सर्व्जः-संयमः सद्धर्मो वा तं सर्वसुकं ते न व्रजेयुः न प्राप्नुयुरित्युक्त म्भवति । 
यदि वा~तर्वजुं सत्यं तत्तेऽज्ञानान्धाः ज्ञानापलापिनो न बदेधुरिति एते 
चाज्ञानिकाः सक्षपष्टिमेदा भवन्ति, ते च मेदा अघुनोपायेन प्रदशेनीयाः, 





टीकाथे--इस प्रकार दृ्ान्त बताकर शाख्कार अव दान्त वतानेके लिए 
कहते है । 
इस गाथाम "एवं शब्द पूर्वोक्त अथको प्रदशित करने$ लिए है । पूर्वोक्त 
प्रकारसे जो मावमूढ्‌ मौर भावान्ध आजीविक आदि हैँ वे, नियाग यानी सोत्त च्रथवा 
सद्धमेको भात करने की इच्छा करते है ओर वे “हम उत्तम धर्मके श्राराधक है 
यह्‌ मानकर प्रतरभ्या धारण करते हँ । वे प्रत्रजित होकर भी प्रथिवी जल ्ौर 
वनस्पतिकायों का विनाशपूवंक पचन पाचन आदि क्रियाम प्रवृत्त होकर स्वयं एेसे 
य्यंका अनुष्ठान करते हँ ओर दूखरेको भी उपदेश करते टै जिससे वे इष्ट मोक्षकी 
्रा्िसे भ्रष्ठ हो जाते ह । अथवा मोक्की प्राप्ति न दोना तो दुर रहे, वे दस प्रकार 
प्रवृत्ति करते हुए अरधमे-पापको ही प्राप्त करते हैँ! इस गाथा “आवञजेः इस 
पदमे सम्भावना अमे लिङ्‌ लकार हुश्रा है, इसके द्वारा शास््नकार यह दिखलाते रै 
कि उन आजोविकमतवालोको यह्‌ दूखरा अनथ भीं सम्भवरहैकि वे इष्र श्चर्थकों 
न पाकर उससे विपरीत पापरूप श्रनथेको प्राप्र करते दै । इस प्रकार असत्‌ कर्मक 
्रठु्टान कूरतेवाटे, श्न्ञानको कल्याणका कारण वतानेवाटे मोश्रालकमतालयायी 
जीविक चादि, जो संवसमागं यथवा सद्धम, मोक्तप्राप्निके लिए सव प्रकारसे 
सरल है उसको प्राप नदी करते दै 1 अधवा श्रक्ञानान्य तथा चानक्ने मिथ्या चतानै- 
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तद्यथा-जीवादयो नव पदाथाः सत्‌ असत्‌ सदसत्‌ अवक्तव्यः सद- 
वक्तव्यः असदवक्तव्यः सदसदयक्तव्य इत्येतैः सप्तभिः प्रकरै विज्ञातं 
न शक्यन्ते, न च विज्ञातेः प्रयोजनमसिति, भावना चेयम्‌--सन्‌ जीव इति 
को वेत्ति ? फ चा तेन ज्ञातेन ! अन्‌ जीव इति को वेत्तिण्फिवा तेन 
्ञातेनेल्यादि । एवमजीवादिष्वपि प्रयेकं सप्त॒ विकलाः, नव सप्रका- 
स्तिषष्टिः । अमीचान्ये चार स्िषष्टिमध्ये प्रक्षिप्यन्ते, तद्यथा--सती 
भावोत्पत्तिरिति को जानाति ? किंवाऽनया ज्ञातया १? एवमसती सदसत्य- 
वक्तव्या भावोरपत्तिरिति को जानाति !? किंवाऽनया ज्ञातयेति । पेषपिकरप- 
त्रयन्तूत्पस्युत्तरकारं पदाथीवयवापेक्षमतोऽ न सम्भवतीति नोक्तम्‌ । 
एतचतुष्यप्रकषेपात्सक्तपटि्भवति । तत्र सन्‌ जीव इति को वेत्तीत्यस्यायमर्था- 


वाड वे अन्यदशंनी, मोक्ष प्रापनिके लिए सबसे सरल मागे जो सव्य है उसे वे नहीं 
बोरे है । पूर्वोक्तं अज्ञानवादी जिस अज्ञानको कस्याणएका कारण बतलाते है उसके 
६७ भद्‌ होते हैँ । इन भेदोको इस उपायसे जानना चादिए । जसे कि सत्‌, असत्‌, 
सदसत्‌, अवक्तव्य, सदवक्तव्य, असदवक्तव्थ, सदसदवक्तव्य इन सात प्रकारोसे 
जीव आदि पदाथं नहीं जाने जा सकते हैँ ओौर उनको जाननेसे भी कोरे प्रयोजन 
नहीं है । इसका संचार इस प्रकार करना चादिए-जीव्‌ सत्‌ दहै यह कौन जानता 
है मौर यह जानने से भी क्या फल है तथा जीव, असंत्‌ है यह कोन जानता है 
ओर यह जाननेसे भी क्या प्रयोजन है १ इस प्रकार सदसत्‌ आदि मेदोंकाभी 
जीवम संचार करना चाहिए । इसी तरह च्जीव आदि पदार्थोमिं भी प्रत्येकके 
सात विकल्प कने चाहिये अतः नव॒ सपघ्रक मिलकर अज्ञानके ६२ भेद 
होते है। इन ६३ भेदो दूसरे ये चार ओर मी भेदं मिलाये जते दैः 
जैसे कि <“ १) भावकी उयत्ति सत्‌ होती है यह कौन“ जानता है अथवा यह 
जाननेसे भो क्या फल है १ ८ २ ) तथा भाव की उत्पत्ति असत्‌ होती है यह्‌ कोन 
जानता है अथवा यह जाननेसे भी क्या प्रयोजन है १८३) तथा भावकी उसत्ति 
सदसत्‌ होती है यह दरौन जानता है १ अर यह जाननेसे भी क्या फल है ! 
( ४ ) एवं मावकी उत्पत्ति अवक्तव्य होती है यह कौन जानता है ओर यह जाननेसे 
भी क्या फल है १ पूर्वोक्त सात विक्पोंमेसे चार विकल्पो भावोसत्ति 
यमे के गए है परन्तु शेप तीन विकल्प नदीं कदे गए हे. क्योंकि शेप तीन 
विक्र, पदार्भकी उत्पत्ति होनेके पञ्चात्‌ उस पदा्थके श्रवयवकी च्पत्तासे होते है 
इसक्िए भावोखत्तिके विषयमे ये सम्भव नदीं है 1. उक्त सात विकल्पों जो पहला 
विकल्प है कि “जीव सत्‌ है यह कौन जानता दै” इसका अथं यह ट कि | सी भी 
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---------------------- न्य ््यय्यस्स्~-- 


न कस्यचि ज्ञानमस्ति योऽतीद्धियान्‌ जीवादीनवभोस्स्यते न च 
ते क्तेः किश्चित्फरमस्ति, तथाहि-यदि नित्यः सर्वेगतोऽमूर्तो ज्ञानादिः 
गुणोपेत एतद्शुणव्यतिरिक्तो वा तततः कतमस्य पुरपाथंस्य सिद्धिरिति 
तस्पादज्ञानमेवभ्रय इति ॥२०॥ 





जीवको रेखा विशिष्ट ज्ञान नदीं दै जो बह अतीन्द्रिय जीव आदि पदार्थोको जान 
सकता है तथा उनको जाननेसे भी कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि जीव, चाद नित्य, 
सर्वगत, अमूं चौर ज्ञानादिगुणयुक्त हो थवा इससे विपरीत हो, उससे 
किसी भी प्रयोजनकी सिद्धि नदीं हो सकती है अतः ज्ञान ही श्रेयस्कर है ॥२०॥ 


एव मेगे वियक्छाहिः, नो अन्नं पञ्जुवासिया । 
प्रप्पणो य वियक्ाहि, अरय्मजूहिं दुम्मई ॥२१॥ 
छाया--एवमेके विकि नीऽन्यं॑पथ्युपासते ! 
आत्मनश्च चितकरँमिरयमूजहिं दुमतयः ॥ 
व्याकरण--८ एवं ) अव्यय ( एगे दुम्महं ) कर्ताके विरोपण ( वियक्राहिं ) देवुकृत्तीयान्त 


८ नो >) अव्यय ( अन्नं ) कमं ( पञ्जुवासिया >) क्रिया । ( अप्पणो >) सम्बन्धपष्ठथन्त (८ य ) 
लव्यय ( वियक्ाटि ) देखतृतीयान्त । ( अयमं जूहि >) अक्तानवादका विदोषण । 

अन्वयाथै-( एगे दुम्मई ) कोई दुडुद्धि, ८ एवं ) इस प्रकारके ( वियक्ा्िं ) विते 
कारण (नो अन्नं पञ्जुवासिया ) दूसरे ज्थांत्‌ कानवादीकी सेवा नहीं करते है । 
( अप्पणो य ) वे अपने ( वियक्षाहिं ) वितकंके कारण ( जयमंजूदि >) यह अकानवाद्‌ ही 
यथाथ है यह मानते हे । 

£ 
भावाथ--कोई द॒द्धि जीव; पूर्वोक्त विकल्पोके कारण ` ज्ञानवादीकी सेवा 


नहीं करते है, वे उक्त विकरस्पोके कारण यह्‌ अन्नाचवाद्‌ द्यी सरल माहे" 
यह्‌ मानते हे । 


¢ 


टीका ~ पुनरपि तद्द्षणाभिधिच्छयाऽऽह-- 
एवमनन्तरोक्तया नीत्या एङके-केचनाज्ञानिकाः वितकभिः मीमांसाभिः 


त 





जकन 





रीकाध--फिर भो शाखकार च्ज्ञानवादियोके मतम दोप वतानेफै लिए 
फट्ते द- 


र्सप्रार-पूर्वफि नीतिसे कोर श्रत्तानी पने चाप 


फत्पना फी 
९९ 
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स्योसरक्षिताभिरसत्कर्पनाभिः परमन्यमार्हतादिकं ज्नानवादिनं न परं 
पासते न सेवन्ते स्वाबलेपग्रहम्रस्ताः वयमेव तखज्ञानाभिज्ञाः नापरः 
कथिदिल्येवं नाऽस्य पर्युपासत इति । तथाऽत्मीयेवितर्कैरेवमभ्युपगत- 
वन्तो-यथा अयमेव अस्मदीयोऽज्ञानमेव श्रेय हइत्येवमात्मको मार्गः 
अजञ्जूरिति निर्धषत्ाद्व्यक्तः-प्पष्टः परैस्तिरखर्त॑पशक्यः ऋलुर्वा-- 
प्रगुणोऽटिङः यथावस्थिताथाभिधायिखात्‌ किमिति (ते) एवमभि. 
दधति १ हि यस्माद यस्मात्ते दुर्मतयो षिपय्यैस्तदुदधय इत्यथः ॥ २१ ॥ 


हुई असत्कस्पनाच्मके कारण दुसरे किसी ज्ञानवादी आहत आदिी सेवा नहीं 
करते है । वे अपने चअभिमानरूप ्रहसे प्रास किए हुए “हम दी तलज्ञानी हैँ दूसरा 
कोई भी नदीं है" यह सममकर दूसरेकी सेवा नहीं करते है । तथा वे अपने 
वितके ( कस्पना ) के कारण यह्‌ मानते है कि-“्यह हमारा अज्ञानमागं दी 
कटयाणका मार्गं है तथा यह दोषवर्जित शओरौर दुसरे मतवादियोसे खण्डन करने 
योग्य नहीं है । तथा यह श्रज्ञानमा्मं ही उत्तमगुणयुक्त चौर सत्य दै क्योकि यह 
यथावस्थित अर्थको बतलाता है । ” बे अज्ञानवादी एेसा क्यों कहते हैँ १ समाधान 
यह्‌ है कि-तरे दुम॑ति यानी विपरीतबुद्धि दै ॥२१॥ 


एवं तक्राइ साता घम्माधम्मे श्रकोविया । 
दुक्खं ते नाइतु्ंति सउणी पंजरं जहा ॥२२॥ 


उाया--एवं तैः साधयन्तः धमधरमयोरकोबिदाः । 
दुःखन्ते नातित्रोटयन्ति शङकनिः पञ्जरं यथा ॥ 
व्याकरण--( एवं ) अव्यय ( तक्ताद्‌ ) करण ( सार्हिता ) अन्ञानवादीका विद्ोपण ˆ 
८ धम्माधम्मे जकोविया ) अन्ञानवादीका विदोपण ८ ते ) अक्ानवादीका विद्ोपण सवनाम । 
( दुक्खं ) कम॑ (न ) अन्यय ( अदतु्टति >) क्रिया (जहा ) उपमावाचकं सन्य 
( सडणी ) उपमान कतां ( पंजरं ) कमं । 
अन्वया्थ-( एवं ) इसप्रकार ( तका ) तकैक दारा ( सार्दिता ) अपने मत्तको 
मोक्षप्रद सिद्ध करते इए ( धम्माधम्मे अक्रोविया ) धर्मं तथा जधम॑को न जाननेवारे ( ते ) 
वे अक्तानवादी, ८ दुक्खं ) दुःखको ८ नादइतेति ) अत्यन्त नदीं तोद सकते ह । ( जदा ) 
जसे ८ सउणी 9 पक्षी ( पंजरं >) पींजडेको नदीं तोद्‌ सकता वै । 
भावाथै--पूर्वोक्त ध्रकारमे पने मतको मोक्चपरद्‌ सिद्ध करते हए, धमं तथां 
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प्रधर्मको न जाननेवाले अज्ञानवादी, कर्मबन्धनको नहीं तोड़ सकते है जसे पक्षी 
पींजडेको नहीं तोड सकता है । - । 

दीका-साम्प्रतमज्ञानवादिनां ज्ञानभादी स्पष्टमेवानथाभिधित्सयाऽऽ्द~ 

एवं॑पूरवोक्तन्यायेन तर्कया स्वकीयविकल्पनया साधयन्तः 
प्रतिपादयन्तो ध्म क्षान्त्यादिकेऽधमै च जीवोपमदीपादिते अकोबिदा 
अनिपुणाः दुःखमसातोदयरक्षणं तद्धतं वा मिथ्यातवाद्मपचितकर्मबन्धरन 
नातित्रोटयन्ति । अतिक्षयेनेतद्व्यवस्थितं तथा ते न प्रोटयन्ति-अपन- 
यन्तीति । अत्र दृष्टान्तमाहयथा पञ्रस्थः शङ्निः पञ्जरं त्रोरयितं 
पञ्जरबन्धनादात्मान मोचयितं नारुमेवमसावपि संसारपज्ञयादात्मानं 
मोचयितं नारमिति ॥२२॥ 


टीकाथ--अव ज्ञानवादी, अज्ञानवादीका स्पष्टरूपसे अनथ वतानेके लिये 
कहता है । | 

टीकाथे--परवोक्त न्यायसे अपनी क्पनाके द्वारा अपने मतको मोत्तप्रद सिद्ध 
करते हए, तथा क्ञान्ति आदि धमं चौर जीवोके घातसे उत्पन्न पापको जाननेमे 
निपुण बे अज्ञानवादी मिथ्या च्रादिके द्वारा उत्पन्न कर्मबन्धनो नहीं तोड़ 
सकते हें यह्‌ अत्यन्त निश्चित है । इस विषयमे शाखकार द्टान्त बतलाते है-- 
जेसे पीजडामे रहनेवाला परती पीजड़ेको तोड़कर रससे अपनेको मुक्त करनेमे 
समथ नही है इसी तरह बह श्ज्ञानवादी संसाररूपी पीजड़ेसे ्रपनेको शुक्त करनेमे 
समथ नदी है ॥ २२॥ 





-"-रन््प््~द-- 
सयं सयं पससंता गर्ता परं वयं । 
ज उ तत्थ विरस्सति संसारं ते विउस्सिया ॥२३॥ 
छाया--स्वकं खकं प्रदीसन्तो गर्हयन्तः परं वचः | 
ये तु तत्र विदस्यन्ते ससारन्ते व्युच्छिताः ॥ 
न्याकरण--( सयं सयं ) कमं ( पसंसंता ) कर्ताका विदोपण 1 ( गर्ता ) कर्ताका 
विदतेपण । ( परं वयं ) गहण क्रियाका कम॑ (जे ) कतका बोधकर स्वनाम (उ ) अव्यय 
( खसरारं ) मं ( विरत्तिया ) कर्ताका विद्ोपण ८ ते ) कताका वोधक सर्वनाम । 
| अन्यया्य--( सयं सयं ) अपने पने मतकी ( परस्स 2) भनसा करते हुए ८ परं 
छीर दूसरेके वदनकी ८ गरहंता ) लिन्दु करते दए (जेठ ) जो लोग ( तस्थ ) 


११६ सुत्रदताङ्घभाषासुषादसहिते 
न~~ व्यय ववव्य्य्य्य्य्य य्य य्य्य् य य य्् 4 
दस विषयमे ( विस्प्ति ) अपना पाण्डित्य प्रकट करते है (ते ) वे ( संसारं ) संसारं 
( विउस्सिया ) अतिष्दृरूपसे वेधे हुए है । 
भावाथ--अपने अपने मतकी प्रशंसा अर दृसरोके वचनकी निन्दा करमेबाे 
जो अन्यतीर्थी अपते मतकी स्थापना शरीर परमतके खण्डन करनेमे बिद्ठत्ता दिखाते 
है वे संसारमें दृद रूपसे वैधे हए है । 
टीका--अधुना सामान्येनेकान्तवादिमतदृषणार्थेमाह-- 
स्कं स्वकमारमीयमास्मीयं दशनमभ्युपगतं प्रद॑सस्तो बणेयन्तः 
समथयन्तो वा, तथा गहमाणाः निन्दन्तः परकीयां वाच, तथा हि- 
साङ्ख्याः सर्वस्याबिभोवतिरोभावयादिनः सं वस्तु क्षणिकं निरन्वय- 
विनश्वरं चेत्येववादिनो वोद्धाच्‌ दूषयन्ति तेऽपि निस्यस्य कमयोगपा- 
भ्यामथेक्रियाविरहात्‌ साङ्ख्यान्‌) एव मन्येऽपि द्रष्टव्या इति । तदेवं 
धेः एकान्तवादिनः तुरवधारणे भिन्नक्रमश्च, तत्रैव तेष्वेवाऽत्मीयास्मीयेषु 
दशनेषु प्र्॑सां इवाणाः परवाचञश्च विगहेमाणाः विद्रस्यन्ते विद्वांस 
हवाऽऽचरन्ति तेषु ॒वा विरशेषेणोश्चन्ति-- स्वशाख्चविषये विरिष्टं॒युक्तिवातं 
वदन्ति, ते चैवं वादिनः ससार चतुमैतिमेदेन संसृतिरूपं विविधम्‌ अनेकः 
प्रकारम्‌ उत्‌ प्रावस्येन भिताः सम्बद्धा, तत्र वा संसारे उषिताः संसाराः 
न्तवर्तिनः सवेदा भवन्तीत्यथः ॥ २३ ॥ 
ठीकाथं--अव सूत्रकार सामान्यरूपसे सभी एकान्तवादियोंके सतको दूषित 
करनेके लिए कहते है-- 
अपने अपने मती प्रशंसा करते हुए अन्यद्य॑नी गण, दूसरे 
दार्शनिकोके वचनकी निन्दा करते दहै । जैसे समस्त पदार्थोका आविभाव ओर 
तिरोभाव माननेवारे साङ्ख्यवादी, “सव पदाथ कणिक हैँ रौर निरन्वय विनाशी 
है” टेसा कहनेवाङे वोद्धोकी निन्दा करते है, तथा वोद्ध भी “नित्यपदाथं नतो 
क्रमशः अर्थक्रिया कर सकता है ओर न युगपत्‌ कर सकता है" इत्यादि दोप देकर 
साङ्ल्यवादियोंकी निन्दा करते है । इसी तरह दूसरे दाशंनिकोंको भी जानना 
चाहिए । यदो "तुः शब्द अवधारणाथेक चौर भिन्नक्रम है इसलिए अपने पने 
दर्शनोंकी प्रशंसा श्रौर दूससेके वचनोंकी निन्दा करते हए जो एकान्तवादी 
विद्धान्‌के समान आचरण कस्ते हँ अथवा अपने शाखके पक्तमे विशिष्ट युक्तियां 
चतलाते हैँ, वे ेला कहनेवाङे अन्यदशेनी, चारगतिवाङे इस संसारम नेक 
प्रकारसे अतिदृद रपस वधे है ¡ प्मथवा व इस ससारयम सदा निवास करतें दँ 
यह्‌ इस गाथाका अथं है । २३॥ 
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श्रहावरं पुरक्खायं किश्यावाइदस्सिणं । 
कस्मचितापणट्ूढाणं संसारस्स पवडणं ॥ २४ ॥ 


# श © 
छाया--अथाऽपरं पुराऽऽख्यातं क्रियावादिदशेनम्‌ । 
© ^. $ [4 ¢ 
कमाचन्ताप्रनष्टाना ससारस्य प्रकधनमर्‌ ॥ 
द्ारण--( अजह >) भग्यय ( अवरं ) ( पुरक्खायं ) ( संसारस्स पवहूणं ) ये 
क्रियावादिदर्शनके विशेषण है ! (८ किरियावाददरिसणं ) कतां ( कम्मचितापणहाणं ) 
सम्बन्धपध्व्यन्तपद्‌ ! ८ संसारस्स ) सम्बन्धपण्ठ्यन्तपेद्‌ ८ पवहूणं ) दंशेनका विशेषण 1 
बया्थ--( अह >) इसके पश्चात्‌ ( अवरं ) दूसरा ( पुरक्खायं ) पूर्वोक्त ( किरिया- 
वाददरिसणं > क्ियावादि्योका दशन है। ( कस्मचितापण्ाणं ) कमंकी तिन्तासे रहितं 
उन क्रियावादियोका दलन, ( संसारस्स पवदह्णं ) संसारको बद्ने वारा है । 
¢ गें ९ ५३ 
भावाथं--अव, दुसरा दशन, क्रियावादियोका है । कमी चिन्तासे रहित उन 
क्रियावादियोका दशेन संसारो ही दानेवाला है । 


साम्प्रतं यदुक्त निथुक्तिकारेणोदेशकाथौधिकारे कमं चयं न॒शच्छति 
चतुविंधं सिष्चुस्मयं इति तदधिष्त्याह-- 

अथेरयानन्तय्यै, अज्ञानवादिमतानन्तरमिदमन्यत्‌ पुरा पू्व॑साख्यातं 
कथितम्‌, किं पुनस्तदित्याह--क्रियावादिदशैनम्‌, क्रियैव चेस्यकर्मादिका 
प्रधानं मोक्षाङ्गमित्येवं वदितुं शीरं येपां ते क्रियावादिन स्तेषां दशनम्‌ 
आगमः क्रियावादिदशनम्‌, किं भूतास्ते क्रियावादिन इत्याह-फमेणि 
ज्ञानावरणादिके चिन्ता पय्यारोचनं कमचिन्ता तस्याः, प्रण्टा-अपगताः 
कमचिन्ताप्रण्टा; यतस्तेऽविज्ञानाद्यपचितं चतुर्विधं कमेषन्धं नेच्छन्ति 

नियुक्तिकारने उदेशकके अथौधिकारमें जो यद्‌ कहा है कि “चार्‌ प्रकारके करसं 
धन्धनदाता नहीं होते है यह्‌ सि्षुश्रोक्ता सिद्धान्त है” श्रव इसी धिपयको ठेकर 
सूत्रकार कहते ट--अथ शब्द आनन्त्यं श्रथमे श्चाया है! अज्ञानवादियेकि 
मतके पथात्‌ यह्‌ दूसरा पूर्वोक्त क्रियावादियोका वशेन है । जो लोग चैत्य कर्म 
आदि क्रियाको प्रधान रूपसे मोक्षक्ा अद्ध वतलाते है उनफ़ दशनको "करियावादिवर्नः 
कह्तं ह । वे छ्ियावादी कैसे हं ? यह कहत ह--द्वानावरणीय प्रादि कमेकी चिन्ता 
यनी विचार करना (कमेचिन्ताः कटलाती दै उससे जो रदित दे कर्मचिन्ता 
प्रणष्ट कट्लात् दह! दौदभिघ्न , उत्तान ्नरादिसे किए ह्‌ चार्‌ प्रकारक कमा 


पन्धने दृति नहा मानने हं इ्तलिए े.कमेकी चिन्वाते रहित ह्‌ । उनका यह्‌ द 
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अतः कमचिन्ताप्रणं्टाः, तेषञ्चदं दशेनम्‌ दुःखस्कन्धस्य असातोदपपर 
म्पराया; विवधनम्भवति । क्चित्वसारवधनमिति पाडः तेदयेवं प्रति- 
प्यमानाः ससारख ब्द्धिमेव इवेन्ति नोष्डेदमिति ॥२४॥ 








दुःखसकन्ध्‌ यानी असातोद्यरूप दुःखपरम्पराकरो वद्रानेवाला है । कदी की 
“संसारवधनम्‌' यह पाऽ है । इसका अथं यह है कि-चार प्रकारका कर्म बन्धन 
दाता नहीं होता दै यह माननेबाले वे भिक्षु, संसारक वद्धि ही करते है उच्छेद 
हीं करते है ।।२४॥ 
--- न्छ्थ््तनदु---- 
जाणं काएणऽणाउद्री, श्रबुहो ज च हिंसति । 
पुद्धो स्वेदइ परं, श्रवियत्तं खु सावं ॥२५॥ 


छाया--जानन्‌ कयेनानाङ्कद्री, अबुधो यं च हिनस्ति । 
स्पृष्टः संवेदयति पर मव्यक्त खट सावचयम्‌ ॥ 
व्याकरण-( जाणं >) कर्ताका विशेषण (काएण ) करण ( अणाङ्रद्यी ) क्ताका 
विशेषण । ( अहो >) कतांका विशेषण ( जं >) कमं ( च ) अभ्यय ( हिंसति ) क्रिया (पुष्टो) 
क्ताका विशेषण ८ सवेद ) क्रिया ८ परं ) क्रियाविशेषण ( अवियत्तं ) ८ सावजं >) कर्मके ` 
विशेषण । ( खु ) अन्यय । 
अन्वया्थ--( जाणं ) जो पुरुष, जानता हआ मनसे हिसा करता है ( काएणऽणाङही ) 
परन्तु द्ारीरसे नहीं करता है (यथ) ओर ( अहो ) नदीं जानता इजा (जं हिंसद ) 
जो पुरुष शरीरसे हिंसा करता है (८ परं पुष्टो सवेद ) वह केवर स्पदामात्र उसका फल 
भोगता है ( खु >) निश्चय ( सावजं ) वह सावद्य कमं (अवियत्त) व्यक्त--स्पष्ट नदीं है । 
भावाथ जो पुरुष क्रोधित होकर किसी प्राणीकी मनसे हिंसा करता है परन्तु 
शरीरसे नदीं कर्ता है तथा जो शरीरसे हिंसा करता इ भी मनसे हिंसा नदी 
करता है वह केवर स्पशंमात्र कमवन्धको अनुभव करता है क्योकि उक्त दोनों 
प्रकारके क्मवन्ध स्पष्ट नहीं होते है । 
टीका--यथा ते कर्म॑चिस्तातो न्टास्तथा दश्ेयितमाह-- 
यो हि जानन्‌ अवशच्छन्‌ प्राणिनो हिनस्ति, कायेन चाना 


1 


टीकार्थ-- क्रियावादी, जिस प्रकार कर्म॑की चिन्तासे रहित है सो वतनिके 


लिए सूत्रकार कहते द- 
जो पुरुप, जानता हुश्रा प्राणीकी दिंसा करता है परन्तु शरीरसे श्ननाङट्री हं 
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ट छेदने आङ्टन माङः स वियते यस्यासावाङ्खद्री नाङुव्वनाङ्डी, 
इदयक्तम्भवति- यो हि कोपादेनिमित्तात्‌ केवलं मनोव्यापारेण प्राणिनो 
व्यापादयति न च कायेन प्राण्यवयवानां छेदनमभेदनादिके व्यापारे वतते 
न तस्थाव तस्य कर्मोपचयो न भवतीलय्थः। तथा अबुधोऽजानानः 
कायव्यापारमात्रेण यश्च हिनस्ति प्राणिन, तत्राऽपि मनोव्यापारामावान्न 
कमोपचय इति । अनेन च श्ोकाथैन यदुक्त निथुक्तिदृता यथा-- 
धचतुविधं करम नोपचीयते भिश्चुमय) इति, तत्र परिरोपचितमनिजञो- 
पचिताख्य मेदद्यं साक्षादुपात्त शेषन्तीय्योपथस्वमान्तिकभेददयं च 
शब्देनोषात्त तत्ररणमी्या-गमनं तत्सवद्धः पन्था इय्योपथस्तसप्रलय्ं 
कमरथीपथमू-एतदुक्तम्मवति पथि गच्छतो यथाकथञ्चिदनमिसन्धेयत्‌ 
प्राणिव्यापादनम्भवति तेनं कमेणश्चयो न भवति तथा स्वभान्तिकमिति- 
स्व्रएव लोकोद्त्या स्वम्रास्तः स विद्यते यस्य तरस्वमान्तिकं तदपिन 
कर्मैवन्धाय, यथा स्मरे युजिक्रियायां वप्लमावस्तथा कमैणोऽपीति 














चर्थत्त्‌ शरीरसे जीवदिंसा नदी करता है उसको कमेवन्ध नदीं होता है । “टर” 
धातुका छेदन र्थं है, बह्‌ छेदन जो करता है उसे आङुट्री कहते है जो आष्ट्र 
नहीं है उसे 'अनाङ्द्री' कहते हैँ । आशय यह है कि जो क्रोध आदि कारणवश 
केवल सनक व्यापारसे प्राणीकी हिंसा करता है परन्तु शरीरसे प्राणियोके अङ्खोका 
छेदन भेदन रूप व्यापार, नही करता दहै उसको श्रवद्य अर्थात्‌ पापकर्मका उपचय 
नहीं होता है । तथा जो पुरुष, नदीं जानता हा केवल शरीरके व्यापारसे प्राणीकी 
हिंसा करता है उसमे भी मनका व्यापार नहीं होनेसे कमंका उपचय नहीं होता है । 
नियुक्तिकारने जो पहर यह कहा है कि--“चतुर्विध कमं, उपचयको प्रप्र नहीं होता 
हे यह्‌ भिक्षुका सिद्धान्त है” उसमें परिज्ञोपचित श्रौर अविज्ञोपचित ये दो भेद 
म्भेकके पूाधद्यारा सात्तात्‌ गृरदीत हैँ छरौर शेष दै्यापथ शौर स्वप्रान्तिक ये दो मेदं 
"चः शब्दसे संगृहीत है । चदा गमनको ईस्यौ' कहते दै श्रीर्‌ तत्सम्बन्धी मार्मको 
“द्योपध' कहते है । उस द्यापथके कारण जो कमम होता है उसे “ईर्यापथ कते 
ह । पाराय वह दै कि- सामं जाते समय जो जाने विना प्राणीक्रा घात दौ जाता ह 
उससे कमेका उपचय नदी होवा द । तथा खभ्रातिक क्म भी दन्धन दाता नदी होतार 
लोयोचित्तफे यटुसार स्वप्रकोही स्वप्नान्त कहते है, वह्‌ स्वघ्रान्तूमं जिसमें विद्यमान 
उसे श्व्रान्तिक' कते ह । वह्‌ स्वभ्रान्तिक कम॑ भी चन्या कारण नदीं दोता 


1 जैस स्वपनं भोजन करनेपर भी दृप्नि नदी दोदी द उसी तरद ग्वं करिए म्‌ 
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"~~~ य्य ज््््~ 


कथन्तर्हि तेषां क्मीपचयो मवतीपि ? उच्यते, यद्यसौ हन्यमानः प्राणी- 
मवति हन्तु यदि प्राणीस्येवं ज्ञानघुत्पद्यते तथैनं हन्मीत्येवं च यदि 
द्धिः प्राटुःप्याद्‌ एतेषु च सस्सु यदि कायचेष्टा प्रवर्तते तस्यामपि यौ 
प्राणी व्यापाचयते ततो हिंसा ततश्च कर्मोपचयो भवतीति, एषा मन्यतरा- 
मतेऽपि न हिसान च कर्मैचयः। अत्र च पश्चानां पदानां दा्रिशद्‌ 
भङ्घाः भवन्ति, तत्र॒ प्रथमभङ्ग हिंसकोऽपरेष्वेक्िंशत्स्वहिसकः तथा 
चोक्तमू--्राणी प्राणिन्ञाने धातकचित्तश्च तद्रता चेटा । प्रणि 
विप्रयोभः पश्वभिरापाचते हिसा" १। किमेकान्तेनेव परिज्ञोपयितादिना 
कर्मोपचयो न सवत्येव ? भवति काचिदव्यक्तमात्रेति दर्शयितं श्ठोक्ष- 
पथाधेमाह-- पुत्ति तेन केवलमनोन्यापाररूपपरिज्ञोपचितेन केवल 
कायक्रियोस्थेन बाऽचिज्ञोपचितेनेर्यापथेन स्वसान्तिफेन च चतुर्धिधेनाऽपि 
कर्मणा स्पर्ट ईषच्छुषठः संस्तत्कमाऽसौ स्पश्चमत्रेणैव परमद्ुभवति न तस्या- 
धिको विपाकोऽस्ति इढ्यापतितसिकतापुष्टिवत्‌ स्पर्शानन्तरमेष परिश्षटती. 





जीवधातसे भी कर्म॑बन्ध नहीं दोता है । उन भिचुश्रोको किस प्रकार कमंबन्ध ह्येता 
ह १ कहते है कि वह मारा जाता हुत्रा यदि प्राणी होता है ओर मारनेवाटेको यदि 
यह्‌ प्राणी दै" ठेस ज्ञान होता है तथा मारनेवालेकी वुद्धि यह होती है कि “मै इसे 
मारत ह" अर इन सवके होते हए यदि शरीरसे वह मारनेकी चेष्टा करता है तथा 
चेष्टा होनेपर सी यदि बह प्राणी मारदिया जाता है तव हिंसा होती है ओर तभी 
क्म॑का भी उपचय होता है । पूर्वोक्तं इन बातोमेसे किसी एकके भी न होनेपर न 
हिसाहोतीदहै चौर न कर्म॑कादी उपचय होता है। यहँजो पाँच पद्‌ कहे 
गए है उनके ३२ भङ्ग होते हैँ उनमें प्रथम भङ्गवाला पुरुष, हिंसक दै शेष ३१ 
भ्वोमे हिसा नदीं होती दहै । कदा भी है-प्राणी, प्राणीका ज्ञान, घातकका चित्त; 
घातककी क्रिया जौर प्राणवियोग इन पोच वातोंसे हिंसा उन्न होती है। क्या 
परिज्ञोपचित च्रादिके द्वारा एकान्त रूपसे कर्मका उपचय नहीं होता दै † कहते है 
कि उने कुछ अव्यक्त सात्रामे कर्मवन्ध होता है, यह दिखनेकरे लिए सूत्रकार 
शोका उत्तराधं बताते दै ( पुद्धोत्ति ) केवलमनोन्यापार खूप परिक्नोपचित कमं, तथा 
केवल शरीरकी क्रियासे उध्पन्न अविज्ञोपचित कमं, एवं इस्यापथ त्था स्वपान्तिक 
कस इन चार प्रकारे कर्मो थोडा स्पशं पाया हत्रा वह्‌ पुरुप तत्कमां होता दै । 
वह्‌ स्पशंमात्र उन कर्मकरा विपाक अनुभव करता है क्योकि उनका विपाक्र श्रधिक 

दीं होता ह, जैने दीवालपर मारी हुदै वाकी खुषटरी स्पशेके वादृही तरिर जाती द 
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त्यथः । अतएव तख चयाभावोऽमिधीयते न पुनरस्यन्ताभाव इति । 
एवश्च छृतवा तद्‌ अव्यक्तम्‌ अपरिस्फुटे, खुरवधारणे अव्यक्तमेव स्पष्ट 
विपाकाजुमवाभावात्‌ तदेवमव्यक्तं सहावधेन-गण वर्तते तरपरिज्ञोप- 
चितादि कर्ति ॥ २५॥ 








इसी तरह ये चतुर्विधकर्म स्पशे बाद दही नष्ट हो जाते हैँ । इसीलिए उन कर्मो 
उपचयक्रा अमाव कहते है परन्तु अभाव नहीं कहते है । इस प्रकार उक्त चतुर्विध 
क्म, न्यक्त है अथौत्‌ परिस्फुट नदीं है । यहो “खु” शब्द अवधारणार्थक है । 
इसलिए उक्त चतुर्विध कमे अव्यक्त ही हैँ क्योकि उनका विपाक स्पष्ट अनुभव नहीं 
किया जाता है । चरतः परिज्ञोपचित आदि क्म, अव्यक्तरूपसे पापसहित है ॥२५॥ 
न्न 
संति मे तउ श्रायाणा, जेहि कीरइ पावगं | 
प्रभिकस्माय पेसाय, मणसा श्रयुजाशिया ॥२६॥ 


ष 
छाया--सन्तीमानि त्रीण्यादानानि, यैः क्रियते पापकम्‌ । 
अभिक्रम्य च प्रेष्य च मनसाऽसुज्ञाय ॥ 
व्याकरण-८( संति >) क्रिया ( इमे तउ आयाणा ) कतां ( जेहि ) करण ८ पावगं ) 
कमं ८ कीरद्‌ >) क्रिया ( जभिकम्मा ) पूवंकालिकक्रिया ( पेसा ) पूकाङ्किक्रिया ( मणसा > 
करण ( अणुजाणिया >) पूंकाटिक्‌ क्रिया । । 
अन्वयाधे-( इमे ) ये ( तड ) तीन ( आयाणा ) क्म॑वन्धके कारण ८ संति › ष । 
(जि ) जिनसे ( पावगं ) पाप कमं ( कीरद ) किया जाता है ( अभिकम्मा य ) किसी 
पराणीको मारनेके लिप्‌ जाक्रमण करके ( पेसाय ) तथा श्राणीको भारनेके किष नौकर आदिको 
सेजकर ( मणसा अणुजाणिया >) एव मनसे अनुक्ता देकर । 
मावाथं-ये तीन कमवन्धके कारण हैँ जिनसे पापकर्म किया जाता है-- किसी 
प्राणीको सारने$े छिए स्वयं उसपर आक्रमण करना तथा नौकर आदिको भेजकर 
प्राणीका घात कराना एवं प्राणीको घात करनेके लिए मनसे अनुज्ञा देना । 





टरीका--नु च यद्यनन्तरोक्तं चतुविंध कर्म नोपचयं याति कथन्तर्हि 
७ तीस्ये 
फर्मोपचयो मवतीदयेतदाशङ्क्याद-- 
[१ £ [र 1९१ > (न = [व 
रीकाध--यदि पूर्वोक्त चठुविध कमं उपचयकतो प्रात्र नदीं दोतादै तो कर्मा 
उपचय. क्सि प्रकार होता यह्‌ शद्रा करे ठउक्तमतवालोँकी श्रोरमे सूत्रकार 
ट्त ६ 
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सन्ति विद्यन्ते अमूनि त्रीणि अआदीयते-स्पीक्रियते अमीभिः कमै 
त्यादानानि;, एतदेव दशयति येरादानैः क्रियते विधीयते निष्पाते 
पापकं करम, तानि चामूनि तद्यथा--अभिक्रम्येति आभिग्ुख्येन बध्यं 
प्राणिनं क्रान्ता--तद्धाताभिुखं चित्तं विधाय यत्र स्वत एव प्राणिनं 
व्यापादयति तदेकं कमादाने अथाऽपरं च प्राणिधाताय प्रेष्यं समादिश्य य 
तूप्राणिन्यापादन तद्ष्ितीय क्मादानमिति, तथाऽपरं ग्यापादयन्तं 
मनसाऽदुजानीत इस्येतततृतीय कमीदान, परिकोपचितादस्वायं मेदः- 
तत्र केवलं सना चित्तनमिहस्वपरेण व्याप्यमाने प्राणिन्युमोदन 
मिति ॥ २६ ॥ 


टीकाथ--ये तीन आदान है जिनके द्वारा कर्म॑बन्ध होता है उन्हे आदान 
कहते है १ यदी सूत्रकार दिललाते है--जिन आदानोके द्वारा पाप कम किए 
जाते है बे च्ादान ये है--८ १) वध्य प्राणीको मारनेकी इच्छसे स्वयमेव उस 
प्राणीको मारना यह एक कमीदान दहै (२) तथा प्रणीको मारने के लिए 
किसी नौकर आआदिको भेजकर उस प्राणीका घात कराना यह दूसरा कमौदान है । 
(३) तथा प्राणीका घात करते हए पुरुषको मनसे अदुज्ञा देना यह्‌ तीसरा 
क्मीदान है । परिज्ञोपचित कर्मसे इसका भेद यह है--परिज्ञोपचित क्म॑मे केवल 
मनसे चिन्तनमात्र होता है परन्तु इसमें दुसरे ह्यारा मारे जाते हए प्राणीके विषयमें 
उसके धातक्रा अनुमोदन किया जाता है ।॥ २६ ॥ 


एते उ तर आयाणा जहिं कीरद्‌ पावगं । 
एवं भावविसोहीए, निव्वाणमभिगच्छंइ ॥ २७ ॥ 


छाया-एतानि तु त्रीण्यादानानि यैः क्रियते पापकम्‌ । 
-एवं सावविश्ुद्धया तु निर्वाण ममिगच्छति ॥ 


 व्याकरण--८ एते ) स्व॑नाम, कर्ताकरा विशेषण । (उ >) अन्यय (तउ. कर्ता 
विदोपण ( आयाणा ) कतां । ८ जेहि ) करण ( कीरद्‌ >) क्रिया ८ पावगं ) कमं (८ एव ) 
जय्य ( मावविसोहीए ) करण ( निन्वाणं ) कमं ( अभिगच्छ ) क्रिया । 
अन्वयार्थ--८ एते ड >) ये ( तउ > तीन ( जायाणा कर्मवन्धके कारणर्ह। (जे) 
निनसे ८ पासं ) पापकम ( करद ) किया जाना दै । ( एवं) दस अकार ( भाव 
विसोदीए ) भावकी विदधे ८ निव्वाणं ) मोक्चको ८ जभिगच्छद > प्रास करता दै ! 


१ 
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भावार्थ--ये तीन कर्मबन्धके कारण हैँ जिनसे पाप कमे किया जाता है । जहो 
ये तीन नहीं है तथा जँ भावी विद्धि है बह कम॑बन्ध नहीं ह्येता है अपितु 
मोक्तकी प्राप्ति होती है । 

टीका- तदेवं यत्र स्वथं ॒कृतकारिताचुमतयः प्राणिघाते क्रियमाणे 
वियन्ते ्िष्टाध्यवस्ायस्य प्राणातिपातश्च तत्रैव कर्मोपएचयो नाऽन्यत्रेति 
दशेयितुमाह-- 

तुरवधारणे, एतान्येव पूर्वोक्तानि वरीणि व्यस्तानि समस्तानि वा 
आदानानि यैदष्टाध्यवसायसव्यपेकषैः पापकं कर्मोपचीयतं इति । एवश्च 
स्थिते यत्र॒ छतकारितनुमतयः प्राणिव्यपरोपणम्प्रति न विन्ते तथा 
भावविश्चद्ध वा अरक्तद्िष्टबुद्ध्या प्रवर्तमानस्य सत्यपि प्राणातिपाते 
केवलेन मनसा कायेन वा मनोऽमिसन्धिरहितेनोभयेन बा विशुद्धबुदधेन 
कर्मोपचयः तदभावाच निर्वाणं सर्वहन्द्ोपरतिस्वभावम्‌ अभिगच्छति आभि- 
युख्येन प्राभरोतीति ॥२७॥ 





ठटीकाथं--इस प्रकार जहाँ प्राणिघातके विषयमे स्वयं करना, कराना यौर अनु- 
मोदन ये तीन होते है तथा चष्ट अध्यवसायसे प्राणीका घात किया जाता है वहीं 
कंका उपचय होता है अन्यत्र नदीं होता यह्‌ दिखाते जिए सूत्रकार कहते है-- 

यः (तुः शब्द्‌ अवधारणाथेक है अतः पूर्वोक्त ये दी तीन प्रसेक तथा 
सम्पूणे, कमवन्धके कारण हँ । इन तीनोमे अध्यवसाय दुष्ट रहता है इसलिए इनके 
द्वारा पाप कमका उपचय होता है । एेसी स्थित्तिमे जह्य प्राणीके घातके प्रति करना 
कराना शरोर अनुमोदन ये तीन नहीं हे, तथा रागदधेप रदित वुद्धिसे जो प्रवर्ति करता 
है, वहो केवल मनसे अथवा शरीरसे च्रथवा मानसिक अभिप्राय रहित दोनोंसे 
भाणातिपात हो जापर भी भावविञचद्धिके कारण कर्म॑का उपचय नहीं ्टोता है ओर 
कम॑का उपचय न होनेके कारण जीव सव शं मटोंसे रहित मोक्तको प्रात्र करता है ॥ २५ 


न्न <~ 
पत्त पिया ससारव्म, शअरहारेज्ज श्ररजए । 
खंजमारो य मेहावी, कस्मणा नोवल्लिप्पद्‌ ॥२२]] 


छाया--पुत्रे पिता समारम्यादारयेद्मयतः। 
भुल्ानश्च मेधादी कमणा नोपलिप्यते | 
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॥ि व्याकरण--( छतत ) कमं ( पिया ) कतां ( समारन्भ ) पूर्वकारिक क्रिया ( आहारेन > 
निया ( असंजषए ) कताक्रा विशेषण । ८ सुंजमाणो ) कर्ताका विशेषण ८ मेहावी ›) कर्ताका 
विशेषण ( कम्मणा ) करण ( न ) अन्यय ( उवरिप्पद्‌ > क्रिया । 

अन्वयाथ-( असंजए ) संयमवर्जित ८ पिया ) पिता ८ पुत्तं ) पुत्रको ८ सम्परम्म ) 
मारकर ( आहारेन ) खावे तो ( संजमाणो य ) खाता हुभा भी वह पिता ( कम्मणा ) 
कमस ८ नोवेरिष्पद्‌ ) उपरिक्चि नदीं होता है ( मेदाबी ) इसी तरह साघु भी कमपे 
उपरिक्च नही दता है । 

भावार्थ--जैसे विपत्तिके समय कोड गृहस्थ पिता अपने पुत्रको मारकर उसका 
भोँस खाता है तो बह पुत्रका माँस खाकर भी कमंसे उपलिप्र नहीं होता है इसी 
तरह राग द्वेष रहित साधु भी माक्ष खाता हुता कर्म॑से उपत्लिप्र नही होता है । 

भावशुद्धा प्रवर्तमानस्य कर्मबन्धो न मवतीस्यत्राऽ्यं दृष्टान्तमाह- 


पत्रमपरस्यं॑पिता जनकः समारभ्य व्यापाद्य आहाराय कखाञ्ि- 
तथाविधायामापदि तदुद्धरणाथ॑मरक्तद्विष्टोऽपंयतो गृहस्थस्तसिपक्चितं 
ुजानोऽपि, च चशब्दस्याऽपिश्चब्दार्थस्ादिति तथा मेधाव्यपि संयतोऽ- 
पीत्यर्थः तदेवं गृहस्थो भिश्च वी श्ुद्धाश्चयः पिज्नितार्यपि कर्मणा पापेन 
नोपरिप्यते नाष्छिप्यत इति । यथाचाञ््र पितुः पुत्रं व्यापादयतस्तत्रारक्त- 
दिष्टपनसः क्मवन्धो न मवति तथाऽन्यस्याऽप्यरक्तद्विषटान्तःकरणस्य 
प्राणिवधे सत्यपि न कर्मबन्धो भवतीति ॥ २८ ॥ 





टीका्थे-मावश्चुद्धिसे प्रवृत्ति करनेवाडे पुरुषको कर्मबन्ध नही होता है इस 
विषयमे शाख्लकार अन्य दशेनीकी चोर से कहते है-- 

जैसे राग द्वेष रहित कोई गृहस्थ पिता किसी बड़ी विपचचिके समय उसके 
उद्धाराथ चहारके लिए ॒श्रपने पुत्रको मारकर उसका माँस खाता ह्या भी कम 
बन्धको नहीं प्राप्त करता है क्योंकि पुत्रके उपर उसका द्वेष नदीं है इसी तरह 
साधु भी साँस खाता ह्या कमंबन्धको प्राप्त नहीं येता है । -यदयँ च शब्द्‌ रपि 
शब्दके श्रर्थमे दै इस प्रकार चाहे गृहस्थदहोयासाधु हो जिसका भाव द्ध 
होता है वह माश्च खाता हुमा भी कमं यानी पापसे लप्र नदीं होता है । जैसे राग- 
देष रहित पिताको पुत्रके घात करनेपर भी कमंवन्ध नहीं होता दै इसी तरह जिसका 
छन्तःकर्ण रागद्धेष रहित है उसके द्वारा प्राणीका घात होनेपर भी कमवन्ध 
नदीं होता है ॥२८। 


न (~ ~~ ~ 
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मण॒सा जे पउस्संति, चिक्नं तेपे ण॒ विज्ञ । 
्रणवज्ं सतह तेसि, र ते संड चारिणौ ॥ २६ ॥ 


छाया--मनसा ये प्रद्विषन्ति चित्तं तेषां न विदयते । 
यनपद्य मरतथ्यं तेषान्नते संष्रतचारिणः ॥ 
व्याकरण--८ मणसा ) करण ८ जे ) कता ( पडस्संति ) क्रिया ( चित्तं ) क्ता (तेसि ) 
सम्बन्धपष््यन्त । (ण >) अव्यय ( विज >) क्रिया ( जणवजतं ) अस्ति क्रियाका कतां 
८ भतहं ) अनवदका विक्ञेपण । ( तेति ) सम्बन्धषष्व्यन्तपद । (ते) सवनाम, 
अन्यतीर्थीका विशेपण । ( संुडचारिणो >) परतीर्थीका विन्ञेपण } 
अन्वयार्थ-८ जे ) रोग ( सनसा >) मनवे (परस्सति ) किसी प्राणीपर्‌ देप करते हैं 
८ वद्वि ) उना ( चित्तं ) चित्त ( ण विज ) निम नहीं है । ( तेसि भणवजमतहं ) 
तथा उनको कमेका उपचय न होना मी मिध्याहै। (तेण संनुडचारिणो ) तथा चे संवरके 
साथ विचरने बारे नहीं है । 
भावार्थ--जो, मनसे प्राणियोंपर द्वेष करते है उनका चित्त निमंल नदीं है तथा 
मनसे द्वेष करनेपर पाप नदीं ह्येता है यह उनका कथन भी मिथ्या है अतः वे 
संयमे साथ विचारनेवाले नदीं है । 
दीका--साम्प्रतमेवद्द्षणायाह-- 


येदि इतथिनिमित्तात्‌ मनसा अन्तःकरणेन प्रादुष्यन्ति प्रदे 
गुपयान्ति तेपां वधपरिणतातां शुद्धं चित्तं न विद्यते तदेवं यत्तैरभिहित-- 
यथा दैवलसनः प्ेपेऽपि अनवद्यं कर्मोपचयाभावहति तत्‌ तेषाम्‌ अतथ्य 
मसद्थाभिधायिलवं यतो न ते संघ्तचारिणो मनसोऽशुद्धतवात्‌, तथाहि- 
कर्मोपचये कतेव्ये मन एव प्रधानं कारणं, यतस्तैरपि सनोरहितकेवल 





[९ ¢ ५ क्त = स 
दीकाथ--भव इस सतको दूपित करनेके लिए शाखकार कहते है । 


जो सठुण्य, किसी कारण वश मनसे प्राणी प्र देप करते रै, उनका परिणाम 
मणोफो यध करका दे परतः उनका चिन्त निर्मल नहँ है । तथा वे जो यद्‌ कदे. 
६ कि--्वेवल मनके द्वारा हप करते पर भी कर्म॑का उपचय नदीं दोता है" यह्‌ 
उना कयन मिण्वा द । इस कारण वे संयमा ्राचरण करनेवाले नहीं द क्योकि 
उनका सन्‌ श्र॒द्ध ट 1 वदतः कमेक उपचय करने प्रधाने कारण सनदी ह श्रतएव 
रफ वादिर्योने भौ मनोव्वापाररदित केवल शरीरके व्यापारते कम॑का उपचय न 
हना प्ताचा ह भनःजो जिनके नेर होताषश्रौरन दने पर्‌ नदं होता है 


+ 
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न -्य्य्य्य्व्य्स्य्य्य्य्य्प्य्य्च्व्य्य्य्य्य्य्य््व्य्च्च्च्य्य्य 
कायग्यापारे . कमोपचयाऽभावोऽभिहितः, ततश्च यत्‌ यस्मिन्‌ सति 
भषत्यसति तु न भवति तत्तस्य प्रधानं कारण मित्ि। ननु तस्याऽपि 
कायचे्टारहितस्याकारणत्व शक्त, सत्यञुक्त मयुक्तन्तृक्तं यतो भौव 
“एवं सावविरुदरया निषीणसभिगच्छती!ति मणता मनस एवैकस्य प्राधान्य 
मस्यधायि तथाऽन्यदप्यमिहितम्‌ 

“चित्तमेव हि संसारो रागादिङकेशषासितम्‌ । 

तदेव तेविनिथक्तं भवान्त इति कथ्यते १ ॥ 

तथाऽन्येरप्यभिहिवं “सतिविभवय ! नमस्ते यत्समत्वेऽपि पुंसाम्‌ । 

परिणमसि श्युमांेः करमपाेस्त्वमेव । नरकनगरवप्रस्थिताः कष्मेके, 
उपचितश्चमलषक्ल्या सस्य॑संमेदिनोऽन्ये” । तदेवं मवदभ्युपगमेनैव हिष्ट 
मनोग्यापारः क्मबन्धायेत्युक्तम्भवति । तयेर्यापथेऽपि यचनुपयुक्तो याति 
ततोऽयुपयुक्ततैव ह्िष्टचित्ततेति कर्मबन्धो भवस्येव । अथोपषयुक्तो याति 











बह उसका प्रधान कारण है ( मन होनेपर क्मंका उपचय होता है चौर न होनेपर 
नहीं होता है इसलिए कमक उपचयका मनदी प्रधान कारण है ) | 

शङ्का--कहते है कि ऽत्तवादीने शरीर चेष्टाके विना केवल मनोध्यापारको 
कर्मोपचयका कारण न दोना वताया है ( फिर तुम, कर्मोपचयका प्रधान कारण मनको 
वे भी मानते है यह क्यों कहते हो ¢ ) | 

समाधान--उक्तवादीने यदहं अवश्य कहा है परन्तु अयुक्तं कहा है क्योकि 
घ्रापने ( उक्तवादीने ) ही कहा है कि “इस प्रकार चित्तकी विश्द्धिसे मोक्षी 
प्राप्ति होती है" ठेसा कहते हए आपने ( उक्तवादीने ) ही सोक्तका प्रधान कारण एक 
मनको ही वतलाया है । तथा उक्तवादीने अर भी कहा है “चित्तमेव अथीत्‌ राग 
आदि छशेसि वासित चित्त ही संसार है ओर वही चित्त, रागादि रहित होकर 
संसार अन्त कषा जाता है । तथा दूसरे दाशेनिकोने भी कहा ह कि--“मति- 
विभव" अथात्‌ हे मन ! मै, तुमको नमस्कार करता ह । यद्यपि सभी पुरुप, समान 
है परन्तु त करिसीका शुम अशमे भौर फिसीका अद्युभ अंशम परिणत होते हो । 
यही कारण है किं को पुरुष, नरकरूपी नगरे मामका पथिक होता है जीर वदी 
हुई शाभांशी शक्तिसे कोई सूर््यका मेदन करता है अर्थात्‌ मोक्तको प्राप्त करता दै । 
इसभ्रकार पके मन्तन्यसे दी दिष्ट सनोव्यापार, कर्मवन्धनका कारण है यद 
सिद्ध होता है । तथा ई््यापथमे भी यदि उपयोग न रखकर चलता है तो उपयोग न 
रखना दी चित्ती धिषटता है अतः उसे क्मवन्ध शेता दी है । यदि वह उपयोग 
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ततो अप्रमत्तत्वादयन्धक एव तथा चोक्तम्‌-- 
“'उचालि्मि पाए इरियासमियस्प सक्मट्ाए । 
वावज्ञेज इलिडी मरेज तं जोग मासज्ञ । १ ॥" 
णेय तस्स तन्निमित्तो बन्धो सुहमोऽवि देसिओ समए । 
अणवरज्ोड पयोगेण सच्वमावेण सो जम्हा।॥२॥ 

स्वभान्तिकेष्यश्दचित्तसद्धावा दीपद्‌ बन्धो मवरस्येव स च भवता- 
ऽभ्युपगतएव “अव्यक्त तस्सावच''मित्यनेनेति । तदेवं मनसोऽपि 
द्धिषटस्यैकस्थैव व्यापारे बन्धसद्धाबात्‌ यदुक्त भवता श्राणी 
प्राणिज्ञानः मित्यादि तत्सवं पुवत्त इति । यदुक्तं पुत्र पिता समा- 
रभ्ये'स्यादि तदप्यनारोचिताभिधान यतो सारयामी्येवं यावन्न चित्त 
परिणामोऽभूत्तावन्न कथिद्‌ व्यापादयति, एवम्भूतचित्तपरिणते कथम्‌- 
सं्धि्टता ? चित्तसद्धेतेचाऽवरयमावी कमवन्ध इत्युभयोः संवादोऽ््रेति । 
यदपि च तैः कचिदुच्यते, यथा (परव्यापादितपिरितमक्षणे परहस्ता- 
कृष्टाङ्गारदाहाभाववन्न दोष? इति, तदपि उन्सत्तप्ररपितवदनाकर्णनीय, 
रखकर चकर्ता है तो भ्रमाद्‌ रहित होनेके कारण उसे कमेबन्ध नहीं होता है । 
जैसाकि कहा है--रैय्य समिति से युक्त पुरुप प्रथिवी पर रखनेके लिए जव अपने 
यैरको उढाता है तव उसके पैर नीचे श्राकर यदि कोद सुक्ष्म जीव मर जायतो 
उसको थोड़ा भी पाप नहीं होता है यह सिद्धान्तमे कदा है क्योकि वह्‌ पुरुष सव 
प्रकारसे जीव रक्षामे उपयोग रखनेके कारण पाप रदित ह । तथा चित्तकी अञ्युद्धिके 
कारण स्वप्रान्तिकमे भी छ क्मवन्ध होता दी है । तथा श्मापने मी स्प्नान्तिकमें 
्मव्यक्तं पाप होता हे इत्यादि भन्थके द्वारा यह्‌ स्वीकार किया है । इसप्रकार जवकि 
एक शिष्ट चित्तके व्यापार होनेपर कमेबन्ध दोता है तव च्मापने जो यह्‌ कहा है कि- 
“प्राणी प्राणिज्ञानमःः इत्यादि, यह सव श्सङ्गत त है। तथा च्रापने यह जो 
कहा है कि “पुरं पिता समारभ्य" इत्यादि ८ अर्थात्‌ रागद्धेप रदित पिता विपत्तिके 
समय पुन्रका मास खाकर भी कमवन्धको नदी प्राप्र करता है") वद्‌ कथन भी 
विचार चाल्य द व्योंक्ति जवतक् “म सारता ‡ पेसा चित्तका परिणाम नहीं होता 
तव तक कोड्‌ मारता नहीं है ओर ^ मारत" यह चित्तका परिणाम दिसप्रकार 
सिट टो सक्ता है ? चित्तकी ्टिष्टतासे अवश्य कर्मवन्ध दोता ह इत विपये 
माप लोर ट्म दोनोंकी खम्मति है । ( छतः पुत्रवाती पितारो पापरदिव रत्ाना 
सग् ६। ) तया दिती स्थान पर उक्तवादान्‌ जोयटष्टा ह कि "जस दृनरेदधे 


एायस '्यद्वर प्ड्ने पर्‌ हाथ नही उछ्ता ह उती तरद दृसर्क द्वाया मारं हर 








१२८ पू्रकृताङ्खभाषानुबादसहिते 
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यतः परव्यापादिते पिरितमक्षणेऽनुमतिरभ्रतिहता तस्याश कर्मवन्ध इति.। 
तथा चाऽन्ध्रप्यमिदितम्‌ “अनुमन्ता रिशसिता संहतो क्रयविक्रयी, 
संस्कतां चोपमोक्ताच घातकथाऽटवातकाः १ यच्च कृतकारितातुमतिरूपमा- 
दानत्रय तैरभिदहितं तजञनेन्दरमतलवास्वादनमेव तैरकारीति । तदेवं करम 
चतुष्टयं नोपचयं यातीस्येवं तदभिदधानाः कमचिन्तातो नष्टा इपि सप्रति 
षित पिद मिति ॥२९॥ 


प्राणीके मांस खानेसे पाप नहीं होता है" यह भी उन्मत्तका प्रलापफे समान सुनने 
योग्य नही है क्योकि--दृसरे द्वार मारे हुए प्राणीके मांस लाने पर भी उसमें 
अनुमति अवश्य होती है यर अनुमति होनेपर कर्मबन्ध भी आवश्यक है । तथा 
दूसरे दशंनवालोने भी कहा है कि--अनुमोदन करनेवाला, पञ्ुके श्र्लोक काटकर 
सलग अलग करनेवाला, पञ्चको मारनेके लिए उसे वध्य स्थान पर ले जानेवाला, 
तथा पड्ुको मारनेके छिए उसे खरीदने बाला अथवा बेचनेवाला तथा पृश्ुका मांस 
पकानेवाला मांस खानेवाला, चौर मारनेवाला ये आठ, पञ्युके घातका पाप करते है । 
तथा उक्तवादियोने पञ्ुके घात करने ओर कराने तथा अनुमति देनेसे जो पाप होना 
कहा है यह उन्होने जैनेन्द्र मतके अंशका आस्वादन किया है । भरतः “चतुर्विध कमं 
उपचयको नहीं प्राप्न होता है” यह कहनेवाठे अन्यददनी क्मंकी चिन्तासे रदित हैँ 
यह सिद्ध है | २९॥ 





(दच्चेयाहि य दिवीह, सातागारवणिस्सिया । 
सरणंति मन्नमासा सेवती पावगं जणा ॥३०॥ 
छाया-दस्येतासिश्च दृष्टिभिः सातगोरवनिधिताः । 
शरणमिति मन्यमाना सेवन्ते पापकं जनाः ॥ 
व्याकरण--८ इच्चेयाहि > द्टिका विशेषण । (य >) अन्यय ( दिही ) करण ( सेवती ) 
क्रिया ( सातागारवणिस्सिया >) जनका विद्ोपण ( सरणं ) कमं (मन्नमाणा) जनका विहोपण । 
८ सेवंती >) क्रिया ( पावगं ) कमं ( जणा ) कतां । 
अन्वयार्थ--८ दवेयादि >) पूर्वोक्त इन ( दिद्टीहि ) दशने कारण ( सातागारवणि- 
स्तिया ) सुखभोग तथा मान वडादैमे आसक्त अन्यद्शनौ जन ( सरणति सन्नमाणा ) जपने 
ददानको अपना दारण मानते इए ८ पावगं >) पपक्रा ( सेवती >) सेवन करते ह । 
भावाथ-पूर्वोक्त अन्यदशंनी पृोक्त इन दश्नोके कारण संखभोग तथा मान 
वड्ादैमे यासक्त रहते है ¦ वे अपने दृशंलको अपना रक्तक समते हए पापकमंका 


सेत्रन करते है । 


परसमयदक्तव्यतायां क्रियावा्धिकारः १२९ 


 दीका--अधुततेषां क्रियावादिनासनथपरम्परां द्यितुमाह-- 

इत्येताभिः पूर्वोक्ताभिश्वतर्धिधं कर्मं नोपचयं यातीतिदृष्टिभि रभ्युप- 
गमेस्ते वादिनः सातगोरमनिभिताः सुखशीरतायामापक्ता यत्ि- 
श्चनकारिणो यथारब्धमोजिनथ सेसरीद्धरणसमथं चरणम्‌ इदमस्मदीयं 
दशन मिति एवं मन्यमाना विपरीतानुष्ठानतया सेवन्ते इते पापमवचम्‌ 
एवं व्रतिनोऽपि सन्तो जना इव जनाः प्राढ़तपुरुषसदश्चा इत्यथः ॥२०॥ 








टीका्थ--भव शास्त्रकार इन क्ियावादियोकी अनथ॑परस्परा चतानेके 
किए कहते है-- 

चतुर्विध कमं उपचयको प्राप्त नदी होता है इस पूर्वोक्त ,मन्तन्यके कारण सुख- 
भोग तथा मान बड़ाहेमे आसक्त वे अ्न्यदशेनी सव कुछ करते है अर जैसा मिञ 
वैसा ही भोजन घाते है । वे अपने दशैनको संसारसे उद्धार करनेवाला मानते है 
रौर एेसा मानते हुए विपरीत अचुष्टानके हारा पापकमंका सेवन करते है । इस 


[4 


प्रकारं त्रतधारी होते हए भी वे, प्राकृत (साधारण) पुरुषे समान ही है । 


-- =" 


जहा च्रस्साविणि णाव, जादरश्चधो दुरूहिया । 
दच्छद पारमागठुं श्रतरा य॒ विसीयड ॥३९१॥ 


छाया--यथा आस्ञाविणीं नावं जाल्यन्धो दुरुद । 
इच्छति पारमागन्तु मन्तरा च विषीदति ॥ 


व्याकरण-(लहा) अव्यय (अस्साविणि) नावका विल्षेपण ( नावं ) कमं ( जाद्र्भधो ) 
कतां ( दुरूहिया ) पूर्वलाटिकक्रिया । (च्छ {) क्त्या (पार) कमं (आगन्तु) श्रयोजनार्थक 
पवा 1 (तरा य) व्यय (विसीयर) करिया । 


न्याप (लहा) समे (जादसष्ते) उन्मान्ध पुर्प (अस्माविणि) जिसमे जद प्रवेद 
परत्व ६ देसी (नपय) नकल पर (टुरूदिय) ददुकर (पारं) पार (खागतु) जनेरी (ट्छ 
पर्या फस्त्य ६ परन्त्‌ (अन्तरा च) चद सध्ये ही (दि्तीयद) दुव जाना द । 


१ 
भावाय यस जन्स्नन्य पुरप, लिसमं जल प्रवेश क्रा दै देसी नौकापर चद 
दर पार जाना चाद्य है परन्तु ठट दीच जले ही 
५५९ 





>, ९ सना जाना £ & 


१३० पत्रकृताद्धेभाषासुवादसहिते 


दीका--अस्येवाथस्योपदन्ञकं दृष्टान्तमाह - 

आ-समन्ताल्स्वरति तच्छीला वा आस्लाविणी सच्छि्रेत्यभः, तां तथा- 
भरतं नाव यथा जात्यन्धः समार्य पारं तट मागन्तुं प्राप्तुमिच्छस्यसौ, 
तस्याथास्लाविणीत्वेनोदकष्डुतस्वाद्‌ अन्तरे जलमध्ये एव विषीदति 
वारिणि निमजति तत्रैव च पश्चस्वयुपयातीति ॥३१॥ 











टीकाथे--इसी अ्थको स्पष्ट करनेके लिए शाखकार दृष्टान्त कहते है-- 
जिसमे चारों तरफसे जलल प्रवेश करता है उसे “आखाविणीः कहते है अर्थात्‌ 
जिसमें छिद्र है बह नाव आशाविणी है । एेसी नावपर चद्कर जैसे जन्मान्ध पुरुष 
नदीके पार जाना चाहता है परन्तु आखाविणी होनेके कारण वह नाव जलसे भर 
जाती है च्रौर वह जन्मान्ध पुरुष मध्य जलमें ही इव जाताहै ्ौर मर 
जाता है ॥३१॥ 
रक 


एवं त॒ समणा एगे, मिच्छदिट्टी अणारिया । 
सेसारपारक॑खी ते, संसारं अअणुपरियर्ति ॥३२॥ 


(गाथा भरं० ५९) त्तिवेमि इति प्रथमाध्ययने द्ितीयोरेशषकः । 


¢ 
छाया-एवन्तु कमणा एके मिथ्यादृषएटयोऽनाय्याः । 
६. [1 © रि 
संसारणारकाष्िणस्ते ससार मञुपस्यटन्ति ॥ 
इति ब्रवीमि 
व्याकरण-- (वं तु) अव्यय (एगे, मिच्छदिष्टी, अणारिया) श्रमणके विरोपण । (समणा) 
कतां (संसारपारकखी) श्रमणका विदोपण (संसार) कमं (जणुपरियदति) क्रिया । 
अन्वयार्थ--(एवं तु) इस प्रकार (एगे) कोद (मिच्छदिष्टी) मिष्यादषटि ( अणारिया ) 
अनार्य्य (समणा ) श्रमण (संसार पारकली) संसारसे पार जाना चाटते है परन्त॒ (ते) वे 
(संसार) संसारम दी (जणुपरियटति) पाय्यंटन करते हे । 
मावा्थ--इसप्रकार कोई मिथ्यादृष्टि नाय्य श्रमण ॒संसारसे पार जाना 
चाहते दैः परन्ठ॒ वे संसारमेदी भ्रमण करते है । 


वरसंमयवक्तव्यतायांक्रियाषा्ययिकारः १३१ 





टीका- साम्प्रतं दा्टान्तिकयोजनाथमाह- 

एवमिति यथाऽन्धः सच्छिद्रां नावं समारुढः पारगमनाय तारं तथा 
श्रमणा एके श्ाक्यादयो मिथ्या विपरीता रष्टियेषीन्ते मिथ्याच््टयस्तथा 
पिशिताश्चनामुमतेरनार्य्याः सखदश्चनानुरागेण ससारपापकाङ्किणो मोक्षा- 
भिराषुकाः अपि सन्तस्ते चतुरविंधकर्मचयानम्युपगमेनाऽनिपुणत्च्छा- 
सनस्य॒ संसारमेव चतुगैतिसंसरणरूपमनुपय्यटन्ति भूयो भूयस्तत्रैव 
जन्मजरामरणदोर्भत्या दिद्धिश्मनुभवन्तोऽनन्तमपि कारमासतते न बिवधित 
मोक्षसुखमामुषन्ति, इति वधीमीति पूर्ववदिति ३२ इति ध्ृताङ्गे 
समयाख्याभ्ययनस्य द्वितीयोदेशकः समाप्रः। 


टीकाथं--इस टृ्टान्तको दाषटीन्तके साथ मिखानेके लिए शास््रकार कहते है- 

जेसे जन्मान्ध मनुष्य, छिद्रवाली नापर चदुकर नदीको पार करनेमे समर्थं 
नहीं होता है इसी तरह विपरीत दृष्टिवले तथा मांसादारका समथंन करनेके कारण 
अनाय्यं शाक्यभिक्ु आदि अपने दर्शनके अनुरागसे संसारसे पार जाना भौर 
मोक्त सुख प्राप्र करना चाहते है परन्तु उनका शाख, “चतुर्विध कमं उपचयको प्रप्र 
नहीं होता है" यह शिष्ठा देनेके कारण संसारे पार करनेमें समर्थं नदीं है इसलिए 
वे चतुगेतिक रूप संसारपेदी भ्रमण करते है । वे वार वार संसारम ही जन्म, 
जरा, सरण शरोर दुगति आदि छेशको भोगते इए अनन्त काल तक संसारमें ही 
निवास करते हे परन्तु वे मोक्तको नहीं पराप करते है यह भँ कहता हँ यह पूर्ववत्‌ 
जानना चाहिए 1 


शरीस्‌्रकृताङ्ग सूत्रके प्रथम अध्ययनका द्वितीय उरेशक समाप्त हरा । 
>= ~4-- 
जं किचि उ पूदकडं, सी मागंतु मीहियं । 
सहस्सतरियं ओजे दुपक्खं चैव सेवदर ॥१॥ 
छाया--यक्किञ्ित्पूतिकृत श्रद्धावताऽऽगन्तुक्ेम्य ईहितं । 
सदखन्तरिते यी दिपक्ृश्रैव सेवते ॥ 


ष्पागरण--(ल, सहि) कमक विलय (पट्ट) कर्मा वितेपय ध 
[५ श ड = 2 
रूर कियाय ठता (जागत) सम्प्रदान (हितं) कम॑ 


ष >~ ध क श 
स स परोपग (सदस्सतवियं) करटदिनेषय 
खल शरिद (दृग) बमं (नेह) पिदा । 








१२२ सूत्रकृताङ्मापायुवा्सहितते 
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अन्वयारथ--८( जंकिचिपृडकडं ) जो आहार थोड़ा भी--आधा कर्मे कणसते भी मिथित 
तथा अपवित्र है ( सदी >) एवं श्रद्धावान्‌ पुरुपने ८ आगंतुमीदियं ) नेवारे सुनिवोक टि 
बनाया है ( सदस्संतरियं सने ) उस आहारको जो पुरुप हजार धरका अन्तर देकर भी 
खाता है ( दुपक्खं चेव सेवद्‌ >) वह गृहस्थ ओर साधु दोनोके पश्चा सेवन करता है । 
भावाथ--जो आहार ्राधाकमीं ्राहारफे एक कणसे भी युक्त तथा अपवित्र 
ओर श्रद्धावान्‌ गृहस्थके द्वार आनेवाङे सुनियोफे लिए बनाया गया है उस 
आहारको जो पुरुष, हजार घरका अन्तर देकर भी खाता है वह साधु चौर गृहस्थ 
दोनोंके पक्चोंका सेवन करता है । 
अथ प्रथमाध्ययने ततीयोदेशक आरम्यते-- 
दितीोदेशकानन्तरं ततीयः समारभ्यते अस्य चायममिसम्बन्धः- 
अभ्ययनाथोधिकारः स्वसमयपरसमयगप्ररूपणेति, तत्रोदेश्कदयेन स्वपर- 
समयप्ररूपणा ता अत्राऽपि सैव क्रियते । अथबाऽऽद्ययोरुदेशकयीः $ट- 
टयः प्रतिपादिताः तदोषाश्च तदिहाऽपि तेषामाचारदोपः प्रदश्यैत इत्यनेन 
सम्बन्धेनायातस्यास्योदेशषफस्य च्वाय्यनुयोगदवाराणि व्यावण्यांस्खकित- 
गुणोपेतं घत्रयुचारणीयं तचेदम्‌ । 
अस्य॒ चानन्तरधरत्रेण सहायं सम्बन्ध-इहानन्तरोदेशकपय्यन्त- 
त्रेऽभिहितम्‌ “एवं तु रमणा एके इत्यादि तदिहाऽपि सम्बध्यते, एके 
श्रमणाः यक्किशचित्‌ पतितं युजञनाः संसारं प्येटन्तीति । परस्परध्त्र 





प्व प्रथम अध्ययनका तीसरा उदेशक आरम्भ किया जाता दै-- 

दवितीय उदेशक कहनेके पश्चात्‌ अब तीसरा उदेशक आरम्भ किया जाता है । 
द्सका सम्बन्ध यह है-प्रथम अध्ययनका श्रथधिकार स्वस्मय शरीर परसमयकरी 
प्ररूपणा है ! अतः पहलेके दो उदेशकोँमे स्वसमय शौर परसमयकी प्रह्पणा की 
गई हे अव इस उदेशकमे मी वही की जाती है । अथवा पकक दो उदेशकोमे 
कुदृषटियोंका कथन करिया है ओर उनफे दोष भी वताये हैँ श्रव इस उदेशकमे उनका 
आचारदोष बताया जाता है। इस सम्बन्धसे श्राये हुए इस उदेशकके चार अलु- 
योग द्वासको चताकर अस्खलित आदि गुणोके साथ सूत्रका उच्चारण करना चाहिए 
वह सूत्र यह दे-- 

दस सूत्रका अनन्तर सरके साथ सम्बन्ध यह दै--अनन्तर उद्‌ शरकके अन्तिम 
सूत्रम कदा है कि “एवं तु श्रमणा एफ" इत्यादि । इसका सम्बन्ध यहां भी दोता दै 
इसलिए इसका अर्थ यदह हृच्रा कि कोद श्रमण जो थोड़ा सी अपवित्र पृतिङृत 
आहार खाते दहै वे संसार भ्रमण करते दहै) तथा परस्पर सूत्रम काटे कि 
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स्वभिषितं बुन्दिज इत्यादि, यक्किञ्चिसपूतिङकृतं तदवुष्येतेति। एवमन्थैरपि 
त्रै सतूभरेक्ष्य सम्बन्धो योल्यः। अधुना स्राथंः प्रतन्यते यत्किञ्चिदिति 
आहारजातं स्तोकमपि आस्तां तावस्भूतं तदपि पूतिकृतमाधाफमादि- 
सिक्थेनाप्युपसुष्टम्‌ आस्तान्तावदाधाकम तदपि न स्वयदृतमपितु 
भ्रद्ूबताऽन्येन मक्तिमताऽपरान्‌ आगन्तुकायुदिरश्य ईहितं चेष्टितं निष्पादितं 
तञ्च सहस्न्तरितमपि यो युज्ञीत अस्यवहरेदसौ द्विपक्षं गृहस्थपक्षं 
्रत्रजितपक्षश्वासेवते । एतदुक्तस्मवति-एषम्भूतमपि परफृत 
मपरागन्तुकयल्यथं निष्पादितं यदाधाकर्मादि तस्य सदश्रान्तरितस्यापि- 
योऽवयवस्तेनाप्युपसष्ट माहारजातं युजानस्य द्िपक्षसेवन मापद्यते किं पुनः 
य एते शाक्यादयः सयसेव सकरुमाहारजातं निष्पाद्य स्वयमेव चोपथुज्ञते ? 
ते च सुतरं द्विपक्षसेषिनो भवन्तीत्यथैः । यदि वा द्विपक्षमिति ईरय्यापथः 
साग्परायिकश्च, अथवा पूर्वद्धाः निकाचिताचवस्थाः कर्मप्रतीर्मयल्य- 
पूर्वा्ादत्ते, तथाचागमः “आहाकम्पं णं ुजमाणे समणे कह कम्मपगदीभो 





““मतुष्यको वोध प्राप्न करना चाहिए इत्यादि" अतः जो आहार थोड़ा भी आधा 
कर्मी आदिसे युक्त है उसका वोध प्राप्त करना चाहिए यहं सम्बन्ध यदहँ मिलाना 
चाहिए 1 इसीं तरह दसरे सू्चोके साथ भी इस सूज्रका सम्बन्ध स्वयं जानेन 
चादिये । रव इस सूल्रका अथं बतलाया जाता है-जो आधाकर्म रादि आहार 
वहत है उसको तो कहनादी क्या है जो आहार थोडा भी आधाकमं आहारके एक 
कणएसे भी युक्त दै, तथा श्रद्धा गृहस्थके द्यरा आनेवाले सुनियोफे निभित्त बनाया 
गया हे स्वयं क्रिया हु्रा भी नहीं है एेसे श्राहारको भी जो हजार घरका अन्तर 
देकर भी खाता है वह पुरुप गृहस्य रौर साधु दोनकि पक्षोफो सेवन करता ३ ! 
प्राराय यह्‌ है कि जो आहार आगन्तुक यति्योके लिए श्रद्धा गृहस्थने वनाया हे, 
ए्जार घर्‌ अन्तर्‌ देकर भी उस श्राहारके एक कणत युक्त. श्रादार मी जो खाता 
६ वहु साधु श्चौर गृहस्य दोनों पक्तोफो सेवन करता है पेसी दन्तं स्यं 
सम्पूणं नाहार तैव्यार कफे जो चसे खाते दँ देसे शात्यभिश्च श्चादिकी तो वाठही 
श्या ६१ बे तोसुतरां साघु रौर गृहस्य इन दोनो पकषोंका सेवन करते हैँ । श्चधवा 
पवयरापय शोर साान्परायिकको द्विपत्त दै । थवा पूर्ति पृतिद्टल श्रादारको 
साग्दाला पुरपः पटले वधी हृड्‌ कर्म्रछ्तिको निकाचित श्यादवि श्रव्या 
ष्ट्यावा द प्यैर ष्रि नवीन करम्रति वोधवा षै! च्नानननें लिना 2 ह्ि-- 


"पष न श्त्पा टि ५ (त [च 
वव रत्पाषद्‌ शयान "ह च्यवन ! नो श्रमयप्र साश्श्मं दारा यजन 








१३४ सत्रर्ताङ्गमाषादुवादसहिते 





^ ^^ ~^ „^-^ ^~-^~ ^^, ^-^ ^ ^^ ^ ^^ ^^ ^+ ^^ ^~ ^~ ^~ ^+ ^~ ^ ^ 


स्च्य्च्य्च्य्च्च्च्च्य्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्य्च्च्च-- 
धह ? गोयमा ! -अदूकम्मपगडीओ वंधह सिदटिल्वधणवद्धाजो धणिय- 
वधणवद्धाओ करेह चियाओ करे उवचियाओ करेइ हस्टि्याओ 
दीहटिदयाओ करर इत्यादि, ततव शचक्यादयः परतीथिकाः सयूथ्यावा 
आधाकर्मं युज्ञानाः दिपक्षमेबाऽऽसेवन्त इति प्रार्थ; ॥ १ ॥ 





करता है बह कितनी क्परकृतियोको वोँधता है ¢ हे गोतम! वह श्रमण श्रा 
कर्मभ्रकृतियो को बोँधता है । वह॒ दीरे बन्धनम बधे हए कर्मोको दद्‌ बन्धनम 
योता है तथा . वह कर्मोका चय ओर उपचय करता है एवं हस्वस्थित्तिवाल्ी 
कर्मप्रकृतिको दीघस्थितिवाली बनाता है ।” (इस शाखोक्त अथेके अनुसार) श्राधा- 
कीं आहारा सेवन करनेवाले शाक्यमिष्ठु चादि परती तथा स्वयूथिक लोग, 
साधु तथा गृहस्थ इन दोनोफे पक्तोका सेवन करते हैँ यह सूत्राथं है ! 

| -- "छन 


तमेव श्रवियाणता, विसमाक्षे अ्रकोविया । 
मच्छविसालल्लिया चेव उदगस्सऽभियागमे ॥२॥ 
उद्गस्स पभावेण, सुक्क सिग्धं तामेति उ । 
टकेहि य केके य, श्रामिसत्थेहि ते दुही ॥३॥ 


छाया--तमेवाविजानन्तो विषमे ऽकोविद्‌ाः । 

मरस्याः वेशषलिकाथेषोदकस्याभ्यागमे ॥ 

उदकस्य प्रभावेण शुष्कं स्निग्धं तमेत्यत । 

दङ्ेष कद्कश्ामिषा्थिभिस्ते दुःसिनः ॥ 
व्याकरण (तं) कर्म (एवं) अव्यय (अवियार्णता) आधाकमं आहार खानेवालेका विशः 
घण । (विस्मसि) अधिकरण (अकोविया) आधाकमं आदार खानेवारेका विशेषण । 
(मच्छ) उपमान कतां (वेसाख्यिा) मल्स्यका विरोषण । (उदगस्स) सम्बन्धपष्ठयन्त । 
( अभियागमे > भावलक्षण ससम्यन्तपद्‌ ( पभावेण ) करण ( सुकं सिग्घं ) कम॑विदीपण 
८ दकेहि कंकेटि ) हितकतीयान्त ( अभिसस्थर्हि ) ढक कष्कका विद्रोपण। (ते दुही) 

वैसाखिकमर्स्यके विशोषण । 

मन्वयाथ-- (तमेव) उस आधाक्म भादि आदारके दोपौको (अवियाणंत) नही जानते 
इए तथा (विसमंसि अकोविया) संसार अथवा अष्टविध कर्मके क्तानमे अनिषुण वे अन्यः 
तीर्थी (उद्गस्सऽभियागमे) जल्की वाद्‌ आनेपर (वेसाछिया मच्छा चेव) वेदाछिक मच्स्की 
तरह (दुःखी होते हें । (उदगरसस पभावेण) जलके प्रभावसे (सुकं सिग्ध) सूते इए तथा 
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1 तमितिड ) प्राक्च करके जैसे वेश्ालिक मत्स्य ` (आमिसं सांसार्थी 
( दकेदिं ककेहिं >) टंक जर कङ्कके वारा (दुदी) दुःखी होते हे (उसी तरह आधा कमं आहार 
सेवन करनेवाले दुःखी होते हे) । 

भावार्थ--आधा कर्म आहारॐे दोषंको न जाननेवारे एवं चतुगेतिक संसार 
तथा चष्टविध कर्मके ज्ञानमे अङकशल च्ाधाकमं आहार खानेवाठे पुरुष इस प्रकार 
दुःखी होते है जैसे जलकी वाद्‌ आनेपर जलके प्रमावसे सूखे ओर गीले स्थानपर 
गई हई विशाल जातिवाली मछली मांसाहारी ठक ओर कंक आदिके द्वारा दुःखी 
की जाती है। 

इदानीमेतेषां सुसैषिणा माधाकर्मैभोजिनां कटुकविपाका विभावः 
नाय शछधोफदयेन द्टन्तमाह- 

तमेवाधाकर्मोपभोगदोषमजानानाः यिषम अष्टप्रकारकर्मबन्धो भव- 
कोटिभिरपि दुर्मोक्षः चतुगेतिसंसारोवा तस्मिन्नकोविदाः, कथमेष कर्मं 
वर्धो भवति कथं वा न भवति, केनोपायेन संसाराणवस्तीय्यैत इत्यत्रा 
कुशा स्तस्मिन्नेव संसारोदरे कर्मपाशावपाशिताः दुःखिनो भवन्तीति । 
अत्र दृष्टान्माह--यथा मर्स्याः पृथुरोमाणो विश्चालः सथुद्रस्तत्र भवाः 
वैशाकिकाः विशाङख्यविशिष्टजालयुद्धवा बा वैशिकाः विशारा एव 
वा वशाङिकाः दृहच्छरीरास्ते एवम्भूताः महामर्स्या उदकस्याभ्यागमे 
सणुद्रवेखा ( या मागता ) यां सलयां प्रबरमरुदेगोदतोतनङ्गकष्टोरमारा- 
पुनाः सन्त उदकस्य प्रमापेन नदीधुखमागताः पनर्यसाऽपगमे 





टीकाथं--सुखका अन्वेषण करनेवाले इन आधाकमं आरादार सेवन करनेव्े 
पुरुपोंको जो कटु फल प्राप्त होता है उसे प्रकट करनेके लिए शाखकरार दो श्लोकोकि 
दारा चान्त पताते है-- 


प्राधाकमं श्राहार सेवनके उस दोपको न जाननेवाटे, तथा कोटि भवके दारा 
भी जिनसे सुक्ति पाना कठिन है एते च्ाठ प्रकारफे कमेवन्धरनोंको जाननेमें निपुण 
अथवा चतुगतिकं संसारङे सानम अग्रवीण, एवं यह कर्मवन्य कैसे दोता दै श्रौर 
यद्‌ पसे नहीं दौवा है तथा यह संसारसागर कैसे पार द्वाज स्रकताटहै स 
विपये सानम सकुशल वे पुरुप कनपाशमें यपे हुए उसी संसार सागरम दुः पाते 
रषते ६ । टस पिपयमे श्ाखच्नर दान्त देते है--यैसे वदी रोनवाटी सयुद्रमं रखन्न 
प्यथवा विलाल नमक विशिष्टं जाततिमे चत्र सच्छल्ली द्यवा ब्रृहत्‌ शरीरवाटी 


नम दय र ष्टारपर दगदान न पनरे 
सरष्टा सटुद्रए दरद - शारपर दग३ वरन दादरा टरद्घ्तुटर 


टष्याट हृ ऊंची चरद्ोधी 


१३६ ए्रू्रक़ृताङ्गेभाषानुवादसहिते 





तस्मिन्तुदके शुष्के वेगेनेवापगते सति ब्रहसाच्छरीरस्य तस्मिनेव पुनीसे 

विरश्ना अवसीदन्त आमिषगृष्तुभिद्टैः कङ्क पक्षिषिरेवै रन्यैथ 
मांसवसाधिमि मँरस्यवन्धादिमि जीवन्त एव बिदुप्यमानाः महान्तं दुख- 
सथुद्धातमनुभवन्तोऽक्लरणाः घातं विनाश्चं यानित प्राप्नुवन्ति । तुरवधारणे, 
त्राणाभावाद्धिनाश्चमेष यान्तीति शछोकद्याथः ॥ २॥ ३ ॥ 


माला ( समूह ) से ताडित होकर नदीके तटपर चली जाती है चौर उस तरक्घके 
हट जानेपर वह जल, जब शीघ्रही सष जाता है तब वह मच्छी ब्रहत्‌ शरीर 
होमेके कारण उस नदीके तटपरदी पड़ी हृ, मांसलोभी टङ्क कङ्क एवं दूसरे चीं 
रीर सांसलोभी सदुष्योके द्रवाय जीषितदी काटी जाती है चौर वह र्तकरहित 
होकर दुःख पाती इई सरसयुको प्राप्त होती है । यहां "तु" शब्द्‌ एवकाराथक है इसलिए 
रक न दोनेसे वह ाशको दी प्रा होती है यह्‌ दो गाथा्ोंका अथं है । 


व्यद 
एवं तु समणा एने वह्माणसुहेसिणो । 
मच्छा वेसाल्िया चेव, घातमेस्सति शंतसो ॥४॥ 


© 
छाया- एवन्तु भ्रमणा एके वतंमानघुलैषिणः । 
जद 
मस्स्याः वेशालिक्राथेव पातमेष्यन्त्यनन्तश्चः ॥ 
व्याकरण--८ एवं, त, >) अग्यय । ( वहमाणसुहेसिणो ) ( एगे >) श्रमणके "विशेषण । 
( वेसाछिया ) मस्स्यका विशेषण ८ मच्छा ) उपमानकतां ( समणा ) कतां ( च, इव ) अन्यय 
८ ण॑तसो >) अभ्यय ( घातं ) कमं ( एरस्संति › क्रिया । 
अन्वयार्थ--( एवंतु ) इसं प्रकार ८ बटमाणसुदेसिणो ) वतमान सुखकी इच्छा 
करनेवाङे ( एगे समणा ) कोई श्रमण, ८ वेसाखिया मच्छाचेव ) वैशालिक मत्स्यके समान 
८ णंतसो ) अनन्तवार ( धातमेस्सं ˆ ) घातको प्रास्त करेगे । 
भावार्थ-इसी तरह वतमान सुलकी इच्छा करनेवाटे कोई श्रमण वैशालिक 
मस्स्यके समान अनन्तवार घातको प्रात्र होगे । 


ठीका-- एवं द्ान्वद्रपदश्ये दार्शन्तिके योजयितुमाह । 





टीकार्थ--इस प्रकार चान्त वताकर श्रव टृ्टन्तमें योजना करनेके लिए 
शाखकार कहते है-- 


प्रसमयवक्तव्यतायामाधाकर्मोपमोगफङाधिकारः १३७ 
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यथेतेऽनस्तरोक्ताः सस्स्या स्तथा श्रमणाः श्राम्यन्तीति भरषणा एके 
शाक्यपाश्चुपतादयः खयुध्या वा किम्भूतास्त इति दशंयति-- वतमान 
मेष सुख समाधाकर्मोपभोगजनित मेपितं शीरं येषान्ते वर्तमानसुखेषिणः 
सथुद्रयायसवत्‌ तत्काछाचाप्तपुखख्वाऽऽसक्तचेतसोऽनालोचिताधाकरमोपभो 
गजनितातिकटुकदुःखौधाङ्धमवाः, वैशालिकमस्स्या इव घातं विनाशम्‌ 
एष्यन्ति अवुभविप्यन्ति अनन्तश्ोऽरहट्वरीन्ययेन भूयो भूयः संसरो- 
द्न्व्ति निमजनं इवाणाः न ते सेसाराम्भोधेः पारगामिनो भविष्य 
न्तीस्यथः ॥ ४॥ 











जसे पूर्वोक्त वेशालिक मतस्य घातको प्राप्त होता है इसी तरह शास्य पा्चुपत 
मादि अथवा कोई स्वयूधिक श्रमण घादको प्राप्त करते है । जो तपस्या करता है 
प्मथवा परिश्रम करता है उसे श्रमणः कहते है । ये शाभ्य पाज्ुपत आदि तथां 
स्ययूथिक कैसे है १ यह्‌ सञ्चकार दिखाते है घंमान काल मेंहीजो सुख हैः 
एेसे च्राधाक्म आहारे सेवनसे उतपन्न सुखको बे अन्वेषण करते है । जैसे समुद्रका 
काक ताक्राछिक सुखम श्रासक्त रहता है इसी तरह शाक्य रौर पाशुपत श्रादि भी 
तात्कालिक श्रल्प सुखम श्रासक्त रहते है । ये विना विचारे ्राधाकमीं श्ाहारका 
उपभोग करके उसके फलस्वरूप रति कटुक टुःख समूहुको भोंगते है । वे पूर्वोक्त 
वैशालिक मसस्यके समान घातको प्राप्त होगे । जैसे अरहट यन्तर वार वार क्रूपमें 
दवता ओर तैरता रहता है उसी तरह वे भी संसार सागरम वार-बार इवते श्रीर्‌ 
उतराते रदेगे । वे कमी भी संसार सागरो पार नहीं कर सक्गे यह सूचा है ।४।॥ 
द न4्-~- 
हणसच्र त॒ श्रनार, इह मेगेसि साहियं । 
देवरत्ते अयं लोए, वसरत्तेति श्रावरे ॥५॥ 
खाया--हृदमन्यचक्ञान मिहेकेपा माख्यातम्‌ । 
दवोप्रोऽवयं लोकः व्रह्मोप्च इत्यपरे ॥ 


पङ्द्म--( (णं ) सयनम, अक्तानक्ा विदेय । (स्रं) अक्तानङा दिदतैपग । 


८२३3) ६ 79 क्का। (इद) लयिङरणलान्च्यिधान अव्यय ( एनेन) 
भरष्ट 6 लारिर ) सक्लान्का दियोषय । (स्वयं ) रोका दिदरोद्य सवनाम (देयः पै) 


रदा पना 1 (प्प्‌ 2) पाक्षि धनिनि प्यक फ (यमयते) न्मेङ्दा पिथपन्) 
, १3 भध र ( प्यदर > निह स्यम्‌ तव्यो ् {! 


ध ^ 
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अन्वयाथ--( इणं ) यह ( अनं तु ) दृसरा ( अन्नाणं ) अक्तान है। ( दह ) इस 
रोकमे ( एगेसिं ) किन्दीने ( आदियं ) कहा है कि ( जयं ) यह ( लोए ) लोक ( देवउतते) 
किसी देवके हारा उत्पन्न किया गया है ( भावरे >) यौर दूसरे कदते है फि--( वंभउत्तेति ) 
यद्‌ रोक ब्रह्माका किया हुभा है । 

मावाथ-रपूर्वोक्तं ज्ञाने सिवाय दूसरा एक अज्ञान यद भी दै-को$ कहते 
है करि “यह लोक किसी देवता द्वारा बनाया गया है” चीर दूसरे कहते दै कि-- 
“भ्रह्याने यह्‌ लोक बनाया है 


दीका-सास्प्रतमपर्ञाभिमतोपप्रदनायाद-- 

दीका--इदमिति वक्ष्यपाणं, तु शब्दः पूर्वम्यो विरेषणार्थः । 
अज्ञानमिति मोहविचरम्भणम्‌ इह अस्मिन्‌ रोके एकेषां न सर्वेषाम्‌ 
आख्यातम्‌ अभिप्रायः, किं पनस्तदाख्यातमिति १ तदाह-देवेनोपरो 
देबोप्ठः, कषफेणेव बीजवपनं कृतवा निष्ादितोऽयं लो इत्यर्थः । दै वा 
गुपो-रक्षितो देवगुप्ो देवपुत्रो वेस्येवमादिकमज्ञानमिति। तथा ब्रह्मणा 
उपो ब्रह्मोप्रोऽ्वरोक इत्यपरे एवं व्यवस्थिताः । तथा हि तेषाषयमम्युष- 
गमः-- बह्मा जगदिपितामहः स॒ चैक एव जगदादावासीत्तेन च प्रजा 
पतयः सृष्टाः तैश्च करमेणैतत्सकरं जगदिति ॥ ५॥ 


टीकाथं--भव सूत्रकार दृसरे अज्ञानियोंका मत भरदरित करनेके लिए कहते है- 

यहो इदम्‌ शब्दसे श्रागे कहा जानेवाला मत॒ समभना चाहिए । तुः शब्द्‌ 
पर्वोक्तं मतोंसे इस मतकी विशेषता वतानेके लिए है । श्रथात्‌ पूर्वोक्त मतोंसे 
भिन्न यह रागे कहा जानेवाला सत भी श्रज्ञान अथौत्‌ मोहका दी प्रभाव है। इस 
लोकमे सबका नदीं किन्तु किन्दीका यह कथन है । वह क्या कथने? सो 
सूत्रकार बतलाते ै--जेसे किसान धीज बोकर धान्य उन्न करता है इसी तरह 
किसी देवतान इस छोकको उत्पन्न किया है । ्रथवा को देवता इस रोककी रक्ता 
करता है । अथवा यह लोक किसी देवताका पुत्र है इत्यादि । यह्‌ खव अज्ञानका 
परमाव समभना चाहिए । तथा दूसरे कहते है कि--यदह लोक तरह्याके द्वारा किया 
गया है । उनकी मान्यता यद है कि “वह्या जगते पितामह हँ । वद, जगतके 
रादि एक ही थे । उन्होने प्रजापतियोंको नाया श्रौर प्रजापति्योँने क्रमशः इस 
सम्पूणं जगतको उसन्न किया ॥ ५।॥। 


क ध 2 € 
परसैमयधक्तव्यतायांजग्तेस्वाधिकारः १३५९ 








स ~ ------- ~ ------ 


ईंसरेण कड लोए, पहाणाइ तहावरे । 
जीवाजीवसमाउनत्ते, सुहदुक्खसमन्निए ॥ £ ॥ 


छाया-ईश्वरेण कृतो खोक; प्रधानादिना तथाऽपरे । 
जीवाजीवसमायुक्तः युखदुःखसमन्ितः ॥ 
व्याकरण--८ खोए >) आक्षिप्त अस्ति क्रियाका कर्ता । ( ईसरेण ) उप्पत्ति क्रियाका कर्ता 


( कंडे ) रोकका विशेषण । ( तहा >) भग्यय ( जावर ) कतां ( पहाणाद्र ) कतां ( जीवाजीव 
समाउतते, सुददुक्वसमन्निए ) रोकके विशेषण । 


वयार्थ--( जीवाजीवसमाउतते ) जीव ओर भजीवसे युक्त ८ सुषटदुक्वसमन्निएु ) 
सुख भौर दुःखके सहित ( रोए >) यह रोक ८ दैसरेण कड > ईश्वर कृत है एेसा कोड कते 


० न» 


ह ( तहावरे ) तथा दृसरे कहते ह कि यह लोक ( पदाणादई ) प्रधानादिकत ह । 


भवार्थ--ईरकारणवादी, कहते दै किं जीव, अजीव, सुख तथा दुःखसे 
युक्त यह कोक दईश्वरछरत है रौर साङख्यवादी कहते है कि यह जोक प्रधानादिङ्ृत दै ! 


तथेश्वरेण कृतोऽय लोक्‌ एवमेक ईधरकारणिका अभिदधति, परमाण- 
यत्ति च ते- स्वमिदं विसत्यधिकरणमभावापन्रं तदुयुवनकरणादिकं 
धार्भिस्वेनोपदीयते, बुद्धिमत्कारणपूरवकमितिसाध्यो धर्मैः, संस्थान 
विशेपत्ादिति हेतः। यथा घटादिरिति द्टान्तोऽयं यदस्सस्थान 
पिरेपवत्तत्द्‌ बुद्धिमत्कारणपू्वकं च्छं यथा देवङुरकूपादीनि । सस्थान 
चिरेपचच गकशकरनदीधराधरधराश्षरीरकरणादिकं विवादगोचरापनन. 
सिति, तस्माद्‌ बुद्धिमर्कारणपू्ैकं, यथ समस्तस्यास्य जगतः कर्त स 








रको जगतका कतौ माननेवाले दाशेनिक कहते हैँ कि यष्ट लोक दरक 
किया ह्रां । वे इस विपयको भरमाणित करनेके लिए कते हूँ कि शारीर भुवन 
प्यीर इन्द्रिय रादिके विपयमे भिन्न भिन्न सत वादियोंखा भिन्न भिन्न मत है इसलिए 
ये सय विवाद्के स्थान दं । ये विवादे स्थान शरीर भुवन नौर इन्दि आदि 
( पत्त ) किसी बुद्धिमान्‌ कतां द्वया क्वि हृए ह ( साध्य) क्योकि दनी 
प्रदयवरचना, विस्धेप प्रकार ( द्ठ॒ ) जिस जिस वस्तुको ध्रवयदर्चना, 
विलेप प्रारकौ दती ह वह्‌ वह्‌ वसतु फिसी ठुद्धिसान्‌ कत! दाराष्ी की हई दवी 
८६ । असे पट यादि देवदतं श्वर षटूप जादि यिन्तेप रवयत र्चनावाल 
पनः फास्स्‌ किसी दुद्धिनान्‌ छदा दारदी चि एह टमी वरट्‌ धिवादङ स्थान 
ग्र नदी) पचत शयिदी च्तीरद् 


व 
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५. 


सामान्यपुहपो न मवतील्यसावीश्वर इति । तथा सर्वमिदं तसुथुधनकरणा- 
दिकं धर्मिषवेनोपादीयते, बुद्धिमत्कारणपूर्वकमिति साध्यो धर्मः कारस्य 
त्वाद्‌ धटादिषत्‌ । तथा स्थित्या प्रदृतत्वास्यादिवदिति । तथाऽपरे 
प्रतिपन्ना यथा--प्रधानादिकृतो खोकः, सचखरजस्तमस्ां साम्यावस्था 





कारण किसी बुद्धिमान्‌ कतो ह्यराही क्ये हुए है । जो इस समस्त जगता कतौ 
है वह साधारण पुरुष नदीं हो सकता है अतः वह ईश्वर है । % तथा शरीर, भुबन 
ओर इन्द्रिय आदि, किसी वुद्धिमान्‌ कती द्वारा क्रत है क्योंकि घट च्रादिके समान 
ये काय्यं है । † तथा शरीर ओर इन्द्रिय आदि किसी वुद्धिमान्‌ कतके द्वार 
क्िहुए है स्योकिकिये बैँसूला आदिके समान स्थित होकर काय्यैमे प्रवृत्त 
होते है ‡ तथा दूसरे वादी अथात्‌ साङ्ख्यमतवाले छते हैँ कि--यह लोक प्रधान 
( प्रकृति ) आदिक द्वारा किया गया है । सक्छ, रज च्रौर तमकी साम्य अवस्थाको 
® यदां टीकाकारने ईधरकारणवादिर्योकी ओरसे इश्वर सिद्धिके लिए तीन देतु वताय दै । 
इनमे पदल्ा देतु यद दै कि--ए्रथ्वी, समुद ओर पव॑त आदिकी रचना भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
देखी जाती है, इससे प्रतीत होता दै कि किसी बुद्धिमान कतोने खोच समन्च्रर सिन्न-भिन्न 
आकासं इन्द बनाया है । जसे घट, देवछुल ओर कूप आदिके आकार भिन्न-मिन्न है अतः 
वे बुद्धिमान्‌ कती द्वारा भिन्न-भिन्न आकारे बनाये गए दहै इसी तरद पएरथिवौ समुद ओर पव॑त 
आदि यद समस्त जगत्‌ भी बुद्धिमान्‌ कतौ द्वारा भिन्न-भिन्न आकारो उल्यन्न किए गणएुदे। 
दस भकार कोई पुरुष विशेष जगतका कतां सिद्ध दोता है । वह पुरुष ॒विरेष दमलो्गोके खमान 
साधारण पुरुष नदीं दो सक्ता क्योंकि साधारण पुरुष इन वस्तुर्ओंी स्चनाका ज्ञान संभव 
नदीं है भतः इनकी रचना करनेवाला सांसारिक जीसे विलक्षण कोई पुरषविरोष भअवद्य 
मानना चादिए । चह पुरुष ईर द । 

¶ दूसरा देदु यद दै कि घ्रथ्वी समुद्र॒ ओर पर्वत आदि काय्यै है इसङिए इनका कतां कोई 
अवद्य ३ क्योकि कार्य, विना कतके नदी दो सकता हे जैवे घट आदि काय्यं कुम्हार विना 
नदीं होते इषीतरद यद परथिवी समुद्र ओर पवैत भादि कार्यं मी किसी कतके विना नदीं 
हो खकते द भतः इनका कर्ता कोई अवद्य दै । वह कतां साधारण पुरुष नदीं हो सकता दे 
इसलिए वद इधर दे । 

‡ तीरा देदु यद ई कि जैवे वसूला भपने भाप कोड काय्यं नदीं करता दै किन्तु कारीगर 
जव चाहता है तव उघके द्वारा काम ठेता दै इषी तरद परथिवी समुद्र शौर पैत भादि अपने 
आप कोई कार्यं नदीं करते किन्तु मचुष्य आदि प्राणी जव चादते द तव इनसे कमल्ते दं 
अतः जघ वैसा पराधीन प्दत्तिवाला दोनेके कारण किसी कताँ द्वारा किया हुआ है इमीतरद 
पराधीन घटृत्तिवाले दोनेरे कारण परथिवी आदि भी क्सीके च्ए हुए । जिशने इन्दे किया 
ह वद ईश्वर द। । 
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प्रकृतिः सा च पुरषा्थे प्रति प्रवतेते। आदिग्रहणाच्च “श्रकृतेमहान्‌ 
ततोऽ्ङ्कारस्तस्माच गणः पोडश्चक स्तस्मादपि पोडशकात्पश्वम्यः 
पश्चभूतानी!' ल्यादिकया प्रक्रियया खष्टिमेवतीति । यदिवा आदि 





प्रकृति कहते है । वह प्रकृति पुरुष यानी आस्माके भोग ओर मोक्तफे लिए क्रियामें 
प्रवृत्त लेवी है । यद्य आदि शब्दसे यह्‌ जानना चाहिए फि--““उस प्ररृतिसे महान्‌ 
रथात्‌ वुद्धितत्त्व उसन्न होता है ओर बुद्धितच्चसे अहङ्कार ओर अहङ्कारसे सोलह 
पदार्थोका गण उसन्न होता है उन गणे से पांच तन्मात्राच्रसे पंच सहाभूत 
उरन्न होते है, इस क्रमसे यह्‌ सम्पूणं ष्टि उत्पन्न होपी है । & अथवा यहा, 





 साङ्ख्यवादीका कहना है कि इख जगते मूलकारण सत्व रज ओर तमयेतीन 
गुण द । इन्दी गुणे यद समस्त विद उत्पन्न हुआ दै! अतएव यद खष्टे चरियुणात्मक्र 
द्टलाती दै । इस जगते जितने पदार्थं पये जति दँ सभीमे इन तीन गुरणोकी सत्ता देखी 
जाती दै । दन्त लिए जेषे--एक खन्दरी चखरीदे। उस चमे सत्व रज मौर तमय तीनों 
गुण पये जाते हँ क्योकि वह स्री अपने पतिको सुख उत्पन्न करती दै घुख उत्पत करन 
सत्त्वगुणका कायै दै मतः उस ल्रीमे सत्तवगुणका सस्तित्व पाया जाता है । तथा वह्‌ छली 
अपनी सातको दुःख उत्पन्न करती है इसलिए उसमे रजोगुणका सद्धाव भीदहै क्योकि दःख 
उत्पश्च करना रजोगुणका काय्यै है! तथा वद द्ी कामी पुस्पोको मोह उत्पन्न करती द 
इपकिए उसमे तमोगुण भी विद्यमान द कर्योक्ठि मोद उत्पन्न करना तमोयुणका करयं ट। 
दसी तरह सेखारके समी पदाथ खख दुःख तथा मोद उत्पतन करते दै। इसलिए सभी 
पदां सत्व रज ओर तम इघ त्रिगुणातक प्रहृतिे वने द यद षिद्ध दोता दै वद्‌ त्रिगुणात्मक 
प्रति खीधे इष विदद नहीं उत्पन्न करती ददन्तु उस श्छृततिसे पदले बुद्धितत्त्वं उत्प्न 
टता द आर इुद्धितत्वे अहर उत्पन्न होता दं भर भृद्धारसे सोलह गण उःपन्न दोति 
६ ञ।र सोलह गर्णोमे जो प्दतन्मात्राये ट्‌ उनपे पयिन्यादि पंच महाभूत उत्पन्न होते दै इस 
पमे इ उमस्त विद्वो वद्‌ प्रकृति उत्पल करती दै यदह साङ्छ्यवादिर्योका दयन ह 
जंघे कि इदषरकृप्णने खांख्यन्धरि्मे ल्वा दै कि ""्ूलग्रकृतिरविचतिर्मददायाः प्रति 
विङ्तयः प्त पोटपरस्तुविकारो न प्रहततिनेविशतिः पुरपः अर्यात्‌ खतत्व. रज तम इन 
गर्गो छम्य नयत्याद्य प्रकृत सट्ते है वद्‌ ग्रहति दिदीपे भी उत्पप्न नटी द धन्त 
निल ६ एखदिए्‌ वट्‌ सविते द सयात्‌ वद्‌ च्छिीभी तच्वका विद्र नर्दीष्ट। त्तया महत्‌ 
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च्व्च्व्यव्य्व्च्च्व्व्व्व्व्व्व्व्व््््य 
ग्रहणारस्वभावादिकं गृह्यते, ततथायमर्थः सभावेन छतो लोकः 
कण्टकादि तेकषण्यवत्‌ । तथाऽन्ये नियतिकृतो रोको मयृराङ्गश्वदित्यादिभिः 
कारणे; कृतोऽयं लोको जीवाजीवसमायुक्तो जीयै स्पयोगलकषणेस्तथा- 
ऽजीवैः--यमोधमीका्ुद्लादिकैः समन्वितः सथुद्रधराधरादिक इति । 
पुनरपि लोकं॑विशेषयित॒माह युखमानन्दसूपं दुःख मसातोदयरूप मिति 
ताभ्यां समन्तो युक्त इति ॥ & ॥ 





आदि शब्दसे स्वभाव आ्ादिका रहण दै । इसलिए इसका यह्‌ अथं है करि--पैसे 
करटककी तीक्ष्णता स्वभावकृत है उसी तरह यह समस्त जगत्‌ स्वभावकृत है ्रिसी कती 
हारा किया हुत्रा नहीं है । तथा दू खरे लोग कहते है कि जैसे मयूरे रोम नियति वश 
चित्र होते ह इसी तरह यदह समस्त विश्च नियतिसे उत्पन्न हृश्मा है । इस प्रकार 
पूर्वोक्त दैश्रादि कारणोंसे उपन्न यह लोक जीव श्रौर अजीवते भरा हु्रा है 
प्रथत सञुद्र ौर पवेतादि रवरूप यह समरत लोक, उपयोग स्वरूप जीव चौर 
धर्म, अधम, चाकाश तथा पुद्रल आदि सरूप चअजीवोँसे परिपूर्णं है । फिर मी 
शाश्चकार लोकका विशेषण बतानेके लिए कहते है कि--अनन्दल्प सुख ओर 
भसाताका उद्यरूप दुःख इन दोसे यह समस्त लोक परिपणे है ॥ & ॥ 


(रर ग्ध्य दञकरू । 


स्थभुखा कड जीए इति बुत्तं महैसिंणा । 
मारेण सथुया माया, तेण लोए श्रसासए ॥७॥ 


छाया-- स्वथस्थुषा कृतो लोक इद्युक्तं महर्षिणा । 
मारेण स्तुता माया तेन लोकोऽश्ाश्चतः ॥ 
व्याकरण-८ सयंसुणा ) कर्ववृतीयान्त । ( कड ) प्रथमान्त रोकका विशेषण । (खोए) 
करण क्रियाका कमम जोर अध्याहृत असति क्रियाका कर्ता । ( ति >) अव्यय ( इतं ) क्रिया 
( सहेसिणा > बुं का कता । (मारेण) कवदृतीयान्त ( संशया ) मायाका विदेषण ( माया ) 
उपत्ति्रियाका क्म ८ तेण >) हेतुतृतीयान्तपद्‌ । (खोए ) भध्याहृत भर्ति क्रियाक्ता कतां 
८ गसासए >) खोकका विदयेपण । 








( कायै) दै। यदी ईसरछृष्णकी कारि का भथ दै । इसमे सद्रयसम्मत २५ त्वो 
संक्षेपे स्वखूपर बतलाया है । भौर प्रकृति क द्वारा महदादिक्रमञे खष्टि दोना स्पष्टकृ्ाद 
यदी य॒दां टीशाकारने संक्षेपे लिता दे! भतः दीकाकारद्री इष उकिर्मे यद कारिका प्रमाण 
समन्षनी चादिए । 
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अन्वयार्थ-( सय॑ण ) स्वयस्मुने ( खोए ) खोकको ( कडे >) किया दै ( इति >) यह 
८ महेसिणा ) हमारे महर्षिने ( उुत्तं ) कहा है । ( मारेण ) यमराजने ( माया ) माया 
( संशया > स्वी है ८ तेण >) इस कारण ( रोए ) खोक ८ असासरए ) अनित्य है । 
भावार्थ--कोई अन्यतीर्थी कहते है कि पिष्णुने इसलोकको र्चा है, यह हमारे 
सहर्षिने कदा है । यमराजने माया वनाई है इसलिए यह्‌ लोक अनित्य है । 
दीका--किश्व~'सर्ययुणा इत्यादि, स्वयम्भवतीति स्वयम्भूः विष्णु- 
रन्यो वा। सचैक एवादावभूत्‌, तत्रैकाकी रमते, दितीयमिष्टवान्‌ , 
तचचिन्तानन्तरमेष द्वितीया शक्तिः सथुत्पन्ना तदनन्तरमेव जगल्यृष्टिरभूदिति 
एवं महपिंणा उक्तम्‌ अभिहितम्‌ । एवं वादिनो लोकख कतारमभ्यु- 
पगतवन्तः 1 अपि च तेन स्वयस्युता रोकं निष्पा्यातिभारमयाचमाख्यो 
मारयतीति मारे व्यधायि, तेन मारेण संस्तुता कृता प्रसाधिता माया, 
तथा च सायया लोकाः भ्रियन्ते । न च परमार्थतो जीवस्योपयोग- 
लक्षणस्य व्याप्तिरस्ति अतो सायेषा यथाऽयं मृतः । तथाचाऽयं 
लोफोऽशारयतः अनिस्यो षिनाशीति गम्यते ॥ ७ ॥ 











जो पने श्राप होता है उसे “स्वयम्मू कहते हैँ । वह विष्णु दै मथवा वह्‌ 
दसरा कोई है । वह्‌ पटले एकी थे च्रीर एक दी रमण करते ये । उन्दने दृसरेकी 
इच्छाकी । उनकी चिन्ताके वादी दृसरी शक्ति उन्न हुई श्रर वह शक्ति दोनेके 
वाद्‌ दी यह्‌ जगतकी सखष्टि उसन्न हई । रेखा हमारे महर्णिने कहा है । इस 
प्रकार लोकी उसत्ति मानतेवाटे वादी, रोकका कतौ स्वीकार करते है । किर वे 
कटते दँ फि उस स्वयस्भूते लोकको उतपन्न कर अत्यन्त भारफे भयते जगतको 
मारनेवाला मार अथात्‌ यमराजको वनाया उस यमराजने माया वनाई, उस मायासे 
लोग मरते दे । वस्तुतः उपयोगरूप जीवका विनाश नदीं होता है इसलिए ^यद 
मर गया" यह्‌ वात माया ही है परमार्थतः सत्य नदीं है । इस प्रकार यद्‌ लोक 
वयश्ताश्वत-श्रनित्य प्रयातत विनाशी है यह प्रतीत होता है ॥ ७॥ 


+< 
माटणा समणा एने श्राह्‌ श्रंडकडे जगे । 
श्रसो तत्त मकासी य. श्रयाणता सुसं वदे ॥ ८ ॥ 
घाय--व्राह्यनाः श्रमणा एके आट्ुरण्डचतं उगत । 
गरौ त मक्रा्ीचा जानन्तो रूपा वदन्ति ॥ 





१४४ परूत्रकृताङ्भापाचुषादसदहिते 





व्याकरण--( एगे ) ब्राह्मण भौर श्रमणका विशेषण । ( माहणा ) ( समणा ) आह 
क्रियाका कतां ( जगे ) कमं ( अंडकडे ) जगत्का विदोपण ( असो ) अकार्षीद्‌ क्रियाका 
कतां ( तत्त ) कमं ( जकासी ) क्रिया (य) अव्यय ८ अयाता ) उक्तमतवादीका `विरोषण 


कता, ( सुसं >) कमं ( वदे >) क्रिया । 

अन्वयाथे--( एगे >) को ८ माणा समणा >) ब्राह्मण भौर श्रमण ८ जगे ) जगत्‌को 
( अंडकडे ) अंडासे क्षिया हुभा ( आह ) कहते है । ( असो ) उस ( ब्रह्मा ) ने ( तत्त) 
पदाथं समूहको ( अकासी ) बनाया ( अयाणंता ) वस्तुतचको न जाननेवाखे वे ( भुसं ) 
सही ८ वदे ) एेसा कहते हे । 

मावार्थ--कोई बाह्मण ओर श्रमण कहते है कि यह जगत्‌ अरुडासे किया 
हा है । तथा वे कहते हैँ कि ब्रह्मा ने तत्व समूहको बनाया । वस्तुतः पे अज्ञानी 
वस्तुतत्वको न जानते हए भिभ्या ही रेसा कहते है । 

अपिच ब्राह्मणा धिग्जातयः श्रमणाः त्रिदण्डिप्रभृतय एके केचन 

पौराणिकाः न स्य, एवम्‌, आहु सुक्तवन्तो, वदन्ति च यथा-जगदे- 
तच्चराचर मण्डेन ठत सण्डकृत मण्डाज्ञातं मित्यथः । तथाहि ते बदन्ति- 
यदा न किशिदपि वस्स्वासीत्‌ पदाथेशून्योऽयं संसार स्तदा ब्रह्माऽप्सु 
अण्ड मसृजत्‌ तस्माच क्रमेण बद्धात्‌ पश्चाद्‌ द्विधाभावशरुपशतादृध्वाधो 
विभागोऽभूतर्‌ । तन्सध्ये च सवाः प्रछरतयो ऽभूवन्‌, एवं प्रथि 
व्यक्नेजो बाय्नाकाक्षसषद्रसरिदपवैतमकराकरसं निवेश्चादिषंस्थितिरभूदिति । 











ब्राह्मण अथौत्‌ % धिग्जाति तथा च्रिदण्डी आदि श्रमण एवं सव नहीं किन्तु 
कोई कोई पौराणिक कहते हैँ कि यह चराचर जगत्‌ चरण्डासे उतपन्न हुश्रा है । 
वे कहते है कि जिस समय इस जगते कछ भी नहीं था किन्तु यह संसार पदा्थसे 
शल्य था उस समय ब्रह्माने जलम एक अरडा उसन्न किया । वह अर्डा क्रमशः 
बदता हुता जव दौ खण्डोमे फट गया तब उससे ऊपर र नीचेके दो विभाग 
उन्न हुए । उन दोनों विभागों पे सव प्रजाये हृं । इसी तरह प्रथ्वी, जलः तेज, 
वायु, आकाश समुद्र, नदी, खरौर पवेत आदिकी उत्ति हई । तथा उन्दने कदा है 
( आसीदिदम्‌ ) अथात्‌ सष्िके पहले यह जगत्‌ अन्धकारशूप, अज्ञात शरीर लक्तण 








* व्राह्मण शब्द्‌, ब्राह्मण जातिमे प्रसिद्ध दै। अतः उखे छिस दूरे खब्दसे वतानेकी 
आवद्यकता नदी है तथापि टीद्ाकारने “्राह्मणाःधिग्जातयः” यद लिखकर ब्रह्मणी टीका 
"धिग्जातिः की दै । यद्‌ टीका “मघवा मूल विडोजा टीकके समान दी मूषे भी कठिन ६ । 
तथ। ब्राह्मण अर्धे यिग्जाति शब्दका प्रयोगभी न्ख कोष आदिमे अ्रविद्ध न्दी द भत 
टीकारारने क्रिस आशयसे यहां ब्र्मणकी टीका "धिग्जातिः की दं यद वही जने। 


परसमयवक्तव्यतायांजगत्कवैत्वाधिकारः १९५ 








तथा चोक्तम्‌ “आसीदिदं तमोभूतमप्ज्ञातमलक्षणम्‌ । अप्रतक्य मवि 
ञेयं, प्रसुप्तमिव सर्वतः” । १ एवम्भूते चाऽस्मिन्‌ जगति असो व्रह्मा, 
तस्य सावं स्त्वं पदाथेजार्तं तदण्डादिक्रमेण अकार्षीत्‌ तयान इति । 
ते च ब्राह्मणादयः परमाथेमजानानाः सन्तो सरण वदन्त एवं वदन्ति ।. 
अन्यथा च स्थितं तचमन्यथा वदन्तीस्यथः ॥ ८ ॥ 





रहित था। उस समय यह जगत्‌ तकंका अविषय तथा अज्ञेय श्नौर चारो तफंसे सोया 
हृश्रा साथा। रेसी अवस्थामें न्रह्याने च्ररुडा आआदिके क्रमसे इस समस्त जगतो 
वनाया ! इस प्रकार परमाथको न जानने वाटे वे नाह्यणए आदि ऋूट ही इस जगत्‌रो 
ब्रह्मासि किया हृश्या वतलाति है । वस्तुत तो श्चौर तर हका है परन्तु वे उसे श्रीर 
तरका वतलाते है यह इस गाथाका चरथं है ॥ ८ ॥ 


~= = 


सएदि परियाए्हि, लोयं वृूया कंडति य । 
तत्ततेण विजाणंति ण॒ विणाी कयाइवि ॥९॥ 


छाया-सखकैः पयायैरछोक मश्रुवन्‌ कृतमिति च । 
तच्चन्ते न विजानन्ति न दिनासी कदाचिदपि ।॥ 


प्याकरण-( सणि ) प्यायका विदोपण ( परिवारएहिं ) देतुचृतीयान्त ८ खेयं ) कर्म॑ 
( घुया) न्त्या ( कटे ) लोकका दिदोपण ( इति य >) अव्यय ( तपं ) कर्म॑ (ते) कर्ताद्य 
दित्तेएण सवनाम ( ण ) अच्यय ( विजाणंति ) क्रिया (ण >) व्यय ( कयादूमि > सन्यय 
८ पिणासी ) सेककना दिद्नोपण । 


न्पयाथ--( सणि ) अपने ( परियाए्ि ) अभिप्राये ( टोयं > टोक्को ( कटति 
9 क्षि हुजा ( द्या ) वे पवते (ते) पे (तत्त) वस्तुतसको (ण दिनाणंति) 


+न 


त जानते ६ ( सयादवि ) कभी मी ( ण विणास्री ) षट जगत्‌ पिनादी मष्टा ट 


मावःय--पू्वाक्त देवोप्रादिवादी पनी इच्छासे जगन्‌ षले दिवा हया पत- 
६। २ दस्ठुस्वख्पको नी जानते ह स्योफि यह्‌ जगत्‌ छमी भी विनाशी नही ्। 


टोद्--धयुनेतेषां देयोप्रादिलगदादिनागुचरदानावाऽऽद-- 





[1 








[१ श्‌ 
{7 ॥ 7 # भ्यदर जक (तक पकौ [छिपा क) >+ ४ 
टःपा५--- द्रप सध्रप नद्ाद्व्ठाद्ाय च्वि ह्य श्राद्ध सिद्धान्नषि 
(दम्प {~ 
श्7न्पद दसनद्{दा उदर मष दिए ए पटने £) 
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१४४ सू्ताङ्खेमापानुबादसहिते 
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व्याकरण--( एे 9 बाह्मण ओर श्रमणका विदोषण । ( माहणा ) ८ समणा ) आह 
क्रियाका कतां ( जगे ) कमं ( अंडकडे ) जगतका विदोपण ( असो ) अकार्षीत्‌ क्रियाका 
कतां ( तन्तं ) कमं ( अकासी ) क्रिया (य) अग्यय ८ अथाणंतता ) उक्तमतवादीका ` विपण 


कतां, ( युसं >) कमं ( वदे >) क्रिया । 

अन्वया्थं-( एगे ) कोई ( माणा समणा ) बाह्यण बौर श्रमण ( जगे ) जगतक्तो 
( अंडकडे ) अंडाते क्रिया इभा ( बाह ) कहते हँ । ( असो ) उस ( ब्रह्मा ) ने ( तत्त ) 
पदाथ समूहको ( अकासी ) बनाया ( अयाणता >) वस्तुतत्वको न जाननेवारे वे ८ सुसं ) 
्ूखही ८ वदे ) एेसा कहते हैँ । 

भावाथ--कोई ब्राह्मण श्रौर श्रमण कहते है कि यह जगत्‌ च्रणडासे किया 
हया है । तथा वे कहते दै कि ब्रह्मा ने तत्त्व समूहको बनाया । वस्तुतः परे चज्ञानी 
वस्तुतत्वको न जानते हृए मिथ्या ही ठेखा कहते है । 

अपिच ब्राह्मणा धिग्जातयः श्रमणाः त्रिदण्डिप्रभृतय एके केचन 

पोराणिकाः न सर्य, एवम्‌, आह सुक्तवन्तो, वदन्ति च यथा-जगदे- 
तचराचर मण्डेन कृत सण्डकृत मण्डाज्ञात मित्यर्थः । तथाहि ते बदन्ति- 
यदा न फिथिदपि वस्त्वासीत्‌ पदाथेशून्योऽयं संसार स्तदा ब्रह्माऽ्पयु 
अण्ड मघुजत्‌ तस्माच क्रमेण वद्धात्‌ पथाद्‌ दिधाभावयुपगतादृष्वाधो 
विभागोऽभूत्‌ । तन्मध्ये च सवाः प्रकृतयो ऽभूवन्‌, एवं परथि 
व्यपनेजो वास्ाका्चसघद्रसरिदवर्वैतमकराकरसं निवेश्षादिषंस्थितिरभूदिति । 








५ 





बराह्मण अथौत्‌  धिग्जाति तथा त्रिदण्डी आदि श्रमण एवं सब नहीं किन्तु 
कोई कोई पौराणिक कते है कि यह चराचर जगत्‌ चर्डासे उतपन्न हुता रै | 
वे कहते है कि जिस समय इस जगते ङछ भी नदीं था किन्तु यह संसार पदाथसे 
शल्य था उस समय ब्रह्माने जलम एक अण्डा उतपन्न किया । वह अरडा क्रमशः 
दृता हुआ जव दौ खण्डोमे फट गया तब उससे ऊपर अर नीचेके दो विभाग 
उतपन्न हुए । उन दोनों विभागोँपे सव प्रजाये हई । इसी तरह प्रथ्वी, जल, तेज, 
वायु, आकाश सस्र, नदी, ओौर पवेत आदिकी उस्पत्ति हुई । तथा उन्दने कदा दै 
( आसीदिदम्‌ ) अथौत्‌ खष्टिके पहले यह जगत अन्धकाररूप, अज्ञात चयोर लक्षण 





* त्राह्यण शव्द, व्राह्मण जातिमे प्रसिद्ध दै। अतः उपे किसी दूसरे छन्दसे वतानेकी 
आ्दयकता नदीं है तथापि दीच्च्ारने “्राद्यणाःधिग्जातयः' यद लिखकर ब्रह्मणी रीका 
'धिग्जाति' दी दै) यद्‌ टीका “मघवा मूल विडोजा” टीकके समान दी मूलप मी कठिन £ । 
तथा ब्राह्मण अर्भ धिगजाति शब्दका प्रयोगमभी च्िखी कोप आदिमे प्रसिद्ध नदीं 
रीकाकारने किस आशयसे यहां ब्रद्यणकी टीका “धिर्जातिः की दे यद्‌ वदी जाने। 


परसमयवक्तव्यतायांजगत्कर्ैखाधिकारः १५ 








तथा चोक्तम्‌ “आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमरक्षणम्‌ । अप्रतक्यं॑मबि- 

ञेयं, प्रसुप्तमिव सर्वतः” । ! एवम्भूते चाऽस्मिन्‌ जगति . असो त्र्या, 
तस्य भाव स्तं पदाथजा्वं तदण्डादिक्रमेण अकाषीत्‌ तवान्‌ इति । 
ते च ब्राह्मणादयः परमाथमजानानाः सन्तो मृषा वदन्त एवं बदनिवि ।, 
अन्यथा च स्थितं त्वमन्यथा वदन्तीरयथेः ॥ ८ ॥ 





रहित था। उस समय यह जगत्‌ तकंका अविषय तथा अज्ञेय चौर चारो तफंसे सोया 
ह्या साथा। एेसी अवस्थां ब्रह्माते अण्डा आदिके क्रमसे इस समस्त जगतो 
बनाया । इस प्रकार परमाथतो न जानने बे वे ब्राह्मण आदि मूढ ही इस जगतो 
्ह्मासे किया हा बतलाते है । वस्तुतच्च तो शरीर तर्हका है परन्तु बे उसे श्रौ 
तरका बतलाते है यह इस गाथाका अथे है । ८ ॥ 


सएहि परियाष्ि, लोयं बूया कडेति य| | 
तत्त ते ख॒ विजाणंति श विणासी कयाइवि ॥€॥ 
छाया- स्वकैः प्यायिरछोक सवुषन्‌ कृतमिति च । 

तच्छन्ते न विजानन्ति न विनाशी कदाचिदपि ॥ 


व्याकरण-( सएहिं ) पयांयका विशेषण ( परियाएहिं >) देतवृतीयान्त ( रोय ) कर्म॑ 
( इथा > क्रिया ( कंडे ) रोकका विशेषण ( इति य >) अन्यय ८ त्तं ) कम ( ते ›) कर्ताका 
विदेषण सवनाम ( ण ) अन्यय ( विजाणंति ) क्रिया (ण >) अव्यय ( कयादषि ) जन्यय 
( विणासती >) खोकका विरेषण । 


घन्वयाथं-८ सपि > अपने ( परियारुहिं ) अभिप्राय ( सेयं ) खोकको ८ कडेति 
य) क्रिया इभा ( ब्रूया ) वे वताते है । (ते) वे (८ तत्तं ) वस्तुतत्वको (ण बिजाणंति ) 
नहीं जानते है ( कयादवि ) कभी भी ( ण बिणासी >) थह जगत्‌ विनाशी नदीं है । 


भावथे-पूरवोक्त देवोप्रादिवादी अपनी इच्छसे जगत्‌ को किया हुजा वत- 
लाते हँ । वे वस्तुस्वरूपको नदीं जानते है क्योंकि यह जगत्‌ कमी भी विनाशी नदीं है। 
टीका--अयुनेतेषां देवोप्तादिजगदादिनायुत्तरदानायाऽऽह-- 


थ (द 
 टीका्थे--अव्‌ सूत्रकार, जगत्‌ को देवता द्वारा किया हुआ रादि सिद्धान्तो 
साननेवाङे दाशेनिकोंका उत्तर देनेफ किए कदते है । 
९९ 
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स्वकैः स्वकीयेः पर्याये रभिप्रायै युक्तिविरेपै रयलोफः कृत 
इत्येव सघुवन्‌ अभिहितवन्तः । तयथा देवोपो ब्रह्मो शरङृतः 
प्रथानादिनिष्पादितः स्वयम्थुवा व्यधायि तन्निष्पादितमायया भ्रियते 
तथाण्डजश्राय लोक इत्यादि । स्वकीयाभिरूपपत्तिमिः प्रतिपादयन्ति 
यथाऽस्मदुक्तमेव सत्यं नान्यदिति। ते चैवंवादिनो वादिनः सर्धेऽपि 
तखं प्रमाथं यथावस्थितलोकस्वभावं नाभि (नवि) जानन्ति न 
सम्यग विवेचयन्ति, यथाऽयं लोक द्रव्यार्थतया न विनाश्ीति-निमूखतः 
कदाचन । नचायमादिति आरभ्य केनचित्‌ क्रियते ऽपित्वयं लोकोऽभूद्धवति 
भविष्यति च । तथाहि-तत्तावहुक्तं यथा देबोप्नोऽयं रोकः इति 
तदसङ्गतम्‌ । यतो देवोप्षस्वे कोस्य न किञित्तथाविधं प्रमाण मसिति, 
नचाप्रमाणक शच्या बिदजनमनांसि प्रीणयति । अपि च~ किमो 
देव उत्पन्नोऽनुत्पननो वा लोकं सृजेत्‌ १ न ताबदचत्पन्नस्तस्य खरविषाण- 


पर्वोक्तं अन्यदशंनी अपनी इच्छसे अथात्‌ युक्तियोके द्वारा इस लोकको 
किया हु बतलाते हैँ कोई इसे देवकृत कोर ह्यत चौर कोई ईश्वरकृत कहते है । 
कोई इसे प्रधानादिशृत चौर कोई स्वयम्भूक्रत कहते दै । इस लोकको स्वयम्भूत 
कहनेवाले कहते हैँ कि यह लोक स्वयम्भू द्वारा रचित मायासे मरता है । तथा कोई 
इस खोकको श्ररुडासे उन्न बतलाति है इत्यादि । ये लोग अपनी-अपनी युक्तियोके 
चलसे कहते है फि यह हमारा कहा हु सिद्धान्त दी सस्य है दूसरा मत सस्य नदीं 
हे । वस्तुतः पूर्वोक्त इन सिद्धान्तोंको माननेवाटे वादी, वस्तुत्वको नहीं जानते हैं । 
इस लोकका यथाथ स्वभाव क्या है ¢ यह वे अच्छी तरह विवेचना नहीं करते है । 
वस्तुतः यह लोक कभी भी एकान्त रूपसे नष्ट नदीं होता है क्योंकि द्भ्य रूपसे 
यह सदा स्थित रहता है । तथा यह लोक पहे-पहल किसीके द्वारा किया हृश्ना भी 
नहीं है किन्तु यह लोक पदे भी था चौर इस समय भी है तथा भविष्यमेंभी 
रहेगा । तथापि देवोप्रवादियोंने जो इस लोकको देवञ्रत एदा है वह स्वधा अयुक्त 
है क्योकि यह लोक देवछ्रत है इस विषयमे कोद उस तरहका प्रबल प्रमाण नहीं हं 
रीर जो वात बिना प्रमाणक्छी होती है वह्‌ विद्धानोंके चित्तको सन्तुष्ट नहीं कर सकती 
दै । दूसरी वात यह्‌ है कि जिस देवताने इस लोककरो वनाया है वह देवता स्वयं 
उत्पन्न होकर इस लोकको वनाता है अथवा उसन्न हए विनादी वनता है १ वह 
उन्न हए विना इस लोकको नदीं वना सकता है क्योकि जो उत्पन्न नदीं है वह 
प्रबिपाणके समान स्वयमेव विद्यमान नहीं है फिर वह दूसरेको तन्न कैसे कर्‌- 
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- स्थेवास्लरास्करणाभावः । अथोत्पन्नः सृजेत्‌ तक्ति स्वतोऽन्यतो बा 
यदि स्वतएवोद्पन्न स्तथापषति तष्ोकस्यापि सवतएवोद्पत्तिः किं नेष्यते ! 
अथान्यतडस्पन्नः सन्‌ रोकफरणाय, सोऽप्यन्योऽस्यतः सोऽप्यत्योऽन्यत- 
हस्येवमनवस्था ठता नभोमण्डलव्यापिन्यनिवारितप्रसश प्रसपतीति । 
अथाऽतो देबोऽनादि्वान्नोस्पन्न इत्युच्यते, इत्येव॑ंसति लोकोऽप्यनादिरस्तु, 
को दोषः ? किञ्च असरावनादिः सननित्योऽनित्यो चा स्यात्‌ १ यदि नित्य 
स्तदा तस्य॒ कमयोगपदयाभ्यामरक्रियाविरोधानक्षवैखम्‌, अथाऽनिस्य- 
स्तथासति स्वतणएवोत्पस्यनन्तरं षिनाशितादारमनोऽपि न प्राणाय, 
कुरिऽन्यत्करणम्प्रति तस्य व्यापारचिन्तेति १ तथा किममूत्तो भूत्तिमानूवा! 
यद्यमूततस्तदाऽऽकाश्वदकर्तेव । अथ मृततिमान्‌, तथासति प्रादृत 








सकता है १ । यदि वह दैवता उतपन्न होकर इस ॒छोकको बनाता है तो क्या वह 
श्रपने आप ही उसन्न होत है अथवा किसी दृसरेके दारा उत्पन्न किया जाता है १ । 
यदि कहो किं वह अपने ्रापही उन्न होता है तो उसके लोकको भी अपने श्ापही 
उत्पन्न क्यों नहीं मानते हो १। यदि कहो कि वह्‌ देवता दूसरेसे उन्न होकर 
इस लोकको बनाता है तो बह दूसरा देवता भी किसी तीसरे देवतासे उत्पन्न हा 
होगा जोर वह तीसरा देवता भी किसी चौथा देवता से उतपन्न हुश्रा होगा इस 
प्रकार अनवस्था दोष आता है । वह्‌ अनवस्थारूपी लता अनिवासिति रूपसे पैलती 
हुई समस्त आकाशको पूणे करेगी अतः सवका मूल कारण कोई सिद्ध न हो सकेगा । 
यदि फो किं वह॒देवता भ्रनादि होनेके कारण उतपन्न नहीं होता है तो इसीतरह 
यह लोक ही अनादि क्यों न मान लियाजाय ? तथा जिस देवने इस - लोकको 
बनाया है वह नित्य है अथवा अनित्य है १ यदि नित्य है तो अर्थ क्रियाके साथ 
विरोध होनेके कारण बह न तो एक साथ क्रियाच्रोंका कती हो सकता है चौर न 
क्रमशः कतो हो सकता है । ( आशय यह है कि जो पदार्थं नित्य है उसका स्वभाव 
नदीं बदलता हे चीर स्वभाव बदछे विना पदार्थसे क्रियाय नहीं ह्यो सकती है अतः 
वह एक स्वभाववाला नित्य देव, न तो एक साथ क्रियाश्नोकनो कर सकता है अर 
करमशः कर सफता ह । अतः वह्‌ जगत्‌का कत नहीं हो सकता है ) यदि बह दैव 
अनित्य है तो उत्पत्तिके पञ्चात्‌ स्वयं विनाशी होनेके कारण बह अपनी रक्चा करनेमे 
मी समयं नदीं है फिर वह दूसरेकी उत्पत्तिके लिए व्यापारचिन्ता क्या कर सकता 
दे १ तथा जिस्‌ देवने इस रोकको बनाया है वह मृिमान्‌ है अथवा अमूततं है ? 
यदि वह अमू है तो आकाश की तरह वह अकत दी है । यदि वह्‌ मूर्तिमान्‌ है 
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ननय्व्च्च्च्च्व्चच्च्य्व्व्व्च्च्व्व्व्वजजच्््--- 
पुरुषस्येवोपकरणसव्यपेश्चस्य स्पष्टमेव स्व॑नगदकर्ैत मिति । देवगु 
देवणूप्रपकषो स्तिफल्युस्वादपकणंयित्ञ्याविति । एतदेव दषणं व्रहमोपपकषे- 
ऽपि द्रष्टव्यं तुस्ययोगक्षेमत्वादिति तथा यदुक्तं--(तञुभुवनकरणादिषं 
िमस्यधिकरणमावापन्नं विशिषटबुद्धिमत्कारणपूर्वकं, काय्यलाद्‌ 
 घृटादिवदिति, तदयुक्तं तथाबिधविशिष्टकारणपूकसेन व्याप्यसिद्धः, 
कारणपूकस्मत्रेण त॒ काय्यं व्याप्तं काय्येविषोषोपरन्धौ कारणविशेष 
प्रतिपत्ति भृहीतप्रतिबन्धस्येव भवति, नचास्यन्तादृ्टे तथा प्रतीतिर्भवति । 
घटे तपपूर्व॑कर्वं प्रतिपन्नमिति चेद्‌ युक्तं तत्र धटस्य कार्यविरोषस्व 
प्रतिपत्तेः, नत्वेवं सरित्युद्रपर्वतादो बुद्धिमस्कारणपूर्वकतेन सम्बन्धो 
गृहीत इति । नन्वतएव घटादिसंस्थानविशेषदशंनवत्‌ परवैतादावपि बिचिष्ट 
सेस्थानदशेनाद्‌ बुद्धिमत्कारणपूैकस्स्य साधनं क्रियते, नैतदेवं युक्त, 


तो का्यंकी उत्पत्ति करनेके लिए साधारण पुरुषके समान वह भी उपकरणोंकी 
अपेक्ता करता है, एेसी दशाम वह समस्त जगतका कतां नहीं है यह्‌ स्पष्ट है । 
“ध्यह लोक देवगुप्त है अथवा देवपुत्र है” यह मत तो अति तुच्छं होनेफे कारण 
, श्रवण करने योग्य भी नहीं है । यही दूषण ब्रह्मोप्र पत्म भी देना चाहिए क्योकि 
भ्रह्योप्ठ पक्त भी देवशुप्र पर्क समान हीदहै। तथा इरकरारणवादि्योने जो 
यह कहा है कि--“नाना मतवादियोंके नाना सतका स्थानमूत यह शरीर अुवन 
, मौर इन्द्रिय, किसी विशिष्ट बुद्धिमान्‌के दवारा रचित है क्योकि घटके समान ये 
काय्यं है" यह्‌ अयुक्त है क्योंकि किसी विशिष्ट कारणमे काय्यंकी व्याप्ति गृहीत 
नहीं होती है किन्तु कारणम काय्यंकी व्याप्ति गृहीत 8 होती है जो पुरुष यद्‌ जानता 





* से घट पट या मठो देखकर यदी अनुमान किया जा सकता है किये सव किषी 
कती दवारा निमित दै क्योकि ये कार्यं है । परन्तु यह अनुमान नहीं किया जा सकतादेकि 
ये घट पटादि अमुक व्यक्तिकि द्वारा निर्भेत दै क्योकि “यत्र यत्र क्रियाजन्यत्वं तत्र तत्र 
कर्तजन्यत्वम्‌ जो जो काय्यै है वे खव कता द्वारा किए हए द इखप्रकार दी का््यी व्यति 
दारणे गदी होती दै परन्तु “यत्र यत्र॒ कियाजन्यत्वं तत्र तत्र अमुकव्यक्तिजन्यत्वम्‌' 
अर्थात्‌ जो जो कार्यं होता है वद अमुक व्यक्तिके द्वारा निर्मित दोतादै इख प्रकार काय्यंकी 
ज्यानि कारणम गृदीत नदीं योती दे । घटको देखकर यदी कदा जा सकता दे कि इषे कुम्दारने 
वनाया &ै परन्तु इखे अमुक छुम्दारने वनाया दै यह नहीं कदा जा सकता दै इघी तरद 
जगत्‌रो देखकर यदी कटा जा खकता दै छि यद्‌ जगत्‌ कारणघे उत्पन्न हुआ ह परन्तु यद 
जगत्‌ अशुक कारणसे उत्पन्न हुआ दै यद नदी कटाजा सकता है क्योकि कर्य न्याति 
विशिष्ट कारणमें नदीं दोती दै यद ऊपर कदा जा चु दे । 
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न्थ्य य्य य्य्यव्यव्य्य्य्य्य्य स्स्व 
यतो नहि संस्थानशब्दप्रवृत्तिमत्रेण सर्वस्य वुद्धिमत्कारणपूवैकत्वाव- 
गतिर्भवति, यदि तु स्याद्‌ मूद्धिकारलाद्‌ बर्मीकस्याऽपि घटत्‌ 
ुम्भकारफृतिः खात्‌» तथा चोक्तम्‌ू-“अन्यथा इम्भकारेण सृष्िकारस्य 
कस्यचित्‌ । घटादेः करणा स्सिद्धयेद्‌ बर्मीकस्याऽपि तर्कृतिः । १ इति) 
तदेवं यस्यैव संस्थानविशेषस्य बुद्धिमत्कारणपूषकत्वेन सम्बन्धो गृहीत 





है कि अमुक काय्यं अमुक व्यक्तिही करता है दूसरा नहीं कर सकता है बह 
पुरुष उस कार्यको देखकर उसके कतौ उस विशिष्ट ्यक्तिका अनुमान कर सकता 
है परन्तु जो बस्तु अत्यन्त अदृष्ट है उसमें यह्‌ प्रतीति नहीं हो सकती है । अर्थात्‌ 
जिसकी रचना करता हुत्रा कोद व्यक्ति कभी भी किसीसे नहीं देखा गया है उस 
वस्तुको देखकर उसके विशिष्ट कतीका अलुमान नहीं किया जा सकता है । यदि 
कहो कि घटक्रो देखकर उसका कतौ ुम्हार अनुमान किया जाता रै अर वह 
कुम्हार ससे एक विशिष्ट जातिका पदां है इसी तरह जगतृको देखकर उसका 
विशिष्ट कतौ ईश्वर अनुमान किया जा सकता है तो यह्‌ ठीक नदीं स्योकि घट एक 
विरोष प्रकारका काय्ये है ओर उसका कतौ कुम्हार उसे करता हआ प्रत्यन्त देखा 
जाता है इसलिए घटको देखकर छम्हारका अनुमान करिया जा सकता है परन्तु 
जगतको देखकर इश्वरका अनुमान नहीं करिया जा सकता क्योक्रि घटको बनाता 
हुआ कुम्हार जैसे प्रत्यत्त देखा जाता है उस तरह नदी समुद्र ओर पर्व॑त आदिको 
बनाता हुभा कोई वुद्धिमात्‌ कतो ( ईर ) कभी नहीं देखा जाता है अतः जगतूको 
देखकर विशिष्ट बुद्धिमान्‌ कतोका अनुमान नहीं क्रिया जा सकता है । यदि कहो 
किं विशिष्ट अवयवरचनायुक्तं होनेसे घटादि पदाथे जैसे वुद्धिमान्‌ कती द्वारा 
निर्मित है इसी तरह विशिष्ट अवयवरचनायुक्त दोनेसे पमतादि पदार्थं भी बुद्धिमान्‌ 
कता द्वारा निर्मित हँ यह साधन किया जा सकता है” तो यह्‌ भी युक्तं नदीं है 
क्योकि विशिष्ट अवयवरचना होने मात्रसे सभी पदाथ वुद्धिमान्‌ कतद्यारा निर्मित 
हों यह्‌ प्रतीति नदीं होती है । यदि यह मानी जाय तो वल्मीक भी मिद्धीका 
विक्तार होनेके कारण घटके समान छुम्हारका बनाया हा सिद्ध होगा । जेसा करि 
ङुम्दार, घट दि भिद्ीके पदार्थोको चनाता है यह्‌ देखकर यह नदीं कदा जा 
सकताहैकिजोजो भिद्रीके वने हुए पदाथ है उन सवोका कता छम्दार है क्योकि 
एसा माननेसे चस्मीक भी मिष्रीका विकार होनेके कारण छ््दार द्वारा निर्थित सिद्ध 
होगा इसी तरह अवयव रचना सात्र देखकर यह नहीं कहा जा सकता है करि जो जो 
अवयवरचना युक्तं है वह वुद्धिमान्‌ कतौ द्वारा क्रिया ह्या है । किन्तु जिस 
्रनयवरचनाका इद्धिमान्‌ कती हारा निर्मित होना जाना जा चुका है उसी वयव 
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स्तद्शेनमेव तथाविधकारणानुमापकम्भवति न सस्थानमात्रमिति । अपिव- 
घटादिसस्थानानां इस्भकार एव विशिष्टः कर्तोपलक्ष्यते नेश्वरः यदि 
पुनरीश्वरः स्थात्‌ किं ऊुम्भकारेणेति १ नैतदस्ति, तत्राऽपीश्चर एव सरवव्या- 
पितया निमित्तफारणत्वेन व्याप्रियते, नन्वेवं ददानि रद््टकलपना स्यात्‌ । 
तथा चोक्तपू-“शक्चोपधादिसम्बन्धाेत्रस्य व्रणरोहणे । असम्बद्रस्य रि 
स्थाणोः' कारणत्वं न करप्यते १।१। तदेवं दृष्टकारणपस्ि्यगेनाद्ष- 
प्रिकटयना न न्याय्येति । अपिच-देवङ्करवरादीनां यः कतां स 
सावयवोऽन्पाप्यनित्यो दृष्ट, तदृच्ष्टान्तसाधितेश्वर एषम्भूत एष 
प्रा्रोति, अन्यथाभूतस्य च टष्ान्तामावाद्‌ व्याप्त्यसिद्धेनघरुमानमिति। 








रचनाको देखकर उसके विशिष्ट कतीका अनुमान किया जा सकता है केवल अवयव 
रचनाको देखकर. नदीं । तथा अवयवरचनाको देखकर ईश्चरका च्नुमान भी नदीं 
हो सकता है क्योंकि घटादि पदार्थोकी अवयवरचनाका विशिष्ट कतां ऊुम्दार ही 
देखा जाता है ईशर नहीं देखा जाता यदि घटका कत भी इर ही है तो म्हारी 
क्या आवश्यकता है १ यदि कहो कि इश्वर सवैव्यापी होनेके कारण निमित्त रूपसे 
घटादि रचनामे भी अपना व्यापार करतादै तो इसप्रकार रष्टकी हानि श्चौर 
प्ररष्टकी कट्पनाका प्रसङ्ग आता है क्योकि घटका कतो ऊुम्हार प्रस्यक्च उपलब्ध होता 
ह उसे न मानना दृष्टानि है जर घट बनाता हुता दैधर कमी नदीं देखा जाता है 
उसे घटका निमित्त मानना अदृष्टकी कल्पना है । कहा भी ८ शखौषधादि ) अथौत 
चेन्न नामक पुरुषका व्रण ( घाव ) शस्त्रके प्रयोग करनेसे ओर ओषधके लेप करनेसे 
भिटता है इसलिये उसफे धावकी निवत्तिमे शख जीर अौषध ही कारण है दूसरे 
पदार्थं कारण नही हैँ परन्तु उस धावकरे साथ जिसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है एेसे 
स्थाणु ( दढ ) को तुम घाव अच्छा होनेका कारण क्यों नहीं मान लेते? अतः 
जिस वस्तुका जो कारण देखा जाता है उसे उसका कारण न मानकर जो उसक्रा 
कारण नहीं देखा जाता है उसे उसका कारण मानना सवथा छ्रन्याय है । तथा 
देवद्कल श्रौर ग्धा आदिका जो कत है वह सावयव, अन्यापक रौर अनित्य देखा 
जाता है इसछिए इनके दश्न्तसे सिद्ध किया हुखा द्र भी सावयव; अग्यापकः 
तथा अनित्य ही सिद्ध होता है । इससे विपरीत यानी निरवयव व्यापक्र श्र नित्य 
ररकी सिद्धि के लिए कोई टष्टन्त नहीं मिलता है इसलिए व्याध्िकी सिद्धि न 
होसे निरवयव व्यापक श्रौर नित्य रका अनुमान नहीं हो सकता है । जिस प्रकार 
यह कार्यत देत, ईधरकी सिद्धिके लिए समर्थं नदीं है इसी तर्द पूर्वोक्त “स्थित 
दोकर प्रवृत्त होना” आदि देतु भी उक्त श्वरकी सिद्धे लिए समथं नींद यद 
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अनयेव दिश्चा स्थित्वा प्रवृस्यादिकमपि साधन मसाधन मायोञ्यं तुरय- 
योशक्षेमखादिति । यदपिचोक्तं “श्रधानादिकरृतोऽयंलोक “इति तदप्य- 
सङ्खतं, यतस्तस्रधानं किं मूततेममूततंवा १ यदमूे न ततो सकराकरादे 
त्तस्योद्धबो घटते, नद्याकाशाकिञिदुत्प्यमान मारक्ष्यते, पूतामूतयोः 
का्यकारणविरोधादिति । अथ मत्तं तदतः सशरुसपन्नं ? न तावत्सरो, 
लोफ्याऽपि तथोतपत्िग्रसङ्धाद्‌ । नाप्यन्यतोऽनवस्थापत्तरिति । यथाऽ्चु- 
स्पननमेष प्रधानाचनादियावेनाऽऽस्ते तदष्टोकोऽपि किं नेष्यते १ अपिच-- 
सखरजस्तमसां साम्यावस्था प्रधानमित्युच्यते, नचाविकृतास्रधानान्महदादे 
रत्पत्तिरिष्यते भवद्धिः, नच विकृतं प्रधानव्यपदेशमार्कन्दतीस्यतो न 
प्रथानान्महदादेरुप्पत्तिरिति । अपिच अचेतनायाः प्रकृतेः कथं पुरुषां प्रति 
प्रवृत्तिः १ येनाऽत्मनो मोभोपपस्या सृष्टिः स्यादिति, प्रकृतेरयं स्वभाव 
इति वदेवं तर्हिं स्वभाव एव घहीयान्‌ यस्तामपि प्रतिं नियमयति, वत- 





स्वय योजना करञेनी चाहिए क्योकि यह हेतु भी कार्यत हेतुके समान दी इष्ट 
श्रथेका साधक नहीं है । तथा यह जो पृहे कहा है कि--“यह लोक प्रधानादि- 
छृत है” इत्यादि, यह्‌ भी सङ्गत है क्योंकि वहं प्रधान मूत्त है अथवा अमूततं है ! 
यदि बह खमूतत है तो उससे मूत्तिमान सञुद्र आदि नहीं उतपन्न हो सकते है क्योंकि 
अमूर्ते आकाशसे किसी भी वस्तुक उत्पत्ति नदीं देखी जाती है इसलिए मूर्तं चौर 
अमू्तेका परस्पर काय्येकारणएभाव विरुद्ध है । यदि बह प्रधान मूतं है तो बह 
स्वयं किससे उत्पन्न ह ¢ उसे स्वयं उन्न तुम नहीं कह सकते क्योकि प्रधानक 
समान ही यह लोक भी स्वयं उयन्न क्यों न माना जावे ? वह प्रधान दूसरेसे 
उदन्न है यह्‌ भी नहीं कह सकते क्योकि इसप्रकार श्नवस्था दोष आता है अतः 
जसे प्रधानको उन्न हुए विना ही अनादि भावसे स्थित मानते हों इसी तरह 
लोकको ही प्रनादिभावसे स्थित क्यों नदीं मानते ? तथा सत्त्व, रज, च्यौर तमकी 
साम्य अवस्थाको तुम प्रधान कहते हो उस अविरत. ्रधानसे महत्‌ रादि पदार्थोकी 
उसत्ति मानना तुमको इष्ट नदीं है दिन्तु वित प्रधाने जगतकी उलत्ति वतलाते 
हो पोर जो वित है वह्‌ प्रधान नदीं है इसलिए प्रधानसे सदत्‌ ादिकी उत्पत्ति 
मानना सङ्गत है । तथा भ्रति अचेतन है वह पुरखपका प्रयोजन सिद्ध करने 
किए कैसे भृत्त हो सक्ती है जिससे ्ात्माका भोग सिद्ध होकर सखष्टिरचना हो 
सके १ यदि कटो कि ्रचेतन होनेपर भी धरकृतिका यह्‌ स्वभाव है कि बह पुरुषका 
योजन सिद्ध करतेके लिए प्रदत्त होती है तव तो प्रकृतिसे स्वभाव ही वटचान्‌ है 
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एव च ोकोऽप्यस्तु किमद्ष्प्रथानादिकर्पनयेति ? । अथादिग्रहणात्‌ 
स्वभावस्याऽपि कारणलं केिदिष्यत इति चेदस्तु, न॒हि स्वभायोऽभ्युषग- 
` म्यमानो नः क्षति मातनोति। तथाहि- स्वो मावः स्वभावः खकीयोतपत्तिः 
सा च पदाथौना भिष्यत एवेति । तथा यदुक्तं ““नियतिकृतोऽयंलोक' इति, 
तत्राऽपि नियमनं नियति येयथा भवनं नियतिरित्युच्यते, सा चारोच्यमाना 
न स्वभावादतिरिच्यते । यचाऽभ्यधायि--"“स्वयम्थुवोत्पादितो लोक 
इति तदप्यसुन्द्रमेव, यतः स्वयम्भूरिति किक्तम्मवति १ किं यदाऽपौ- 
मवति तदा स्वतस्त्रोऽन्यनिरपेश्च एव मवति, अथानादिभवनास्स्वयम्भू- 
रिति व्यपदिश्यते १ तद्यदि स्वतन्त्रभवनाऽभ्युपगसस्तदरष्टोकस्यापि भवनं 
किं नाऽभ्युपेयते १ किं स्वयम्भुवा ? अथाऽनादि स्ततस्तस्याऽनादिषवे 
नित्यत्वं निल्यस्यचेकरूपत्वात्कत्रेत्वाऽनुपपत्तिः, तथा दीतरागत्वात्त्य 
संसाखेचित्यानुपपत्तिः, अथ सरागोऽपसौ ततोऽस्मदाव्यतिरेकास्सुतशं 





क्योकि वह प्रकृतिको भी नियममें रखता है एेसी दशामें तुम स्वभावको ही जगता 
कारण क्यों नहीं मानते अदृष्ट प्रकृति अआदिकी कत्पनाका क्या प्रयोजन है १ यदि 
कहो किं “आदि शब्दसे कोर स्वभावको भी जगत्का कारण मानता है" तो मानने 
दो । स्वभावको जगता कारण माननेपर आरहैतोकी कोई हानि नदीं है क्योकि 
अपने भावको यानी अपनी उसत्तिको स्वभाव कहते है ओर पदार्थोकी उप्पत्ति 
'्राहेतोको इष्ट ही है । तथा नियतिवादि्योने जो कहा है कि “यह्‌ लोक नियतिक्ृत 
है” तो इस पश्चमे भी कोई दोष नदीं है क्योकि जो पदाथ जैसा है उसका वैसा दोना 
नियति है । विचार करनेपर वह नियति सवभावे अतिरिक्त नहीं प्रतीत होती है। 
तथा पहले जो यह कहा है कि--“यह लोक स्वयम्भू द्वारा रचित दै” यह भी ठीक 
नदीं है स्योँकि ्वयममू' शब्दका अथ क्या है १ जिस समय वह खयम्भू दोते ह 
उस समय वह्‌ दूसरे किसी कारणकी चपेक्ता करिये विना क्या स्वतन्त्र रूपसे होते 
है १ इसछिए वह॒ “स्वयभ्मू' काते है अथवा वह अनादि हैँ इसलिए स्वयम्भू 
कहलाते है १ यदि वह्‌ श्रपने आप दोनेके कारण स्वयम्भू" कहलाते हैँ तो इसी 
तरह इस लोकको अपने च्राप उन्न होना क्यों नदीं मानलेते १ उस स्वयम्भूकी 
क्या श्रावश्यकता दहै ¢ यदि वह्‌ स्वयम्भू अनादि होनेके कारण स्वयम्भू 
कहलाते है तो वह जगत्‌फे कती नहीं हो सक्ते क्योकि जो अनादि होता है वद 
नित्य होता है श्रौर नित्य पदार्थं एकरूप होता दै इसलिए वह नित्य स्वयम्भू 
जगता कतौ नदीं हो सकते । वह स्वयम्भू यदि वीतराग हँ तो वद इस विचित्र 











विश्वस्याकरता । मूत्तौमूत्तोदिविकरयाश्च प्राण्वदायोञ्या इति । यदपि 
चात्राऽमिहितम्‌-- तेन मारः सथ्रत्पादितः, स॒ च रोकं व्यापादयति 
तदप्यक्दरेखस्याभिहितखास्ररापमात्रमिति । तथा यदुक्तम्‌ “अण्डादिक्र 
मजोऽयं लोकः इति तदप्य्षमीचीन, यतो यास्वप्ु तदण्डं निष्ठं 
ताः यथाऽण्डमन्तरेणाभूवव्‌ तथा लोकोऽपि भूत इत्यभ्युपगमे 
ने काचि बाधा द्यते । तथाऽसौ ब्रह्मा यावद्डं सजति तावष्टोकमेव 
दस्मान्नोत्पादयति १ फिमनया कष्टया युक््थसङ्कतथा चाण्डपरिकृटपनया ! 
एवमस्त्विति चेत्‌ त्तथा ेचिदभिहितवन्तो यथा ब्रह्मणो खाद्‌ ब्राह्मणाः 
समजायन्त बाहुभ्यां श्त्रिया उङ्भ्यां वेशया; पद्भ्यां शद्रा इति, तद- 
प्यथुक्तिसङ्कतमेव, यतो न युखादेः कस्यचिदुत्पत्तिभवन्त्युपटक्ष्यते । 
अथाऽपि स्यात्तथास्षति वणानाममेदः स्याद्‌, एकस्मादुत्पत्तेः । तथा 
बराह्मणानां कठतैत्तिरीयककरपादिकश मेदो न स्याद्‌, एकस्पान्धुखा- 
दुत्पत्तेः । एवश्वोपनयनादिसद्धाषो न भवेद्‌ मावे चा सव्ादिग्ररणा- 





जगत्‌ॐ कता नहीं हो सकते ओर यदि वह सराग है तो हमलोगोके समान दी वहं 
सुतरां विश्वके कता नहीं दै । इसी तरह मूते रौर श्रमूसे च्यादि विकस्पोका भी 
यदौ सश्वार करना चाये तथा यह जो कदा है कि--“उस स्वयम्भूने यमराजको 
उत्पन्न किया ओर वह यमराज लोकको मारता है” यह भी प्रलाप मात्र है क्योंकि 
स्वयम्भू , जगत्‌का कतां नहीं हो सकते यह्‌ कहा जा चुका है । तथा किसीने जो यह्‌ 
कहा है कि-- “यह लोक रण्डा आदि क्रमते उत्पन्न हृ्ा है यह भी सङ्गत है 
क्योंकि जिस जलमें उस स्वयम्भूने अरडा उत्पन्न किया वह जल जैसे अणडाके 
विनादी उन्न हुआ था उसी तरह यह लोक भी अण्डाके विनाही उतपन्न हआ यह्‌ 
मानलेनेमे कोई बाधा तदी है । तथा वह्‌ ब्रह्या जवतक श्ररुडा वनातां है तवतक वह 
इसलोकको दी क्यों नदीं वना देता है १ अतः युक्तिविरुद्ध चर्डाकी कट कर्पनाका 
क्या प्रयोजन है १ यदि कौ किरेसा दी हो, अरथौत्‌ अरुडाके धिना दी ब्रह्मा सष्टि 
उरन्न करता है यदी सानो क्योकि किसीने कहा है कि--“4्रक्याके सुखसे ब्राह्मण 
वाहुसे चत्रिय उससे वैश्य ओर पैरसे शुर हुए" परन्तु यह कथन भी युक्ति विरुद्ध है 
क्योंकि सुख दिके हारा किसीकी उत्पत्ति नदीं देखी जाती है । यदि ठेसाक्षे तो 
बराहमणादि वरणोक्ा परस्पर भेद न रदेगा क्योकि वे सभी एक दी व्रद्मासे उन्न है । 
तथा त्राह्णणेका कठ, तेत्तिरीयक, चौर कलाप आदि भेद भी नहीं हयो सकेगा श्यकं 
सभी एक ही सुखसे उसन्न हँ । तथा ब्राद्यणका उपनयन विवाह श्रादि संस्कार भी 
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१५४ ए्श्ृताङ्गभाषाथुवाद्सदिते 
यन्य््य्य्व्य्य्व्य्य्य्व्यव्व्य्य्य्य्य्य्य्य्य्च्च्व्व्य्च्य्य्य्य्य्य्य व्ययः 
पत्तिः स्याद्‌ एवमाधनेकदोषदुष्टतवादेवं रोकोर्पत्ति नाम्युपगन्तव्या । 
ततशच॒स्थितमेतत्‌-त एवंवादिनो लोकस्यानायपर््यवसितसयो््ाषः 
तुदशरज्जुप्रमाणस्य, वेशासस्थानस्थकरटिन्यस्तकरयुग्मपुरुषाटतेरो- 
मुखमह्टाकारसपषरथिव्यात्मकाधोलोकस्य, स्थालाकारासस्येयद्वीप 
समुद्राधारमध्यलोकस्य, मह्कसथदकाकरोष्व॑रोकस्य, धर्माधर्माकाशपुद्रर 
जी्रत्मकस्य, द्रव्याथेतया नित्यस्य, पय्यायपिक्षया क्षुणक्षयिणः, उस्पा- 
व्ययधोग्यापादितद्रव्यसतखस्यानादिजीवकर्मसम्बन्धापादितानेकमवप्रपशच - 
स्या्टविधक्रमंविप्रषुक्ताऽऽतसलोकान्तोपलक्षिवस्य तत्छमजानानाः मृषा 

वदन्तीति ॥ ९॥ 

नहीं हो सकेगे । यदि हों तो बहिनके साथ विवाह मानना पड़ेगा । अतः इस प्रकारफे 
अनेकों दोष होने कारण ब्रह्याके यु आदिसे खष्टिकी उत्पत्ति मानना ठीक नहीं है । 
अतः यह सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त मतवादी लोग इस लोकका यथार्थस्वरूप न जानते 
हए मिथ्या माषण करते है । वस्तुतः यह खोक अनादि चीर अनन्त है । यह्‌ लोक 
ऊपर तथा नीचे चौदह रज्जु प्रमाणवाला है ओर र्गशालामे, कमरपर हाथ 
रखकर नाचनेके लिए खडे हए पुरुषके समान श्राकारवाला है । यह लोक; नीचे 
मुख किये हए शरावके समान श्राकारवाले नीचेके सात लोकोंसे युक्त है। तथा 
धाटीके समान श्राकारवाले श्रसंख्यात द्वीप चरर समुद्रके अधारभूत मध्यलोकसे 
युक्त दै । एवं शरावकी पेदीके समान यह ऊध्वं लोकसे युक्त है । य लोक, घमं अधम 
आकाश पुद्रल शौर जीवात्मक है । यह्‌ द्रव्याथ॑रूपसे नित्य चौर प्याय रूपसे 
क्षणत्तयी है । उत्पाद, व्यय श्रौर धौव्यसे युक्त होनेके कारण यदह लोक द्रव्य 
सरूप है । अनादिकालिक जीव श्र क्थके सम्बन्धसे उत्पन्न अनेक भवप्रपश्चसे 
यद्‌ युक्त दै । तथा आठ प्रकारके करमो से रहित सक्तं जीर्वोक्ा लोक इसके न्तम 
है । ेसे जगता स्वरूप नदीं जाननेवाले अन्यदशेनी मिथ्या माषण करते है ।॥९॥ 





--=न्द~न्छम्-- 
श्रमणुन्रसमुप्पायं, दुक्खमेव विजाशिया । 
समप्पायमजाणंता, कहं नायंति संवर १ ॥१०॥ 


छाया-अमनो्ञसमुस्पादं दुःखमेव विजानीयात्‌ । 
सथरपादमजानन्तः कथं ज्ञास्यन्ति संवरम्‌ ॥ 





धृरस्मयवंक्तव्यतायांजगतकर्तैखण्डनाधिकारः १५५ 





व्याकरण--( अमणुन्रसयुप्पायं ) दुःखका विदोषण है । ( दुक्खं ) "विजाणिया' क्रियाका 
कर्मं है । ८ एव >) अव्यय । ( समुप्पायं ) अजाता का कमं ( अजाणंता >) देवोक्तादिवा- 
दियोँका विक्ेषण ८ कष ) अव्यय } ८ नायंति ) क्रिया ( संवर ) कमं । 
अन्वयाथं-( दुक्खं ) दुःख ( अमणुन्नसमुप्पायमेव ) अञ्छुभ अयुष्टानसे ही उ्पन्न 
होता है ८ विजाणिया ) यह जानना चारिषु । ( ससुप्पायं ) दुःखकी उत्पत्तिका कारण 
८ अजाणंता >) न जाननेवारे रोग ८ संवरं >) इःखकेरोकनेका उपाय ( कहं ) कैसे ( नायंति ) ` 
जान सकते है । 
भावार्थ--अश्युम अनुष्ठान करनेसे ही दुःखकी इउदपत्ति होती है। जो 
लोग दुःखी उत्पत्तिका कारण नहीं जानते है वे दुःखके नाशका कारण कैसे 
जान सकते है 
टीक्ा-इदानीमेतेषामेव देवोप्रादिवादिनामन्ञानित्वं प्रसाध्य तत्फल- 
दिदश्यिषयाऽऽह- 
मनोऽनुङूं मनोज्ञं स्लोभनमनुष्ठानं न मनोज्ञ ममनोन्ञम्‌ 
असदनुष्ठाने तस्मादुस्पादः प्रादुरमाबो यस्य दुःखस्य तदमनोन्ञसथुत्पा- 
दम्‌, एवकारोऽवधारणे, स चेवं संबन्धनीयः अमनोज्ञसथुत्पादमेव दुःख- 
मित्येवं विजानी याद्बगनच्छेसपाज्ञः । एतदुक्तम्भवति- स्वछ़तासदनुष्ठाना- 
देव ॒दुःखस्योद्धघो भवति नान्यस्मादिति, एषं व्यवस्थितेऽपि सति 
अनन्तरोक्तवादिनोऽस्दनुष्ठानोद्धवस्य दुःखस्य सपुतपादमजानानाः 
सन्तोऽन्यत ईखवरादे टुःखस्योत्पादमिच्छन्ति, ते चेवमिच्छन्तः कथं केन 
प्रकारेण दुःखस्य रंषरं दुःखभ्रतिषातदहेतु ज्ञास्यन्ति । निदानोच्छेदेन हि 








टीकाथं--इन देवोप्तादिवादि्ोंको अज्ञानी सिद्ध करके भव सूत्रकार, इनको 
जो फल प्राप्र दोता है बह दिखानेके लिए कहते है- 
जो मनके अनुद्रु है उसे 'मनोक्ञ' कहते हँ । शोभन अनुष्ठान "मनोज्ञः कद्‌- 
तादै। जो मनोज्ञ नदी है उसे अमनोन्न कहते है वह॒ असत्‌ अनुष्ठान है 1 उस 
असत्‌ अुष्ठानसे जिसकी उतत्ति दोती है उरे “अमनोज्ञसयुर्पाद” कहते है । 
एनकार अवधारणाथक है । उसका सम्बन्ध इस प्रकार करना चाहिए । अद्युभ 
लुन करनेसे ही दुःख उन्न होता है यह्‌ वुद्धिमान्‌ पुरुषको जानना चाहिए 
आशय यह्‌ है कि--अपने कयि हुए श्र्युभ अनुष्ठानसे दी दुःकी उसत्ति 
होती हे किसी दृसरेसे नदी होती है । रेसी भ्यवस्था टोनेपर भी पूर्वोक्त वादी 
अञ्यभ =लु्ठानसे दोनेवाली दुःखकी उत्पत्ति नहीं जानते हुए ईदवर श्वादि श्चन्य 
पदाथके द्वारा दुःखङी उत्पत्ति मानते है । वे इस प्रकार टःखकी सपत्ति माननेवाल्ते 





१५६ |  ध्लक़ताङ्गभापाअभुबादसदहिते 








५. 


निदानिन उच्छेदो सवि । ते च निदानमेच न॒ जानन्ति, वचाजानानाः 
रथं दुःखोच्छेदाय यतिष्यन्ते १ यरनवन्तोऽपि च नैव दुःखोच्छेदनमवा- 
प्स्यस्ति, अपि तु संसार एव जन्मजरामरणे्टवियोगाघनेकटदुःखत्राताधाताः 
भूयोभूयोऽर्ददषटीन्यायेनानन्तमपि कालं संस्थास्यन्ति ॥ १० ॥ 





दुःखके नाशका कारण केसे जान सकते है  कारणके नाशसे का््यका नाश 
होता है परन्तु वे अन्यती्थीं दुःखके कारणको ही नहीं जानते है । दुःखके कारणको 
न जानते हुए वे दुःखके नाशके लिए किस तरह प्रयत्न कर सकेगे १। यदि 
वे प्रयत्न करे तो भी दुःखका नाश तदी कर सकते है अपितु जन्म, जरा, मरण 
मौर इष्ट बियोगरूप अनेकों दुःखों से पीडित होते हए पे लोग चरहटकी तरह अनन्त 
का तक संसारे दी पड़ रहेंगे ॥ १०॥ 
-- न्द प्०द--- 
सुद्धे श्रपावए श्राया, इहमेगेसि साहियं । 
= क = 9 तः थ वरज्माडं © 
पुणा कड्‌ पद्‌ [सस सा तत्य न्वरड ॥|१९१॥| 
छाया--ल्ुद्धोऽपापक आमा, इदेकेषामाख्यातम्‌ । 
पुनः कीडाप्रदेषेण स तघ्रापराभ्यति॥ 

व्यारण--८ सुद्धे ) आत्माका विशेषण । ( अपाव ) {आद्माका विशेषण । ( आया ) 
कर्ता ( इद > अन्यय ८ एगेसि >) कठषष्ठयन्त ( आदिय ) क्रिया ( पुणो >) अव्यय । ( किडाय- 

दोसेणं >) हेतुवृतीयान्त ( सो >) कतां ८ तस्थ >) अन्यय ( अवरजं >) क्रिया । 
अन्वया्थं--८ इह ) इस जगते ८ एगेसि ) किन्हीका ८ आहियं ) कथन है कि 
८ आया >) आस्मा ८ सुद्धे ) शद्ध ( अपावएु >) ओर पापरहित है ( पुणो ) फिर (सो) 

वह आत्मा ( किङापदोसेणं ) रागदवैपके कारण ( तस्थ >) वहीं ( अवरज्क्दरं ) वंध जाता है। 
मावार्थ--इस जगतमें किन्हीका कथन है कि चात्मा ्चुद्ध ओर पाप रहित दै 
फिर भी वह राग द्वेषके कारण वेध जाता दै। 
रीका-साम्परत प्रकारन्तरेण छतवादिमतमेवोपन्यस्यनाह-- 
अ, . (न 

इह अस्मिन्‌ कृतवादिप्रस्तावे वरैराशिकाः गोश्ालकमतादुधारिणो 





टीक्ार्थ--अव सूत्रकार दृसरे ्रकारसे छृतवादियोके मतको दी वताते हए 
कहते है-- 
जो श्यामा तीन राशि श्रथीत्‌ तीन अवस्थामे वतलाता दै उसे व्रेराशिक 
कहते है । गोशालक मतके अलुयायी श्रमण च्ात्माक्री तीन अवस्थाय मानते है 


3 
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अ~यसय 
येषामेकविंशतिष्त्राणि पूर्वगतत्रेराशिकष्रत्रपरिपाव्या व्यवस्थितानि । 
ते एवं बदन्ति-यंथाऽ्यमात्मा शद्धो मरुष्यभव एव शुद्धाचारो भूसा 

पगतारेषमलकलङ्को मोक्षेऽपापको मवति--अपगताशेषकमा भवती 
त्यथः । इदमेकेषां भोक्ाटकमतानुक्ारिणामाख्यातम्‌ । पनरसाबासमा 
शुद्धत्वाकर्मफलराशिद्धयावस्थो भूत्वा क्रीडया प्रहेषेण वा स तत्र मोक्षस्थ- 
एष अपराध्यति रजसा शिष्यते । इदयुक्तं भवति- तख हि स्वशासनपूजा 
युपलम्यान्यन्नासनपरामवश्चोपरभ्य कीडोत्पयते- प्रमोदः संज्ञायते, 
स्यशासनन्यक्ारदशेनाच द्वेषः, ततोऽसो क्रीडाद्वेषाम्यामबुगतान्तरात्मा 
शनेः शने्निमर्पटवदुपयुज्यमानो रजसा मलिनीक्रियते । मलीमस 
क्मगोर्बाद्धयः संसारेऽवतरति । अस्याश्चावस्थायां सक््म॑रत्वातृतीय- 
राश्यवस्थो मवति ॥ ११ ॥ 


इसलिए वे ध्रेराशिकः है । इन श्रमणोके पूर्वगत त्रैराशिक सूत्रोके रमसे एकरस 
सूत्र है । इस कृतवादियोँके प्रकरणम, गोशाकक मतादुयायी श्रमण कहते है कि-- 
यह रासा मनुप्यभवमें ही शुद्ध आचरण वाला होकर मोत्तमे समस्त मल्कलङ्कसे 
रहित निष्पाप हो जाता है अर्थात्‌ वह मोक्षम समस्त कर्मोसि रहित हो जाता है । 
यह गोशालक मतानुयायी श्रमण कहते हैँ । इस प्रकार वह शआ्मालमा शुद्धता श्रौर 
श्रक्म॑ता रूप दो अवस्थाश्रोमं स्थित दोकर किर राग अथवा द्वेषे कारण मोरे 
ही कसे रजसे लिप्त दो जाता है ! आशय यह है कि--उस आस्ाको अपने शासन 
की पूजा रौर परशासनका अनादर देखकर हषे उत्पन्न होता है तथा भपने 
सासनक्रा अपान देखकर द्वेष होता है इस कारण वह आत्मा रागद्रेषपसे लिप्र होता 
हा जते उपभोग करनेसे निमल वख मलिन होता है उसी तरह धीरे धीरे कर्मरजसे 
मिनि कर दिया जाता है। इस प्रकार मलिन किया हु्ा वह्‌ आसा कर्मके 
गौरव ( भार ) से फिर संसारमें उतरता है । इस श्नवस्थामें कमैयुक्त दोनेके कारण 
वह्‌ यस्मा, तीसरी राशिकी अवस्यामें अर्थात्‌ सकमावस्थामें होता है ॥ ११ ॥ 
-- = == - 
इह संडुड युणी जाए, पच्छा होड श्रपावषए्‌ । 
वियु जहा सजो, नीरयं सरयं तहा ॥१२॥ 
छाया--इद संघरेतो युनिजातः पश्वाद्धवत्यपापकः । 
विकटाम्बु यथा भूयो नीरजस्कं सरलस्कं तथा ॥ 


१५८ घवङृताद्धेभाषाअुवादसहिते 


'सन्न्कन्कक्ान्क््वकरृ्ककन्का्वक्कन्न्करन्वक्र्क्रन्कर्क्य्न्यन्यकन्वक्यकन्योकन्यकन्वकन्यग्वििनयोरागिरो किरि 111 








व्याकरण--( इह ) अग्यय ( संबुडे, जाए, अपावएु ) सुनिके विरोपण ( पच्छा ) 
अब्यय ( मणी ) कतां ( द्‌ > क्रिया । ( जहा, सजो, तष्टा ) अव्यय ८ नीरयं, सरयं 2 
निकटाम्डुके विश्चेषण ( वियडंदु ) कर्तां । 
अन्वया्थ--( इह >) इस मनुष्य भवे जो जीव, ८ संबुडे ) यम नियसर रत ( बुणी 
जाए >) सुनि होता है ( पच्छा अपावए्‌ दोदर ) वह पीछे पाप रदित ष्टो जाता है । ( जहा ) 
जसे ( नीरयं ) निम॑रु ८ वियद ) जर (८ ञुजो ) फिर ( सरयं ) मरिन ष्टो जाता षट 
( तष्टा ) उसी तरह षह नि्म॑रू आत्मा फिर मरिन हो जाता है । 
भावार्थ-- जो जीव भनुष्यभवको पाकर यम॒ नियमे तस्र रहता हश्मा युनि 
होता है बह पीछे पाप रदित हो जाता है । फिर जैसे निर जर मलिन होता है। 
उसी तरह वह्‌ भी मलिन हो जाता है । 
टीका--अधुनेतद्द्षयितुमाह-- 
किश्च-इह अस्मिन्‌ मसुष्यभवे प्राप्रः सन्‌ प्र्रज्यामभ्युपेत्य 
संबृतात्मा-यम नियमरतो जातः सन्‌ पशवाद्पापो भव्ति-अपगतारेषकमं 
करुङ्को भवतीति मावः । ततः स्वशास्षनं प्रज्वाल्य यु्तयवस्थो भवति । 
© ५ [+ 
पुनरपि खकश्चासनपूजादशचनाननिकारोपलब्धेश्च रागद्धेपोदयात्‌ क्षितः 
ल्तरात्मा पिकटाम्बुवद्‌ उदकवनीरजस्कं सद्रातोद्धपरेणुनिवहसम्पृक्तं 
सरजस्कं-मिन भुयो यथा भवति तथाऽयभप्यास्माऽनन्तेन कठेन संसारो 





टीक्ाथं--अव इस मतको दूषित करनेके लिए शाखकार कहते है-- 

जो जीव, सनुष्य भवको प्राप्त करके प्रतरज्या धारण कर यम निथममें रत रहता 
है वहं पाप रहित हो जाता है । बह समस्त कर्म॑कलङ्कते रदित दोजाता है यह्‌ 
भाव है । इसके पश्चात्‌ बह पुरुष, अपने शासनकरो प्रज्वलित करके सुक्तिगामी होता 
है । पिर वह पने शासनकी पूजा देखकर राग करता है ओर तिरस्कार देखकर 
द्वेष करता है । इस प्रकार राग द्वेषके उदयसे वह पुरुष इस प्रकार मलिनात्मा दो 
जाता है सैसे निर्भल जल पहले स्वच्छ होकर भी पी वायुके द्वारा उड़ाई हदं 
धूलिके सयोगसे मलिन हो जाता है । आशय यदं हे किं वह्‌ जीव चनन्तकालके 
पश्चात्‌ संसारसे उद्टिन होकर शुद्धाचारसम्पन्न होता है शरोर छद्धाचारसम्पन्न 
होकर मोक्तको प्राप्त करके कमं रहित हो जाता है परन्तु वह फिर अपने शासनकी 
पूजा ओर तिरस्कार देखकर राग द्वेष करता है । राग देप करनेके कारण वह फिर 
कर्म सहित दो जाता है ! इस प्रकार त्रैराशिक मतम श्मास्मा तीन राशि (वस्था) 
को प्रात्र करता है । कहा भी है-( दग्धेन्धनः ) दे भगवन्‌ । तुम्हारे शासनको 
न मानने वाढ पुरुषोंपर मोहा साग्राञ्य देखा जाता दै। वे मूख, कहते दै कि 
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देगाच्छुदाचारादस्थो भूता ततो मोक्षावाप्नो सत्यामकमावस्थो मवति । 
पुनः शासनपूजानिकारदशेनाद्रागदेषोदयात्‌ सकमां भवतीति । एव 
त्रेरशिकानां राशित्रयावस्थो मवत्यास्मेल्याख्यातम्‌ । रक्तश्च--“्द्ग्धे 
स्धनः पुनरूपेति सवं प्रमथ्य, निवाणमप्यनवधारितभीरुनिष्ठम्‌ । युक्त 
स्वयं कृतमवथ परार्थशरस्तवच्छासनप्रतिहतेष्विह मोहराज्यम्‌ १ ।१२॥ 





सुत्त जीव फिर संसारम आता है परन्तु यह उनके मोहका प्रभाव है । जो कष्ट 
जल गया है बह फिर नहीं जक्ठता है इसी तरह संसारो मथन करके जो जीव, युक्त 
हो गया है वह्‌ फिर संसारे नहीं आता दै तथापि वे अन्य तीर्थं सुक्त होकर फिर 
स्वयं संसासमें च्राना मानते है रौर दृसरेको युक्ति दिलनेके लिए शर बनते है ॥१२॥ 


एताशुवीति मेधावी, बेभचेरे ण॒ ते बसे । 
पुटो पावाउया सब्बे, अ्रक्खायारो सयं सयं ॥ १३ ॥ 


छाया--एताननुचिन्ल मेधावी) ह्मच््यै न ते वसेयुः । 
पथक्‌ प्रावादुकाः सर्वे आख्यातारः स्वकं स्वकम्‌ ॥ 

व्याकरण--( मेधावी ) कता ८ एता ) कमं ( अणुवीति >) पू॑कालिक क्रिया ८ वंभ 
चेरे ) अधिकरण ( ण ) अन्यय (ते) कतां ( वसे ) च्रिया ( पुढो ) अव्यय ८ पावाउया ) 
कतां ( सञ्वे > प्रावादुकका विरोपण सवनाम । ८ सयं सयं ) क्म ( अक्वायारो >) क्रिया । 

अन्वयाथ-( मेधावी >) द्धिमान्‌ पुरुप ८ एताणुबीति ) इन रोरगोको विचार कर यष 
निश्चय करे कि (ते व॑मचेरे ण वते) वे अन्यतीथीं घद्यचय्यंमे स्थित नदीं है ८ सब्बे 
पावाउया ) सव प्रावादुक ( पुटो ) अख्य अरग ( सयं सयं ) अपने अपने सिद्धान्तको 
( भक्खायाये ) अच्छा वतरते हें । 

भावाथ--वुद्धिमान्‌ पुरुष, इन चन्यतोर्थियोको विचार कर यह निश्धय करे कि 


ये लोग ब्रह्मचयं पालन नदीं करते हैँ तथा ये सभी प्रावादुक, नपे श्चपने सिद्धान्वको 
च्छा वतलाते हैँ । 


. एवान्‌ पर्क्ताच्‌ वादिनोऽचुचिन्त्य मेधागी प्रज्ञावान्‌ मर्य्यादाभ्य- 
पर्थितो चा एतदवधारयेत्‌ यथा-नैते राशित्रयवादिनो देषोप्तादिरोक- 
स 


ठ. ० त्‌ 
मण्यादामें स्थित अथवा बुद्धिमान्‌ पुरुष, पूर्वोक्त इन प्रावादुकोंको विचार कर 
चद्‌ निश्चय करे कि “ये राशित्रयवादी ( आातमारी तीन सवस्था मानने बटे ) शौर 





----------------- य ्य्य्य्य य्य 


१६० सुत्रकृताङ्गभाषाअदुवादसहित 


^ ~ ~~~ «~~ "^-^ ^-^ ५ -^~~- + 


वादिनश्र ब्रह्मचर्ये तदुपलशिते वा संयमायुष्ठाने वसेयुः अवतिष्चिति । 
तथाहि-तेषामयमभ्युपगमो यथा स्वदकशषनपूजानिकारदशनारवर्मबन्धो 
भवति, एवश्चावर्य--तदयंनस्य पूजया तिरस्कारेण वोभयेन वामान्यं 
तस्सम्भवाच्च कर्मोपचयस्तदुषचयाच श्ुद्धयभावः श्द्धवभावाच मोक्षाभावः। 
न च गुक्तानामपगताशेषकमकलङ्ानां कृतकृत्यानामवगताशेपयथावस्थित- 
वस्तुतखानां समस्तुतिनिन्दानापपगतास्मासीयपसि्रहाणां सभद्वेषानुपङ्धः 
तदभावा इतः पनः कर्मबन्धः ? तद्रशाचच संसाराधरतरणमिस्यथः । 
अतस्ते यद्यपि कथञ्चिद्‌ द्रव्यत्रह्मचर््यं व्यवस्थिता स्तथापि सम्यग्‌ 
ज्ञानाभावान्न ते सम्यगुष्टानभाज इति स्थितम्‌ । अपि च सर्वेऽप्येते- 
प्रावादुकाः खक स्वकम्‌ आत्मीयमात्मीयं दशनं सदशेनाचुरागादाख्या- 
तारः शोभनस्वेन प्रख्यापयितार इति नच तत्र विदितवेयेनास्था 
विधेयेति ॥ १३ ॥ 





इस लोकको देवता द्वारा उदयन्न माननेवाछे । लोग॒नहयचर््यमे अथवा संयमके 
अनुष्ठाने स्थित नहीं है” इन लोगोका सिद्धान्त है कि “अपने दशंतकी पूजा चनौर 
तिरस्कार देखनेसे सुक्तजीवको कमेवन्ध होता है” परन्तु इनके दशंनकी पूजा यौर 
तिरस्कार तथा पूजा चौर तिरस्कार ये दोनंदी हृए विना नदीं रह सकते हैँ चौर 
इनके होने पर कसेका उपचय भी अवश्य होगा ओौर कम॑के उपचय होनेसे शुद्धिका 
अराव होगा, शुद्धिके अभाव होनेसे मोक्ष नदीं हो सकता है । अतः यह्‌ सिद्धान्त ठीक 
नदीं है क्योंकि जिनके समस्त कर्मकलङ्क नष्ट हो चुके है, तथा समस्त पदार्थोका 
यथार्थं स्वरूप जो जानते है, जो छृत्त्य हो चुके है, स्तुति ओर निन्दाको जो 
समान सममते है, “यह मेँ द ओर यह मेरा है” यह परिग्रह जिनका न्ट हो चुका 
है देसे अक्त जीवको रागद्वेष होना कदापि सम्भव नहीं है चौर रागद्वेष न दोनेसे 
उनको कर्मधन्ध कैसे हो सकता है १ श्र कमंबन्ध न होनेसे वे सुक्तजीव फिर 
संसारम कैसे आसकते हैँ १ अतः इस असत्‌ सिद्धान्तको माननेवाठे वे अन्यती्थी 
यदपि द्भ्य बह्यचय्य॑मे कथञ्चित्‌ स्थित रहते हैँ तथापि सम्यग्‌ ज्ञान न हदोनेसे वे 
सम्यक अनुष्ठाने प्रवृत्त नदीं है । तथा ये सभी प्रावादुक अपने पने दशंनके 
्रतुरागसे अपने अपने दशेनक्रो अच्छा वतलाते है परन्दु॒वस्तुस्वरूपको जाननेवाले 
पुरुषको इनके दशंनोंमें श्रद्धा न करनी चाहिए ॥१३॥ 





प्रसमयवक्तव्यतायाशेगा्यधिकारः १६१ 


सए सए उवहाणे, सिदिमेव न अन्नहा । 
छ्रहो इहेव वसवत्ती सव्वकामसमप्पिए ॥१४॥ ` ` 











------------------------------------------~-=-= ~~ य~ 


छाया-- स्ये स्वक उपस्थाने सिद्धिमेव नान्यथा । 
अध इहेव वशवतीं सर्वकामसमपिंतः॥ 
न्याकरण-( सए सए ) उपस्थानका विशेषण । ८ उवद्टाणे ) अधिकरण ( सिद्धि ) 
क्म (एव) अव्यय ( न, अन्नहा ). अव्यय । ( जहो ) अव्यय ( इह, एव ) अन्यय ( वस 
वत्ती ) कतां ( सव्वकामसमप्पिएु ) क्ताका विरोपण । 
अन्वयार्थ-८ सए सए ) अपने अपने ( उवह्ाणे ) अनुष्ठानमे दी ( सिद्धि >) सिद्धि 
होती है ( अन्नहा न ) अन्यथा नहीं होती है ( अहो ) मोक्ष प्र्षिके पूवं ( इदेव >) इसी 
जन्ममे ही ( वस्तवत्ती ) जितेन्द्रिय होना चाहिए । ( सच्वकामसमप्पिए ) उसकी सब 
कामनायें सिद्ध दोती है । 
भावाथे-- मनुष्यों को अपने-अपने अनुष्ठानसे ही सिद्धि मिलती है ओौरतरष्से 
नदीं मिलती है । मोत्त प्राधिके पूवे सवुष्यको जितेन्द्रिय होकर रहना चाहिए इस 
प्रकार उसकी सब कामनाये पूणं होती है । 


टीका- पुनरस्यथा छृतवादिमतञुपदशयितुमाह ते कृतवादिनः रेतैक 
दण्डिप्रभृतयः स्कीये स्वकीये उपतिषठन्त्यस्मिन्नित्युपस्थान-स्वीयमनुष्ठानं 
दीक्षागुरुचरणश्चश्रषादिकं तस्मिनेव सिद्धिम्‌ अशेषसांसारिकेप्रपश्च 
रहितस्नभावामभिरितबन्तो नान्यथा नान्येन प्रकारेण सिद्धिराप्यत 
इति तथादि-शेवाः दीक्षात एव मोक्ष इत्येवं व्यवस्थिताः एकदण्डिकास्तु 
पश्च्विशतितच्वपरिन्ञानान्पुक्तिरिलयभिरितवन्वः तथाऽन्येऽपि वेदान्तिकाः 
ध्याना-ध्ययनसमाधिमागीचुष्ठानात्‌ सिद्धिक्तवन्त इ्येषमन्येऽपि यथास 


फिर शास्त्रकार छृतवादियोंका मत श्रौरतरहसे चतानेके लिए कहते हैँ । वे 
छृतवादी--शैव मौर एकदण्डी वगैरह कहते हैँ कि-“दीक्षा प्रहण करना, श्रौर 
ारूचरणएकी सेवा चदि अपने-्रपने अलुष्ठानोंसे दी मनुष्य, समस्त सांसारिक 
परपच्चोसे रदित युक्तिको प्राप्न करता है । दुसरे प्रकारसे सिद्धिकी भरा नदीं दयत 
है” क्योकि शोवलोग दीक्तासे ही मोक्त मानते है चौर एकदण्डी लोग पचीस 
तत्त्वो क्ञानसे सुति वतलाते दै तथा दूसरे वेदान्ती भी कहते हैँ कि-ध्यान श्चध्ययन 
शनीर समाधिमागेके श्रलुष्टानसे सिद्धि होती दै । इसी तरह दूसरे दार्शनिक भी 
अपने-अपने दशेनसे मोत्तमागेका प्रतिपादन करते हैँ । तथा वे कहते है कि-- 

२५ । 


१६२ परू्रशृताङ्भाषाञ्यादसदहिते 








दशनान्पोक्षमा्ै प्रतिपादयन्तीति । अशेषहन्दोपरमरक्षणायाः सिद्व 
प्रापे रधस्तात्‌ प्रागपि यावदचापि सिद्धिपरा्चि म भवति तावदिरैव. जन्मन्य- 
स्मदीयदशेनोक्ताुष्ठानाञमाघादष्टगुणिश्वय्य॑सद्धावो भवतीति दीयति 
आत्मवशे वरतिंतं सीरमस्येति वशवतीं बशेन्द्रिय इत्युक्तम्भवति । नद्यौ 
सांसारिकः स्वभावेरमिभूयते स्वै कामा अभिकाषा अर्पिताः सम्पन्ना यस्य 
स स्वैकामसमपितो यान्‌ यान्‌ कामान्‌ कामयते तेऽस्य सरवे सिद्धवन्वीति 
यावत्‌, तथाहि सिद्धेरारादष्टगुणेश्वव्येलक्षणा सिद्धि मवति । तथ्था 
अणिमा, छङ्धिमा महिमा प्राकाम्य मीशिलखं वरिखमग्रतिधातिलखं यत्र 
कामावसायिखमिति ॥१४॥ 


समस्त दन्द की निदृत्ति रूप मोक्ञ प्रा्िके पूवं इसी जन्मभे हमारे दश॑नके चवुष्ठानसे 
आठ प्रकारकी रेश्व्यंबाली सिद्धि प्राप्र होती है यदी यह शाखक्ार दिखलाते है । 
जो पुरुष अपने वशम रहता है अथात्‌ जो ईन्दरयोके वशम नदीं है वह पुरुष, 
सांसारिक स्वमावसे अभिभूत नहीं होता है उसकी सव कामनायें पूं होती 
है । वहं पुरुष, जो जो कामनायें कररता है वे सब सिद्ध होती है । उस पुरुषको मोक्त 
पानके पहले आढ प्रकाऱी रेशर्य्यवाली जो सिद्धियोँ प्राप्त होती है वे ये है-- 
अणिमौ, लिमा, महिम, प्राकाम्य, ईैशित्वै, वशि, अभ्रतिघाति््ै, ओर यत्रका 
साबरसायित् ।॥१४॥ 





(१) योयवियाके प्रभावे योगिजनको देखी षिद्धि प्रस होती दै छि वे. जपने शरीरको 
परमाणके समान सुक्ष्म वना देते दँ । इसी शक्तिको अणिमा" कदते द । 

(२) ( छचिमा ) योग॒ विके प्रमाव्े अपने शरीरको दे समान दल्छा वनादेनेकी 
शक्तिको ठचिमा कदते द । 

(३) ( मदिमा ) योग वले अपने शरीरो वदसे वडा बना देना "मदिमा” कदलाता दै । 

(४) ( प्राकाम्य ) योग विद्याके भ्रमाव इच्छक सफलताको शभाकाम्य' कदते दै । 

(५) ( ईशित्व ) शरीर ओर मनपर पूरा अधिश्ार हो जाना "ईंदित्व' कका दे । 

(६) (वक्चित्व) योग विद्यके प्रभावे प्राणिरयोको वशीभूत करलेना वदरित्व कटलाता ६ । 

(७) ( अप्रतिघातित्व ) योगके प्रभावे कि वस्तुसे न॒ रोका जाना स प्रतिघातित्व 

दव्यता दे । 

(८) ( यत्र कामावसायित्व) जि वस्तुको भोगनेकी इच्छा दो उसे इच्छा पूरी दोनेतक 

न्ट न दोने देना { यच्रकामगावद्रायित् ) छदलाता हे । 





परसमयवक्तव्यतायांरैवा्यधिकारः १६३ 








सिद थ ते श्ररोगा य, इहमेगेसिमादियं । 
सिदिमेव पुरोकाडं, सासएु गदिया नरा ॥१५॥ 


छाया--सिद्धाथतेऽरोगाथ . इहेकेषामाख्यातम्‌ । 
िद्धिमेव पुरस्डृत्य, स्वाश्ये ग्रथिताः नराः ॥ 
व्याकरण-( सिद्धा ) कतां ( थ ) अग्यय ( ते अरोगा ) कर्ताका विशेषण । ( इह ) 
अभ्यय ८ एगेसि > कर्व॑षष्ठयन्त ( आदिय ) निया ( सिद्धि ) कमं ( एव ) अव्यय ( पुरो- 
काडं >) पूर्वकालिक क्रिया ( सासए्‌ ) अधिकरण ( गढिया ) नरका भिशेषण ( नरा >) कतां । 
अन्वयार्थ--( ते ) वे ( सिद्धा ) सिद्ध पुरुष ( अरोगा य ) नीरोग होते ह । ( इष्ट ) 
इस रोकमे ( एगेसि > कोद ( आदियं, कहते हैँ ( सिद्धिमेव पुरोकाड ) सिद्धिको ही सामने 
रखकर ८ नरा >) मलुप्य ८ सास ) अपने दशनम ( गदिया ) गधे इए हैँ । 
भावा्थै--अन्यदशंनी कहते है कि हमारे दशंनके अनुष्ठानसे सिद्धिको जो श्राप 
करते है वे नीरोग होते है। बे अन्यदशेनी सिदधिको च्ागे रखकर अपने 
दशनम गेये हए है । 
टीका तदेवमिहेवास्मदुक्तासुष्ठायिनोऽष्गुणेखय्यलक्षणा सिद्धिभवल्य- 
युतरचारोषहन्द्रोपरमलक्षणा िद्विभवतीति दशेयितुमाद- 

। ये ह्यस्मदुक्त मनुषे सम्यगनुतिष्ठन्ति तेऽस्मिन्‌ जन्मन्यषटगुणे- 
श्य्यरूपां सिद्धिमासाद्य पुन्विशिष्टसमाधियोगेन शरीरतया कृत्वा 
सिद्धाश्च अशरषदन्दरहिता अरोगा मबन्ति, अरोगग्रहणश्चोपरक्षणम्‌ 
अनेकञारीरमानसदन्दे न॑ स्पृर्यन्ते शरीरमनसोरभावादिति । ण्वम्‌ 





टीकाथे--इस प्रकार वे अन्यदशच॑नी कहते है कि हमारे दर्शनमे के हए 
नियमोंका अचुष्टान करनेवाले पुरुषको इसी जन्ममे माठ गुण रेश्व्य॑वाली सिद्धि 
प्राप्त होती दै रोर परलोकमे सम्पूणं दन्ढकी निच त्तिरूप मोक्त प्राप्त होता है यह 
दिखानेके लिए शाखकार कहते है-- 


अन्यदशनी कहते है कि-जो पुरुष हमारे दशनम कटे हृष नियमको अच्छी 
तरसे श्रनुष्ठान करते हे बे इसी जन्ममे आट प्रकरी रेश््यंवाली सिद्धिको प्रा 
करे फर विशिष्ट समाधियोगके द्वारा शरीरको छोढ़कर सिद्ध दो जाते है 
अथात्‌ च्‌ समस्त दन्द रहित नीरोग हो जाते है । यहां अरोग प्रहण उपलक्षण है ` 
इसलिए वे अनेक भकारके शारीरिक ओर मानसिक दुःखोसे सं नदीं किए 
जात ह वयाकरि उनके शरीर दयौर मन नदीं होते! इख प्रकार सैर यादि 


१६४ पूत्रकृताङ्गेभाषालुवादसहिे 








इ अस्मिन्‌ रोके सिद्धिविचारे वा एकेषां शेवादीनामिदमास्यातं, ते च 
शेवादयः सिद्धमेव पुरस्कृत्य युक्तिमेवा्ीशृत्य सखकीये आशये स्वदश- 
नाभ्युपगमे ग्रथिताः संबद्धा अध्युपपन्नास्तदनुूखाः युक्तीः प्रतिपादयन्ति । 
नराः इव नराः प्राढृतपुरूषाः शास्त्रावषोधषिकराः स्वािप्रेताथसाधनाय 
युक्तीः प्रतिपादयन्ति एवै तेऽपि पण्डितम्मन्याः परमा्थमजानानाः 
स्वाग्रहश्रसाधिकाः युक्ती रुद्घोप्यन्तीति, तथा वचोक्तम्‌--आग्रदी बत 
निनीषति युक्ति, तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा । पक्षपातरहितस्य त॒ युक्ति 
यैत्र त॒त्र मतिरेति निवेशम्‌ ॥ १ ॥ १५॥ 


सिद्धिके विषयमे बतछते है । वे शैव चदि सिद्धिको ही आगे रखकर अपने 
दशनम आसक्त रहते हए अपने शाख्के अयुद्कूल युक्त्या प्रतिपादन करते है । 
जैसे शाश्चज्ञानरहित साधारण पुरुष, अपने अभीष्ट अथी सिद्धिके ठिए युक्तियोंका 
प्रतिपादन करते है उसी तरह परमाथेको न जाननेवाटे, ओर श्पनेको परिडत 
माननेवाे शैव आदि अपने माप्रहको सिद्ध करने लिए युक्तियोकी घोषणा करते है। 
कहा भी है--( माग्रही वत ) अथात्र. आही पुरुष, युक्तिको अपनी मान्यताके 
पास छे जाना चाहता है परन्तु पक्तपातरहित पुरुष, जो अथे युक्तियुक्त होता है 
उसीको स्वीकार करता है । १५ ॥ 


-- द्य 


्रसंदुडा श्रणादीयं भमिहिति एणो पणो । 
कप्पकाल्लमुबजति ठाणा आसुरकिव्विसिया ॥१६॥ 
इति बेमि । 
छाया--अधघरता अनादिकं भ्रमिष्यन्ति पुनः पुनः। 
कटपकारपुत्पद््ते स्थाना आसुरकिलििषिकाः ॥ इति वीमि । 
व्याकरण--( असंुडा >) कतां ( अणादीयं ) कमं ( भमिति ) क्रिया ( पुणो पुणो ) 
भग्यय । (कप्पकारु) क्रियाविरोपण ( भाखुरकिन्विसिया ठणा) कता । ( उवजति ) क्रिया । 
अन्वयार्थ--( असं्ुडा ) इन्दरियविजयसे रदित वे अन्यदशनी ८ आणादीयं ) आदि 
रहित संसारे ८ पुणो पुणो ) वार वार (८ भमिति >) भ्रमण करेगे । तथा ( कप्पकालं ) 


चिरकाल तक ८ आघुरकिम्विसिया उणा ) असुरस्थानमे कफिस्विपीरूपते ( उवभ्जंति ) 
खे उव्यच्ठ होते परै । 
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भावाथे--उन्द्रिय विजयसे रहित वे अन्यदशंनी बार बार संसारमें श्रमण 
करते रहेगे वे बार तपके प्रभावसे असुर स्थानोमे बहुत कालतक किरिविषी 
देवता होते है । 

रीका-साम्प्रतमेतेषामनरथप्रदनपुरःसरं दृषणाभिधिस्सयाऽऽह । 

ते हि पाखण्डिकाः मोक्षामिसन्थिना सथुसथिता अपि अस्ता इन्द्रिय 
नो इन्दिथेरदैयता इहाप्यस्माकं काभ इन्दरियाचरोधेन सवेविषयोपमोगाद्‌ 
अष्त्र युकत्यव्तः तदेवं भुग्धजनं प्रतारयन्तोऽनादिससारकान्तारं 
भ्रमिष्यन्ति प्यैरिष्यन्ति स्वहुश्वरितोपात्तकमेपाश्चावश्चापि ( पाचि) 
ताः पौनः पुन्येन नरफादियातनास्थानेषूरयन्ते । तथाहि-नेन्द्ियेर 
नियमिते ररेषदन्दरभ्च्युतिरक्षणा सिद्धिराप्यते । याऽप्यणिमादष्टयुण 
लक्षगेदिकी सिद्धिरभिधीयते साऽपि युग्धजनप्रतारणाय दुम्भकस्पैवेति। 
याऽपि च तेषां बालतपोऽनुष्ठानादिना स्वगावाप्निः साऽप्येष॑प्राया भवतीति 
 दुशयति । करपकारं प्रभूतकालम्‌ उस्प्न्ते संमवम्ति आसुराः 
अमुरस्थानोसनना नागङुमारादयः तत्राऽपि न प्रधाना किन्ति ! 
किरिविषिकाः अधमाः प्रेष्यभूता असप्योऽसपभोगाः स्वस्पायुःसामथ्य- 





टीकाथ--खव इनका अनयं दिखाते हए शाखकार दुषण बतातेके लिए 
कहते है 

वे पाषण्डी मोष प्राप्तिके लिए उद्यत होकर भी इन्द्रिय चौर मनको वशे 
हीं रखते है । ( बे समभते है कि ) इस रोकमें भी हमे लाभ ह क्योकि इन्द्रिये 
अनुरोधसे सव विषर्योका उपभीग करनेसे परलेकमे सुक्तिकी प्रपि होती है। 
इस प्रकार भोले जीवको प्रतारण करते हुए वे पाषण्डी आदिरहित संसाररूप 
कान्तारमें श्रमण करते रहेगे । वे, अप्रने दुसचारके कारण उन्न कम॑पाशमे वद्ध 
होकर वार वार नरक श्रादि यातनास्थानेमिं उसन्न होते है स्योकि इन्द्रियो वशी. 
भूत किए धिना ससस्त दुःखोंकी निघृत्तिरूप मोक्षकी प्राप्ति नदीं होवीहै। पे 
जो अणिमा दि आठ प्रकारकी ेदिक ( इस लोककी ) सिद्धियोंका बर्न 
करते ह वह भी भोढे जीबोंको प्रतारण करनेके छिए दम्भतुल्य दी है। उन 
पापरिड्याको वालतपके प्रभावसे जो स्वर्गकी प्रापि होती है बह भी टस 
भ्रकारक्तौ क्ती ह वद दिखाते ह--बे हुत काल तक अघुरस्थानोमे नागङमार 
मादि घल्य ऋद्धिवाढे घल्य याव चोर घर्प शच््युक्त पथस प्रप्वभृत ( नौकर ) 
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युपेताश्च भवन्तीति । इति उदेशकपरिसमाप्तव्थ, ब्रवीमीति पूर्ववत्‌ 
१६ । ७५ इति समयाख्याध्ययनख तृतीयोदेशकः समाप्तः । 


देवता होते है प्रधान देवता नहीं होते है । इति शब्द उदेशककी समाधिके छिए है 
श्रवीमिः पूववत्‌ है । इति समयाध्ययनस्य ठृतीयोदेशकः समाप्तः । 


अथ प्रथमाभ्ययने चतुर्थं उदेशकः प्रारभ्यते 


एते जिया भो ! न सरणं, बाला पडियमाणिणो । 
दिवा णं पुव्वसंजोगं, सिया किच्चोवए्सगा ॥ १॥ 


छाया--एते जिताः भोः ! न शरणं बारा पण्डितमानिनो । 
हित्वा तु पूष्सयोगं सिताः कत्योपदेश्चकाः ॥ 
व्याकरण-( एते ) सवनाम, पूवोक्त॒ अन्यतीधियोंका बोधक । ( जिया ) अन्य 
तीर्थीका विशेषण । ( भो >) सम्बोधना्थंक अव्यय । ( न ) अव्यय ( सरणं ) अन्यतीर्थीका 
विशेषण । ( बाखा पंडियसाणिणो ) अन्यतीर्थीकि विशेषण ( हिच्चा ) पूवंकार्कि क्रिया 
( णं ) अम्यय ( पुव्वसंजोगं ) क्म ( सिया किचोवणएसगा ) अन्यतीर्थीका विदोषण । 
अन्वयाथ-( भो ) हे रिष्यों ! ८ एते >) ये भन्यतीर्थी ( जिया >) काम क्रोध आदिसे 
जीते जा चुके ह ( न सरणं ) अतः ये खोग॒ अपने रशिष्यकी रक्षा करनेमे समथ नदीं है । 
( बाला ) ये अन्तान है तथापि ( पंडियमाणिणो >) अपनेको पण्डित मानते हे । ( पुन्व 
संजोगं हिच्चा >) ये खोग अपने बान्धव आदि पूरंपरिग्रहसे सम्बन्ध छोडकर ( सिया ) 
दूसरे परिग्रह ओर आरम्भमे आसक्त है। ( कि्वोवएसगा ) ये रोग गहस्थके कृत्यका 
उपदेश करते हं । 
भावार्थ-- ये अन्यदर्शंनी काम करोधादिसे पराजित है अतः हे शिष्य ! ये लोग 
संसारसे रक्ता करनेमें समथ नदीं हैँ । ये लोग अज्ञानी हैँ तथापि चअपनेक्तो परिडत 
मानते है । ये रोग पने बन्धु बान्धवोंते सम्बन्ध छोडकर भी परिग्रहम भासक्त 
रहते है तथा गृहस्थे कत्तम्यका उपदेश देते है ! 


टीका-उक्तस्ततीयोदेश्षकः, अधुना चतुर्थः समारभ्यते, अस्य चा- 
यममिसम्बन्धः--अनन्तरोदेशकेऽध्ययनाथसवार्स्वपरसमयवक्तग्यतोक्तेहापि 








टीकार्थ- तीसरा उदेशक कहा जा चुका अव चौथा उदेशक प्रारम्भ किया 
जाता हे । इसका सम्बन्ध यह है-पू् उदेशकमे, प्रथम भध्ययनका श्रथाधिकार 
होततेके कारण स्वपरखमग्रवक्तव्यता कदी ग्द है वदी इख उदेशकमे भी कदी 
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च्च्य 
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तदेवाभिधीयते । तदनेन सम्बन्धेनायातस्यास्योदेशकस्योपक्रमादीनि 
चसा््थनुयोगद्वाराण्यमिधाय घत्ासुगमे घत्रस॒चारणीय तचेदम्‌- 

अस्य चानस्तरघत्रेण सहायं सम्बन्धः तद्यथा, अनन्तरघत्ेऽभि- 
हित॑--तीर्थिका असुरस्थानेषु किश्विषिकाः जायन्त इति, किमिति ९ 
यत एते जिताः परीषहोपसभैः, परम्परषत्रसम्बन्धस्स्यमर-आदाचिदम- 
मिहितं शुध्येत बोटयेचच' ततथेतदपि बुध्येत--यथेते पश्चभूतादिवादिनो 
गोशालकमताचुसारिणश्च जिताः परीषदोपसर्गैः कामक्रोधलोभमान 
मोहमदाख्येनाखिषदुर्गेण चेति एव मन्येरपि धरैः सम्बन्धं उस्रे्षयः 
तदेवं कृतसम्बन्धस्यास्य स्त्रस्येदानीं व्याख्या प्रतन्यते । “एतः इत्ति, 
पश्चभूतेकारमतज्जीवतच्छरीरादिवादिनः छृतवादिनश्च गोक्षालकमता- 
लुसारिणसैराशिकाश्च जिता अभिभूता रागद्वेपादिभिः शब्दादिविषये 
तथा प्रबरपहामोदोत्थाज्ञानेन च, भो इति षिनेयामन््रणम्‌ एवं तं 
गृहाण यथते तीथिकाः असम्यगुपदेशप्रत्तस्वान्न कस्यचिच्छरणं मयितु- 


जाती है । अथवा अनन्तर उदेशकमे अन्य तीथियोंका छस्सित आचार कहा गया है, 
वही यदां भी कहा जाता है । इस सम्बन्धसे अवतीणं इस उदेशकके उपक्रम चदि 
चार अनुयोग द्वारका वणेन करके सूत्राजुगममें सूत्रका उच्चारण करना चाहिए । 
वह सूत्र यह दे-- 

इस ॒सूत्रका अनन्तर सूत्रके साथ सम्बन्ध यह है--अनन्तर सूत्रमें कहा है करि 
““परतीर्थी असुरस्थानोमे किल्विषी होते है” । क्यों होते है १ समाधान यह है कि 
वे परीषह ओर उपसरगोसे पराजित है । परस्पर सूत्रके साथ सम्बन्ध यह्‌ है । परे 
पहल कहा गया है कि बोघ प्राप्त करना चादिए ओर बन्धनको तोड़ना चाहिए 
अतः यह भी समना चाहिए किं--''पच्वभूत च्रादि वादी तथा गोशालकमताुयायी 
आदि परतीर्थी, परीपह्‌, उपसगे तथा काम क्रोध लोभ मान मोह ओर मदनामक 
छः शत्ुभंसे पराजित है” इसी तरह दूसरे सूत्रोके साथ सम्बन्ध भी जानना 
चादिए । इस प्रकार सम्बन्ध श्विये हुए इस सूत्रकी विस्त व्याख्या की जाती है । 
पच्चभूतवादी, एकात्मवादी, तस्नीवतच्छरीरवादी, कृतवादी तथा चैराशिक गोशालक 
सतातुयायी ये सव राग द्वेष श्यादि तथा शब्दादिविपय श्रौर प्रबल महामोहसे 
उसन्न सन्ञानके द्वारा पराजित है । “भोः शब्द्‌ शिष्यके सम्बोधनके छिए दै । 
हे शिष्य ! तुमको यह्‌ जानना चाहिए कि--ये अन्यतीर्थी सत्‌. उपदेशामें प्रघ्रत्त 
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मरन्ति न कश्चित्‌ त्रातं समर्था इव्यर्थः किमित्येवं यतस्ते बाटाह्व वालाः 
यथा शिशवः सदसदूविवेकवैकस्याद्‌ यत्‌ किश्चनकारिणो भाषिणश्च तथेतेऽपि 
स्वयमन्ञाः सन्तः परानपि मोहयन्ति । एवम्भूता अपि च सन्तः पण्डितमा- 
निन, इति । कचित्‌ पाठो जत्थ बलिऽवसीयङ! तति, यत्र अज्ञाने बालः भन्ो 
रभः सन्‌ अवसीदति, तत्र ते व्यवस्थिताः यतस्ते न कस्यचित्‌ त्राणाय 
ति। यच्च ते विंरूपषाचरितं तदुत्तरार्धन दश्चेयति--हित्वा त्यक्ता णमिति 
वाक्यालङ्कारे पूव्तयोगो धनधान्यस्वजनादिभिः संयोगस्तं त्यक्ता किर 
वय निःसङ्धाः प्रव्रलिता इ्युत्थाय पुनः सिताः बद्धाः परिग्रहारम्भेष्वा- 
सक्तास्ते गृहस्थाः तेषां कृत्यं करणीयं पचनपाचनकण्डनपेषणादिको 
भूतोपमदेकारी उ्यापार स्तस्योपदेशस्तं गच्छन्तीति ृत्योपदेश्गाः कृत्यो 
पदेशका वा । यदिवा “सिया! इति आर्षस्नाद बहुवचनेन व्यारूयायते 
स्युः भवेयुः कृर्य॑-कर्तव्यं सावयावुष्ठानं तस्रधानाः कृत्याः--गृहस्था- 
स्तेषाुपदेशशः-संरम्मसमारम्भारम्भरूपः स बिचते येषान्ते कृत्योष- 


है इसलिए ये दूसरी रक्ता करनेमे समथ नदीं हो सक्ते है । एेसा क्यों १ क्योकि 
ये लोग बालके समान अज्ञानी है । जसे बारक सत्‌ ओर असत्‌का विवेक न 
होनेके कारण सव छु कर डालते है मौर सब ऊुछ क देते है इसी तरह ये 
ज्ञानी भी स्वयं अज्ञानी होते हए दृसरेको भी मोहित करते है । ये, अज्ञानी होकर 
भी अपेको भी पण्डित मानते है । कहीं कीं “जत्थ बालेऽबसीयइ' यह्‌ पाठ 
भिलता दहै । इसका अथं यह है- जिस अज्ञानमें पड़ कर अज्ञ जीव दुःखित होते 
ह उसी अज्ञानमे ये अन्यतीर्थ पड़ हैँ अतः किसीकी रक्ता करनेमे ये छोग समथं 
नहीं हो सकते है । ये अन्यतीर्थी जो विपरीत आचरण करते है सो इस गाथाका 
उत्तराधंके हारा बताया जाता है । "णः शब्द वाक्यके च्रलङ्कारमे घ्रायाहै। ये 
प्मन्यतीर्थीं धन, धान्य, ओर बन्धु बान्धव आदि सम्बन्धको छोड़कर “हम 
निःसङ्ग तथा प्रत्रजित है" यह कहते हुए मोक्तके लिए उदयत होते है परन्तु पीलेसे 
परिग्रह श्रौर आरम्भमें आसक्त रहने वाले गृहस्थोके कतग्यका अथौत्‌ पचन पाचन 
करडन ८ कूटना ) । ओर पेषण ८ पीसना ) आदि जीवोके विनाशक व्यापारका 
उपदेश करते है । थवा इस गाथाम “सिया इस पदकी आपं होनेके कारण 
बहुवचन मानकर व्याख्या की जाती है । इसका चथ यह्‌ है कि “वे अन्यतीर्थी होते 
हेः सत्य नाम कर्तव्यका अथौत्‌ सावद्य अनुष्ठानका है । वह्‌ सावद्य यलुष्टान जो 
प्रधान रूपसे करते है वे रत्य कहलाते हैँ । त्य नाम गृहस्थोंका है । उन गरहस्थोको 


प्रतीथिसमागमेसाधुकतेव्याधिकारः १६९ 
---य्य्य्य्य्य्व्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्य------- र 
देशिकाः प्रचजिता अपि सन्तः कतंव्ये गृहस्थेभ्यो न भिचन्ते गृहस्था इव 
तेऽपि स्बाबस्थाः पश्वश्ूनाव्यापारोपेता इत्यथः ॥१॥ 





ये लोग संरम्भ समारम्भ ओर आरम्भ रूप व्यापारोंका उपदेश करते है इसलिए ये 
कत्योपदेरिकः है । ये, प्रत्रभ्या धारण क्ये हुए भी गृहस्थोसे भिन्न नदीं किन्तु 
उनके समान ही सब अवस्थावाले ओौर पांच शशलाके व्यापारसे युक्त है ॥९। 


| न्न 
तं च भिक्खू परि्नाय, वियं तेसु ण सुच्छए । 
प्रणुक्से अप्पल्लीणे मनज्येण सणि जावए ॥ २॥ 


छाया~--तश्च भिकः परिज्ञाय चिदांस्तेषु न मृच्छत्‌ । 
अनुत्कर्पोऽप्रीनः मध्येन मुनि यापयेत्‌ ॥ 


व्याकरण-- भिक्खू ) कतां ८ वियं ) भिष्चुका विज्ञेषण ( तं) अन्यतीर्थीका बोधक 
स्वनाम कमं द्वितीयान्त । ( च ) अग्यय । ( परिन्नाय ) पूरवंकालिक क्रिया ८ ण ) अन्यय 
( तेसु ) अन्यतीर्थीका परामदंक स्वनाम अधिकरण ( सुच्छए ) क्रिया । ( अणुकसे, 
अप्परीणे ) सुनिका विरोपण ( मन्छेण >) करणतृतीयान्त ( सुणि ) कतां ( जावए >) क्रिया । 
अन्वयाथं--( वियं भिक्खू >) विद्वान्‌ साधु ( तं च ) उन अन्य तीधिर्योको (परिन्नाय) 
जानकर ( तेसु ण मूच्छ ) उनम मूच्छ न करे । ( सुणि ) चस्तुस्भावकौ जाननेवाखा युनि 
( जणुकसे ) किसी भ्रकारका सद्‌ न करता हुजा ( अप्परीणे ) तथा किसीके साथ सम्बन्ध 
न रखता हुभा ( मन्जेण >) मध्यस्थद्त्तिसे ( जावषएु ) यवहार करे । 
भावाथं-विद्वान्‌ साघु अन्यतीर्थियोंको जानकर उनमें मृच्छ न करे ! तथा 
किसी तरहका मद्‌ न करता हा संसगरहित मध्यस्थवृत्तिसे रह । 


टीका--एवम्ूतेषु च रीथिकेषु सत्सु भिश्चुणा यत्कर्तव्यं तदशंयितुमाहं 


टीकाथं--देसे ्रन्य तीर्थियोकि होते हुए साधुका जो कर्तव्य है उसे दिखानेके 
लिए शलाखकार कहते दै- 





* पवना गृदस्यस्य चुद्टी पेषण्युपस्करः 1 
कण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यन्ते यास्तु वाहयन्‌ ॥ ( मयुस्परति ) 
दस्य घरम पाच बुचड्खाने दोते दं वेयेर्दै--ुद्टौ, चक्ी, ज्नाड्‌, ऊखली, जलका 
स्पान ! इनक दवार जीवो दिखा दोती दै, अतः ये पांच बुवद्खनेॐे समान दै इन्दो 
पृ्श्यना टत ६) 
२२ 


१७० सूत्रटताद्धेभापाचुवादसहिते 
~~~ 


तं पाखण्डिकलोकमसदुपदेशदानाभिरतं “परिजञायः सम्यगवगम्य यथैते 
भिथ्यास्वोपहतान्तरास्मानः सहिवेकसुल्याः नात्मने दहितायाङ नान्यस्मै 
इत्येवं पयारोच्य भाषभिक्चः संयतो शिद्रान्‌' विदितवेचः तेषु "न मूषैयेत्‌ 
न गार्य विदध्यात्‌ न तेः सह संपकमपि इुयादिलयथः । किं पुनः कतेव्य 
मिति पश्चाद्भन दशयति-अनुत्कपषवानिति' अष्टमदस्थानानामन्यतमेना 
प्युत्सेकमकवेन्‌ तथा अप्रखीनः असबद्धस्तीरथिकेषु गृहस्थेषु पादर्वस्थादिषु 
वा संरलेपसङुषेन्‌ मध्येन रागदरेषयोरन्तरालेन संचरन्‌ अनिः जगत्‌ 
तरथवेदी यापयेद्‌ आत्मानं वतयेत्‌ । इदयुक्तम्भवति-रीर्थिंकादिभिः सहं 
सस्यपि कथञ्चित्सम्बन्धे व्यक्ताहङ्कारेण तथा मायतस्तेष्वप्रीयमानेनार्त 
दिष्टेन तेषु निन्दामास्मनश प्रसं परिहरता युनिनाऽऽलमा यापयिः 
तव्य इति ॥ २॥ । 











टीकाथ--पाखणडी छोग असत्‌ उपदेश देनेमे रत है यह्‌ अच्छी तर्द जानकर 
तथा ये पूर्वोक्त मिथ्यादृष्टि मिथ्यात्वसे मङिनचित्त श्रौर सष्िवेकसे रहित है त 
ये लोग च्रपना तथा दूसरेका कल्याण करनेमे समथं नदीं है यह जानकर विद्धान्‌, - 
संयमी, वस्तुस्वरूपके ज्ञाता, भावभिष्चु उन अन्यतीथियोमे मूच्छ न करे । 
उनके साथ सम्पकं भी न करे यह्‌ अथं है । उनके साथ मुनि, स्या करे यह्‌ इस 
गाथाके उत्तरां हारा बतलाते है । तीन लोक को जाननेवाखा सुनि, चाट प्रकारके 
मदस्थानोमे से फिसी प्रकारका भी मद्‌ न करता हुमा एवं परतीर्थी, गृहस्थ 
अथवा पाश्व॑स्थ श्रादिके साथ सम्बन्ध न करता हुश्रा मध्यवरत्तिसे अथात्‌ राग द्वेष 
रहित होकर व्यवहार करे। भाव यह है कि परतीर्थी आआदिके साथ यदि कथच्वित्‌ 
सम्बन्ध हो जाय तो साधु अहङ्कार छोड़कर तथा भावसे उनके साथ सम्बन्ध न 
रलता हा एवं राग द्वेष रहित ओर आमप्रशंसा चीर उनकी निन्दा न करता हा 
प्मपना काल उ्यतीत करे ।॥ २॥ 


--- र्न 
सपरिगगहा य सारंभा, इहमेगेसिमाहियं । 
प्रपरिग्गहा श्रणारंभा, भिक्खू ताणं परिव्वएु ॥२॥ 


उाया-सयरिग्रहाश्च सारम्भा दहेकेषामाख्यातम्‌ । 
अपरिग्रहाननारम्भान्‌ भिश्च खाणं परिजेद्‌ ॥ 


परिग्रहरम्भरहितानांतराणभुतत्वाधिकारः १७१ 


ग्याकरण--( सपरिगगहा, सारंभा ) परासि क्ियाका कतां । ( य >) अभ्यय ( इट ) 
अभ्य ८ एगेसि >) कथन क्रियाका कता ( आदियं ) क्रिया ( जपरिःगहा, अणारंभा ) कसं 
( भिक्खू ) कतां ( ताणं >) कमं विदोषण ( परिव्वए्‌ ) क्रिया । 

अन्वयाथ--८ सपरिग्गहा ) परिग्रह रखनेवाके (य) र ( सारंभा) आरंभ 
करनेवाखे जीव, मोश्च प्राक्च करते है यह ८ इह ) मोक्चके विषयमे ( एगेसिमादियं ) 
को कहते हे । ८ भिक्खू ) परन्तु भावभि्चु ( अपरिग्हा जणारंभा >) परिह जीर आरंभ 
वर्जित पुरषके ( ताणं ) शरणमे ( परिग्वएु ) जावे । 

भावार्थ--कोई अन्यतीर्थी कहते है कि परिधह रखने बाले च्रौर श्रारस्भं 

करने वाले जीव, मोत प्राप करते है परन्तु भावभिश्चु परिह रदित ओर अरम्भः 
घर्मित पुरुषके शरणमे जावे । 


ठीका-किमिति ते तीर्थिकास्लाणाय न भवन्तीति दशंयितुमाह- 

टीका-सह परि्रेण धनधान्यद्धिपदचदुष्पदादिना वतन्ते पदमा 
वेऽपि शरीरोपरणादौ मूच्छवन्तः सपरिग्रहाः, तथा सहारम्मेण जीवो 
मदादिकारिणा व्यापारेण वतैन्त इति तदभवेऽप्यौदेशिकादिभोजित्वात्‌ 
सारम्भाः--तीथिकादयः, सपरिग्रहारम्मकतेनेव च मोक्षमाभं प्रसाधयन्तीति 
दशेयत्ति--दइह पररोकचिन्तायाम्‌ एकेषां केषाश्चिद्‌ आख्यातं भाषित, 
यथा किमनया शिरस्तुण्डयण्डनादिकया क्रियया ? परं युरोरुग्रदात्‌ 
परमाक्षरायाप्चि स्तदीक्षावाश्चि क॑ यदि मवति ततो मोक्षो भववीस्येवं 





परीती्थीं पनी तथा दूसरेकी रता क्यों नही कर सकते हैँ ! यह्‌ दिखलानेके 
लिए शाश्वक्नार कहते है । 

जो धन धान्य द्विपद रौर चतुष्पद्‌ रादि पररह रखते हैँ वे सपरिरह कट- 
लाते दै, तथा धन धान्य आदि न होनेपर भी जो शरीर चनौर उपकरण आदिे मूच्छ 
रते दै वे भी (सपरिधह' है । जो जीवोंका विनाश करनेवाला व्यापार करते 
वे (सारम्भ' कहते हँ । तथा जी्वोका विनाश करतेवाले व्यापार न करने पर भी 
जो उदेशिक हार खाते हँ वे भी 'सारम्भ' ह! अन्यतीथियोका सिद्धान्त ह 
कि--“सपरिपरह्‌ श्रौर सारस्म पुरुप भी मोध्वमार्मका साधन करते दै" । यह शाल्- 
कार दिखलते हँ । परलोकके विषयमे करिसीका कथन ह करि-सिर चौर मृष्ट 
सँडानेको क्वा ्रावश्यकता है ¢ केवल गुरुकी छृषसे परम श्रक्तरषी प्राप्न श्रधवा 
दीत्ताकौ पर्षि हो जनेसे ही सोश्च प्रपि हदो जाती है । इस प्रकार भापण करन- 
तराले ३ छन्यतीर्थी संखार सागरे रक्तके लिए मम्थै नदींदहो सक्तेष्टै। जो 








१७१  पफ़ताङ्गभाषादुवादसदहिे 








भाषमाणास्ते न त्राणाय भवन्तीति। येतु त्रातुं समथास्तान्‌ पादेन 
दशचैयत्ति--अपरिग्रहाः न वियन्ते धर्मोपकरणाशते श्ररीरोपभोभाय स्वर्पोऽपि 
परिग्रहो येषां ते अपरिग्रहः, तथा न विद्यते सावद्य आरम्भो येषां 
तेऽनारम्भाः ते चेवभूताः कम॑रुधवः स्वयं यानपा्रकसपाः संसार 
महोदधेजन्तृत्तारणसमथास्तान्‌ भिक्चः भिक्षणश्षील उदेक्षिकाचपरिमोजी 
त्राणं शरण परि-सभन्ताट्‌ व्रजेद्‌ गच्छेदिति ॥३॥ 


लोग संसार सांगरसे जीवोंकी र्ता करनेमे समर्थं हे इन्दं उत्तराधं द्वारा क्षाखकार 
बतलाते है--जो पुरुष, धर्मोपकरणके सिवाय अपने शरीरके भोगके छिए थोड़ा भी 
परिग्रह नहीं रखते है तथा जो पुरुष सावद्य आरम्भ नहीं करते है वे क्मलघु पुरुष 
संसार सागरसे जीवोंको पार उतारनेके लिए नौकाके समान समथं है । अत 
उदेशिक आदि आहारको वर्जित करनेवाला शद्धभिकताज्नभोजी भावमिष्ठ स्तोः 
भावेन उन्हीके शरणमे जावे ॥ २ ॥ 


-- च्व" --- 


कडेसु घासमेसेज्जा, विऊ दत्तेसणं चरे । 
श्रगिदो विप्पमुच्छो त्र श्रोभाणं पारिवञ्जए ॥ ४॥ 


छाया--छृतेषु ग्रासमेषयेत्‌ , विद्वान्‌ दत्तेषणां चरेत्‌ । 
अगृद्धो विग्रष्ठक्तश्च अपमानं परििजयेत्‌ ॥ 


व्याकरण--८ कडसु ) अधिकरण ( घासं ). कमं ( एतेना) क्रिया ( वि 9 कर्ता 
( द्तेसणं >) कभ ( चरे ) क्रिया ( अगिद्धो, विष्पुक्तो ) कतके विदेपण (अ ) अन्यय 
८ ओमाणं ) कमं ( परिवजषए ) क्रिया । 

अन्वया्थ-८ क्डेसु ) दूसरे द्वारा किए इए आहारमेसे ( वि) विद्वान्‌ पुरुप 
८ घासं ) आहार्की ( एसेजना ) गवेषणा करे । ८ दन्तेसण ) तथा दिए इए आहारको टेनेकी 
इच्छा ( चरे ) करे! एवं ( अगिद्धो, विप्पुक्तो ) यद्धिरदित तथा रागदधेप बजित होकर 
८ ओमाणं परिवज्ए >) दूसरे का अपपान न करे । 


मावार्भ-- विद्वान्‌ साधु दृ्रे द्वारा बनाये हए आहार्की गवेपणा करे तथा दिए 


हुए आहारको ही प्रहण करमेका इच्छा करे ¦ तथा आहारम मूच्छौ रौर रागद्धेपन 
करे । एवं दसरेका अपमान कभी न कूर । 
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थ्व्य थ्य्वय्यच्य््य्य्य्वय्य्य्य्व्य्य्य्य्=स श्क 


टीका--कथं पुनस्तेनापरिग्रहेणानारम्मेण च वर्तेनीय मिव्येतदशं- 
यितुमाह- स . 

गृहस्थैः परिग्रहारम्भदारेणाऽऽस्माथं ये निष्पादिता ओदनादयस्ते 
छता उच्यन्ते तेषु छृतेषु परेषु परनिष्ठितेष्वित्यथेः अनेन च पोडशो- 
दमदोपपरिहारः घरचितः, तदेवश्ुद्मदोपरहितं प्रस्यत इति ग्रासः-- 
2 


टीकार्थ--परिप्रह श्रौर आरम्भवर्जित साधुको कैसे रहना चाहिए यह्‌ दिानेके 
लिए शाखकार कहते है । 


गृहस्थने परिप्रह ओर अआरम्भके द्वारा अपने लिए जो भात आदि चाहारं 
बनाया है उसे छतः कहते है । उस कृत आहार अथौत्‌ अन्यके द्वारा बनाये हए 
 हारमेसे साधु आहार ठेनेकी इच्छा करे । यहां कृत अआहारको महण करनेके 
विधानसे सोलह प्रकार$े उद्रम % दोषोका परिहार सूचित करिया गयादहै। 


® “उद्वमन सुद्भमः पिण्डदः प्रभवे" भादार उपजानेके दोषको “उदम कहते दै । यद 
सोलह भ्रकारका होता दे । जसेकि- 


““आददाकम्मुदेसिय पूरक्म्मे य॒ मीखजाए य । 

ठ्वणा पाहुडियाए, पामोअर कीय पामि" ॥ १ ॥ 

परियष्टिए अभिदडे उन्मिनने मालोदडे .इय । 

अच्छिजि अणिचिद्धे अज्ज्रोयरए थ सोलस्मे॥२॥ 
साधको देनेके लिएु वनाया हुभा घादार “आधाकर्मः कटलाता है । यदह पहा दोष इह । 
जि साघुको देनके छिएु आदार वनाया गया दै वद्‌ भादार यदि वदी साधुख्वे तो आधाकरम 
दोपदोतादे ओर दृूखरा साघु वद आदार लेवेतो उसे जदि दोष होता दै। यद दोष 
द्रा दे । ( पूुकम्मे ) पवित्र घाहारमें यदि आधा्मे आदारकाएक क्ण मी मिल जाय तो 
हज।र धरा अन्तर देकर भी वह आदार केने पर पू(त्म दोष आता है 1 यदह दोप तीखरा ३। 
( मिश्रजात ) जो भार साधु तथा अपने दोनो चछिएु खामिल करणे बनाया गया है वद्‌ 
'मिश्रनातः दे । जो आदार साधुो देनेके छिए रख हुआ दै ओर दूसरे नदीं दिया जाता 
उसे 'स्थापनाः दोप रुदते है 1 साक किए पाहुनको आगा पीदा करना ““परामतिका" दोष 
कडलाता दै । अधच्छरखे पूरण स्यानमे प्रासा ररे खाधुको आदार देना ्रादुष्रण' दोप ६ । 
साधके किए वस्त्र पात्र आदि मोठ लेकर साधुको देना 'करीतदोप' है । साधुञे लिए आदार 
आदि उधार लार्र साधुश्ठो देना "अपमियः कदलाता हं 1 खाधुको देनेके लिए सपनी वस्तु 
दूरेको देर उसे वदल्मे दूसरी वस्तु ठेकर सराधुो देना “परिवितः दोष व्टलात्ता ह 
सु सामने जच्छिर जाहार्‌ आदि देना "अभिहत्तः दोप चूदटाता दै । वर्तने सुखपर्‌ 
खगे हुए लप चुडाद्र उमे आदार निद्धालकर खुदो देना "उदधिः दोप है। पीटा 
चा खउीढौ लगाचर ऊपर नीचे वा तिरिदी री हुद वस्नुढो निद्रल्र याधुषटो देना 
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आहार स्तमेवंभूतम्‌ अन्वेषयेत्‌ मृगेद्‌ याचेदिस्यथः । तथा विदान्‌ सेयम 
करणेकनिपृणः पररैरांसादोपरहिते य्निःभेयसबुद्धया दत्तमिति, अनेन 
पोडशोर्पादनदोषाः परिग्रहीताः द्रष्टव्याः तदेषम्भूते दोप्यधात्रीनिमित्तादि- 


जो खाया जाता है उसे ध्यासः कहते है । श्राहारका नाम प्रास है । विद्धान्‌ सुनि, 

उद्रम दोष रहित ओआहारको अन्बेषण करे । संयम पालन करतेमें निपुण यनि, दुसरे 
लोग किसी प्रलयुपकारकी आशाके विना जो आहार कस्याण॒ वुद्धिसे देवं उसीको 
लेनेकी इच्छा करे । इस उपदेशक द्याया यदह सोलह प्रकारके उत्पादन % दोषोको 
संप्रह किया है, यह्‌ जानना चाहिए । अतः वह भि, पूर्वोक्त प्रकारका दीत्थ, धात्री 





“माल पहूतः दोष दै । किसी दुवंरपे छिनर साधुको आहार देना अथवा वलल्छास्वे दिलना 
अच्छेयः दोष कहलातादहै! दो था अनक मरुष्योकि सामिक्की वसु किसी भागीदारदी 
आज्ञा बिना साधुको देना अनिखष्ट" कदलाता दै । स्राधुओंको अये इए जानकर भददनमें 
अधिक च।वरु आदि देना (अध्यवपूरकः दोष कता है । ये ऊपर कदे हए सोलद उद्गम 
दोषै ।ये दोष दाताको कूगते द 


, # ( उत्पाद दोष ) उत्पाद दोष सोद अकारे होते द । ये दोष जिहालम्पट सधको 
लगते दै । इनका स्वरूप यह दे-- 
““धाई दूई निमित्ते आजीव वणीममे तिगिच्छाय । 
कहे माणे माया छोमे य इवन्ति द एए ॥ 
पुच्वि पच्छा संत्थव, विजा मते य चूण्ण जोगेय ! 
उप्पायणदोसा सोलसमे मूलकम्मे य ॥ 

( धात्रीकम ) ध्राका काय्य करके आहार ठेना “धात्रीदोषः कहलाता ह। ८ दूतीकमं ) 
गृदस्थोका खन्देश परहचाना आदि दूतका काय करके आहार आदि लेना "दौलदोष' हे । 
( निमित्त ) भूत वतमान ओर भविष्यत्‌का भाल एवं जीवन मरण खादिका हाल 
बताकर आद्वार लेना “निमित्त दोष कदलाता है । ८ भाजीव ) अपनी जाति भोर रको 
प्रकट करर आदार लेना “आजीव दोषः कदसलता दै । ( वनीपक ) भीखारीके समान 
दौनतापूर्ैक आदार लेना वनीपरक दोषः कदलाता दै । ( विचिकित्सा ) रोगीको द्वा 
करे आदार लेना "किचिकित्छा कदकता है । ( कोह ) कोध करके आदार आदि लेना 
क्रोधः कहलाता हे । ( सान ) अभिमानके साथ आदार केना “मायाः दोष दै। (लोभ) 
लोम करके अधिक आदार केना अथवा लोभ दिखाकर भमधिक आदार लेना लोभदोष दे। 
( युष्विपच्छसत्यव ) पदले या पीठे दाताकी भरदष्ठा करके आहार्‌ लेना पू्ैपश्चत्वंस्तव 
दोष दै । ८ विद्या ) जिखकी अधिष्ठात्री देवी दहो अथवा जो साधनेति सिद्धकी गई दौ उसे 
“विद्याः कदृते द उश वियक भरयोगसे आदार आदि लेना विदादोप दे । ( मन्त्र ) जिका 
अयिष्ठाता देवता दो अथवा जो खाधना रदित अक्षर विन्याखमात्र हो उघे "मन्त्र" कदते 
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दोपरहिते आहारे स भिक्षुः एषणां ग्रहणेषणां चरेद तिष्ठेदिति । अनेनाऽपि 
दृशेषणादोषाः परिगृहीता इति मन्तव्ये, तथा अगृदधः अनध्युपपननोऽमूच्छित 
स्तसिमन्राहारे रागद्धेषविपरयुक्तः, अनेनाऽपि च ग्रासेषणा दोषाः पश्च 
रौर निभित्तादि दोष रदित आहारफो लेनेकी इच्छा करे । इस उपदेशके हार 


दृश प्रकार फे अरहणेषणा # दोषोंका व्याग भी यहो जानना चादहिए। तथा साधु 
उस आहारमे मृच्छ ओर राग द्वेष न करे, यह कट्‌ कर पांच प्रकारके भासैषणा † 





ह उस मन्त्रके भयोगसे आहार आदि लेना भ्मन्त्रदोष कदरता है । ८ चूणेदोष) 
एक वस्तु दूसरी वस्तु मिलने अनेक सिद्धियां दोती दै जसे अदृष्ट अन आदि चूण 
भरसिद्ध द । उन चूणेकि प्रयोगे आहार आदि ठेना व्ण दोषः कदलता दै । ( योग दोष ) 
पैर्के ऊषर लेप करनेसे जो चिद्धि होती दै उषे बताकर आदार आदि लेना “योग दोष 
कदलाता दै । ( मूलकम ) गर्मेपात दिके किए ओषध वताकर आदार भादि लेना 
( मूलकम ) कदलाता दे । ये १६ दोष उत्पाद कदरति दै ¦ 

# ( म्रहणेषणा ) घदणेषणा दोष दश्च भ्रकारफे दोतेै ये साघु गौर श्रावक दोनोको 
लगते द । वे ये ईदै--“संञ्य मक्खिय निकिखत्त पिद्िय सादरिय दाययुम्मीखे । भपरिणयक्ति्त 
छद्धिय एसण दोखा दस वंति? \ साघु ओर्‌ गृहरथको आदरे विषयमे शद्धा टो जानिपर्‌ उस 
आदारो प्ररण करना शद्धितदौोष कदखाता दै । खचित्त जल्के द्वारा दाथकी रेखा भथवा केश 
जिसके भीगे द उस रदस्थके दाथसे आदार लेना शक्षितः दोष हे । असूञ्चती बस्तुपर पद्ध 
हई सुञ्ञती वस्तुको लेना निक्षिप्त" दोष ह । खचित्त वस्तुसे ठंडी हुई अचित्त वस्तुको लेना 
“पिदित दोष दे । जित पत्रमे भसूञ्जती वस्तु रक्खी दो उख पत्रमे से उस असूञ्षती 
वस्तुको निकालकर दूरे पत्रमे उसे रखकर उरी पात्रे आदार लेना ( संहत ) दोष 
दे 1 अथवा जिघ घरमे पश्चात्‌ क्म दोनेकी सम्भावना दो उख घरमे एक्‌ पात्र॑से निकालकर 
दूरे पात्नमे डालकर आहार दिया जाय शौर पश्वात्‌ कचे पानीये उद पात्रको धोनी शद्धा 
दो तो उस दशमे उ पाजसे भदवार लेना श्वहतः दोप हे । अधा दगा रौर दृह्दा 
प्राणी अजयणके साथ जो आदार द उदे लेना "दायकः दोष दे। असूञ्नती वस्ुसे मिली 
हई सूज्लती वस्तु लेना “उन्मिथः दोप दै । पूरा प्रे विना वस्तुको लेना परिणत दोप ३ । 
तुरेतकी छिपी हुई जमीनको लघश्र्‌ आदार आदि लेना क्प्ति दोपषटै। आदार देते दए 
मतुप्यके दाये आदार च्िटि पड तो उस आदारको लेना छर्दित दोप है । 

† भोजनके समय साघुर्ओकोजो दोप वर्जनीय द उन्हे श्राद्ैपणा दोपः कदे हे। 
वेपरीचि प्रसरद! वे ये है-(१) स्वादे लिए एक वस्तु खरी वस्तु मिलना, सै 
मे दाफर मौर मिश्रौ आदि मिलाना, यद '"संयोजनाम्र' दोष दलता ३ । (२) मथ्यदासे 
अधिक लादार्‌ करना, जसे पुरषको ३२ च्वल भौर सरीको २८ कवल तथा नपुंखक्यो २४ 
वले भधिष भोजन रना श्माण दोप" कटदाता दै । अच्छे मादर प्रंखा करते देए 
सादर रना “पाल रोप" दे । दुरे घाहारद्ी निन्दा चरते हुए आदार छरन। शपूमदोपः 
1 एः र्णे विना खादर द्रना द्रण दोप है! 
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निरस्ता अवसेयाः । स एवम्भूतो भिकः परेपामपमानं -प्रावमदिलवं 
परिवजयेत्‌ परित्यजेत्‌ न तपोमदं ज्ञानमदश्च कु्यादितिभाषः ॥४॥ 


दोषोंको वर्जित करनेका उपदेश क्रिया है । इस प्रकार वर्ता हृश्मा साधु किसीका 
पमान न करे। तथा विद्धान्‌ सुनि तपस्या चौर ज्ञानका मद नकरे ॥ ४॥ 


लोगवायं शिसामिजा, इहमेगेसि माहियं । 
विपरीयपन्नसंभूयं, अन्नउत्तंतयाणगुयं ॥५॥ 


छाया-लोकवादं निशामयेद्‌ इदैकेषामास्यातम्‌ । 
विपरीतप्रजञा्म्भूत सन्योक्तं॒तदुगम्‌ ॥ 
व्याकरण--( खोगवायं ) कमं ( णिसामिना ) क्रिया ( इह ) अव्यय ( एुगे्ति ) 
कतृषष्ठयन्त ( आहियं >) क्रिया । ( विपरीयपन्नसं भूयं, अन्नउन्त, तदनुगं ) ये रोकवादके 
विरोषण हें । 
अन्वया्थ--८ खोगवायं ) रोकवाद्‌ अर्थात्‌ पौराणिकेके सि्धान्तको ( णिसामिना ) 
सुनना चाहिए ८ इह ) इस लोकम ( एगेसि ) छिन्ीका ( आदियं ) कथन है । (८ विपरीय 
पन्नसंभूयं >) वस्ततः पौराणिकोंका सिद्धान्त विपरीतडद्धिसे रचित है तथा ( अन्न उत्त 
तथाणुगं ) अन्य अविवेकि्योने जो कहा है उसका अनुगामी है । 
भावाथे--कोई कहते हैँ कि पाषण्डी अथवा पौराणिकोंकी बात सुननी चाहिए 
परन्तु पौराणिक ओर पौराणिकी बात विपरीतवुद्धिते उयन्न ओर दूसरे अवि- 
वेकियोंकी बातके समानही भिथ्या है । 
एवं नि्युक्तिकारेणोदेशकार्थाधिकाराभिहितं “किच्चुवमायचरत्थे' 
इस्येखदश्यदानीं परवादिमत मेषोदेशाथाधिकारामिहितं दशयितमाह-- 
लोकानां पाषण्डिनां पौराणिकानां वा वादो लोकबाद्ः--यथा स्वमभि- 








उदेशकका अथीधि्ार वताते हए नियुंक्तिकारने कहा है कि किलुवमाय- 
चर्ये अर्थात्‌ परतीर्थी गृहस्थके तुल्य है यह चतुथं उदेशकका अर्थायिकार है 
उसे बताकर च्व परवादियोंका मतदही वताते हैँ क्योकि चतुथं उदेशकका भी यद्‌ 
अथौधिकार ह । पारडी अथवा पोराणिकोके वाद--ऊथाकों (लोकवाद' कहते है । 
अथवा अपनी इच्छाद्मार विपरीत मान्यताको लोकवाद' कहते हैँ । उस 
त्नोक्वादको सुनना चाहिए, जानना चाहिए यह श्रथदहै। यदी शाखक्रार दिखते 
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प्रायेणान्यथा वाऽभ्युयगमस्तं निशामयेत्‌ शृणुयाज्ञानीयादिस्यथेः तदेष 
द्रीयति ह" . अस्मिन्‌ संसारे एकेषां केषाश्चिदिदमाख्यात मम्युपगमः । 
तदेव विशिनष्टि विपरीता परमाथादन्यथाभूता या प्रज्ञा तया सम्भूतं 
सयुत्पन्नं॑त्छविपयस्तबुद्धिरथितमिति यावत्‌) पुनरपि विशेषयति- 
अन्ये रविवेकिभि्यदुक्तं तदयुग, यथावस्थिताथ॑विपरीतादारिमि यदुक्तं 
विपरीताथीमिधायितया तद्ुगच्छतीस्यर्थः ॥ ५॥ 


है- इस संसारम किन्दीका यह सिद्धान्त है! वह लोकवाद्‌ कैसा है? सो 
शाख्चकार बिशेषणके दारा बतखाते है । वह लोकवाद्‌, परमा्थंसे विपरीतवुद्धिके 
दारा रचित है अथौत्‌ वह तत्त्वज्ञानसे विपरीत ज्ञालके द्वारा सम्पादित है | फिर 
शाखकार लोकवादका विशेषण बतराते' है--दसरे अविवेकियोने जो असत्य अर्थं 
वतलाया है, उसीका लोकवाद्‌ भी अनुगामी है । आशय यह है कि-पदार्थोका 
स्वा स्वरूप न बताकर विपरीत स्वरूप वतानेवाले ` अविवेकि्योने जो मिथ्या अर्थं 
बतलाया है उसके समानदी विपरीत अथे बतानेके कारण बह लोकवाद भी उसीका 
सनुगामी है ॥ ५ ॥ 


न्व च्जद~--- 
त्रणते निईइए लोए ससए, ए विणस्सती । 
ञ्रेतवं शिइए लोए इति धीरोऽतिपासडई ॥ ६ ॥ 


छाया--अनन्तो निव्यो रोकः शाश्वतो न विनश्यति । 
अन्तवान्निलययो रोक इति धीरोऽतिपरयति ॥ 


घ्याकरण--( जणते, निद, सासए ) ये सव रोकके व्रिरोपण दहै । ( खोए ) कर्ता 
( ण ) अन्यय ( विणस्सती ) क्रिया । ( अंत, णिदपु >) रोकके निदोपण ह ८ इति > अन्यय 
( धीरो >) कतां ( अतिपासड > क्रिया । | 

अन्वयाये-( लोए ) यद खोक ( जणे ) अनन्त ८ निदु ) नित्य ८ सासए › अर 
दयात ह (ण विणत्सद्‌ ) यह नष्ट नदीं होता है (खोए) तथा यद रोक ( अंतवं ) 
अन्तवाटा ( निदए ) तथा नित्य है ८ इति ) यह ( धीरो ) धीर घुर्प ८ अतिपासद् ) 


न 


७, ५ 
लत्वन्त दरउत टु । 


£ १ 1 
भावाय--यह्‌ लोक नन्त, नित्य श्रौर शाश्वत है इसका विनादा नदीं होता 


है तथा यह लोक श्नन्तवान्‌ ८ सी ह 
दै तथा चह्‌ लोक मन ( सीमित ) ओर नित्यहै यह्‌ व्यास शादि पीर 
पुरप देखते हं । 


1) 


हि) 
(1 
क 


१७८ सू्रकृताङ्धेभाषायुवादसहिते 








तमेव ॒विप्यस्तदुद्धिरचितं लोकवादं दशषपितुमाह- नास्यान्तो- 
ऽस्तीत्यनन्तः न निरन्वयनाशेन नश्यतीप्युक्तं भवतीति, तथाहि यो 
यादगिह भवे स तादगेव परभवेऽप्युलपद्यते, पुरूषः पुरुप एवाङ्गना 
अङ्कनेषेस्यादि यदिं ना अनन्तोऽपरिमितो निरमधिक इति यावत्‌ तथा 
निस्य इति अग्रच्धुतानुत्पन्नस्थिरेकस्वभावो लोक इति . तथा शश्वद्‌ 
भवतीति शाश्वतो चणुकादिकाय्यद्रव्यापेक्षयाऽशश्चदभवन्नपि न कारणद्रव्य 
परमाणुं परित्यजतीति तथा न विनर्यतीति दिगात्माकाक्नाय- 
पेक्षया । तथाऽन्तोऽस्यास्तीस्यन्तवान्‌ रोकः सप्रदीपा वषुन्धरे ति 
परिमाणोक्तेः, स च तादक्‌ परिमाणो निस्य इयेवं धीरो कथिस्साहसिको- 
ऽन्यथाभूताथेप्रत्तिपादनाड्‌ व्यासादिरिबातिपरयतीस्यतिपर्यति । तदेव 
भूतमनेकमेदभिननं लोकवादं निन्चामयेदिति प्रकृतेन सम्बन्धः। तथा 





विपरीत बुद्धिके द्वारा रचित उसी लोकवादको दिशवानेके लिए शाखकार कहते 
है । जिसका अन्त नहीं है उसे अनन्त कहते है आशय यह है किं इस लोकका 
निरन्वय नाश नहीं होता है क्योकि इस भवमें जो जैसा है वह परभवमे भी 
व्ेसाही उत्पन्न होता है । पुरष पुरुषदी होता है ओौरसखीखीदी होती है। अथवा 
यह रोक, अनन्त अथात्‌ परिमाण रदित यानी अवधिवरजित है । तथा यह लोक 
नित्य यानी उस्पत्तिविनाशरदित स्थिर एक स्वभाववाला है । एवं यह, सदा 
वर्तमान रहता है इसछङिए शाश्वत है । यह लोक व्यणुक आदि काय्यंद्रव्यकी 
येक्तासे यद्यपि शाश्वत नहीं है तथापि इसका कारणदरव्य कदापि परमाणुत्वको 
नहीं छोडता है इसलिए यह शाश्वत है । यह लोक कमी नष्ट नहीं होता ह यहं 
यात, दिशा चास्मा ्रौर आकाश आदिकी चअपिक्तासे कदी गई है । जिसका अन्त 
यानी सीमा होती है उसे अन्तवान्‌ कहते हैँ । यह लोक अन्तवान्‌ है क्योकि 
प्रथिवी सात द्वीप वाली है एेसा पीराणिकोनि इसका परिमाण बतलाया है । इस 
प्रकारका परिमाणवाला यह खोक नित्य है इस प्रकार पदार्थोका मिथ्या स्वरूप 
बतानेके कारण व्यास आदिके समान कोई धीर अथात्‌ साहसिक पुरष देखता 
है । इस प्रकारके अनेक लोकवादोंको सुनना चादिए यदह प्रछत गाथाके साथ 
सम्बन्ध करना चाहिए । तथा पुत्ररदित पुरुषके लिए कोई लोक नदीं है, बाह्मण # 
9 

@ श्राह्यण देवता द कुत्ते यक्ष दहै इलादि वतिं आल्रिक दै । इनको भलष्कारिक 
शपे न मानकर्‌ ज्यो का स्यो माननेका यहां खण्डन दे परन्छु भालद्कारिषटरूपमे मानक 
कोरं विरोध नदीं दे । 
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अपुत्रस्य न सन्ति रोकाः ब्राह्मणाः देवाः" श्वानो यक्षाः गोभि हैतस्य 
गोघस्य वा न सन्ति रोका इत्येवमादिकं नियुक्तिं लोकवादं 
निशामयेदिति ॥ ६ ॥ 





देवता है । कुत्ते यश्च है, गायके द्वारा मारे हए ॒पुरुषको तथा गाय मारनेवालेको 
कोई लोक नहीं मिलता है इत्यादि युक्तिरदहित लोकवाद सुनना चाहिए ( यह 
कोद कहते है ) ॥ ६ ॥ 

प्रपरिमाणं वियाणादे, इदहमेगेसि माहियं । 

सव्बत्थ सपार्मारं, इति धीरोऽतिपासईं ॥७॥ 


छाया --अपरिमाणे विजानाति इदेकेषा माख्यातम्‌ । 
सर्वत्र सपरिमाणमिति धीरोऽविपश्यति ॥ 
व्याकरण-(अपरिमाणं) कमं (वियाणाई) क्रिया (इह) अव्यय (एगेसि) कतृवाचक 
षष्ठयन्त (आदिय) क्रिया (स्वस्थ) अन्यय (सपरिमाणं) कमं (इति) अव्यय (धीरो) कर्तां 
(अतिपासदै) क्रिया । 
अन्वयार्थ--(अपरिमाणं) परिमाणरहित अर्थात्‌ अपरिभितपदाथेको (चियाणाई) जानता 
है । (दद) इस लोकम (एगेसि) किन्दोका (आदिय) कदना है । (सन्वस्थ)) सर्व॑ (सपरि- 
माणं) परिमाणसदित जानता है (इति) यह (धीरो) धीर पुरुप (अतिपासर्ई) अत्यन्त 
देखता है । 
भावाथ--किंसीकी मान्यता है कि अतीन्द्रिय पदार्थोो जाननेवाङा पुरुष 
सवर्य है परन्तु सव पदार्थोका ज्ञाता सवेज्ञ पुरुष नहीं है । परिमित पदार्थोको 
जानेवाला ही पुरुष है यह धीर पुरुष देखते दै । 
किश्च न विद्यते परिमाणम्‌ इयत्ता क्षे्रतः कालतो घा यस्य ॒तद्‌- 
परिमाण, तदेवम्भूत विजानाति कधित्तीथिकतीथकृत्‌, एतदुक्तम्भवति 
अपरिमितज्ञोऽसावतीन्द्रियद्र्टा, न पुनः सवेन्ञ्‌ इति, यदि वा-अपरिमि 





चेच या कालसे जिसकी सीमा नही है उसे छरपरिमाण कहते हँ ) जन्यतीर्थी- 
फा तीयंद्र उस श्रपरिमाण यानी सीमातीत पदार्थकों देखता है । आशय यह्‌ दै 
कि अन्यती्थीका तीथद्भुर अतीन्द्रिय श्रधको देनेवाला दोकर भी परिमित 
पदाथक्मे ह्य देता ह परन्तु सवच नहीं है अथवा श्रन्यती्धीका तीथद्ुर्‌ श्रपरि- 


क 


भिर्ानी होकर भी जो चतीन्द्रि जये मोष्ठादिके उपयोगी हँ उन्दी 





१८० , स्कृताङ्गभापाचुवादसरिते ` `` 








च्यवस्व यय प्य  ्द् 


तङ्ग इत्यमि्ेताथातीन्द्रियदर्ीति, तथा चोक्तम्‌--^“पवं पद्यतु वा मावा 
इष्टमथन्तु पर्यतु । कीटस्षरूयापरिज्ञानं तस्य नः क्ोपयुज्यते १ इति 
ह" असिमष्टोके एकेषां सर्वज्ञापन्हववादिनाम्‌ इदमार्यातम्‌ अयमभ्युप- 
गमः, तथा स्ेक्षेत्रमाभित्य काठं वा परिच्छेदं कर्मतापनमाभित्य सह 
परिमाण-्षपरिच्छेदं धीः-बुद्धिः तया राजत इति धीर इव्येवमपो 
अतीव पर्यतीत्यत्िपर्यति, तथादहि-ते बुवते दिव्यं वर्षपहस्मसो 
बह्मा स्वपिति तस्यामवस्थायां न परयत्यसौ ताबन्पात्रश्च कारं जागतिं 
तत्र च परयत्यसाविति, तदेवभ्भूतो बहुधा लोकवादः प्रवृत्तः ॥७॥ 








दैखता है समस्त पदा्थोकि नहीं देखता है यह श्न्यतीर्थाक्ना कथन है । जैसा कि 
वे कहते है-- (स्व पश्यतु वा) च्थौत्त्‌ तीथकर सन पदार्थोको देखें अथवा न देखें 
किन्तु इष्ट अरथेको देखना चाहिए क्योकि कीडोंकी संख्याका ज्ञान हमारे 
किस काममे आसकता है १ यह सवैज्ञ नहीं माननेवाङे अन्यतीर्थियोका मत है । 
किसी अन्यतीर्थीका मत है कि--धीर पुरुष सब देश शौर सब कालम परिमित 
पदार्थैको ही देखता है जैसा कि वे कहते है--त्रह्मा दिव्य एक हजार वषं तक सोते है 
उस समय वह कुछ नदीं देखते है ओर उतने ही कालतक वे जागते है उस समय 
वे देखते है इस प्रकार बहुधा लोकबाद्‌ प्रचलित है ।(५॥ 


[1 


जे केड्‌ तसा पाणा, चिट्ठति श्रदु थावरा । 
पारयाए श्रस्थि से अज्जू, जेण ते तसथावरा ॥८॥ 


छाया--ये केचित्‌ त्रसाः प्राणा स्तिष्न्स्यथवा स्थावराः । 
पय्यायोऽस्ति तेषा मजञ्ञू येन ते त्रसस्थावराः ॥ 
व्याकरण--(जे केड) सर्वनाम त्रस्त जौर स्थावरके विशेषण (तसा थावरा) कतां (पाणा) 
रस स्थावरे विशेषण (अदु) जग्यय । (चिति) क्रिया (से) सस्वन्धपप्व्यन्त (परियाए्‌) 
कर्तां ८ अजू ) क्रियाविशेषण (भस्थि) क्रिया (जेण) हेतुवृतीयान्त (तते तसथावरा) कतां । 
अन्वयार्थ-- (ज कैद) जो कोद (तसा) चस (अदु) अथवा (थावर) स्थावर (पाणा) 
भराणी  (चिद्ंति) स्थित है (से) उनका ( अजू ) अवश्य (परियाएु) पर्याय (अस्थि) होता है 
(जेन) जिससे (तत) बे (तसथावरा) त्रससे स्थावर जर स्थावरसे त्रस होते हं । 
भावार्थ इस लोकें जितने चस जीर स्थावरं प्राणी दै वे अवदय एक दृसरे 
पच्यायमने जाते है अतएव कभी जरस स्थावर होते है चौर स्थावर चरस दोते दे । 
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` अस्य चोत्तरदानायाह-ये केचन व्रस्यन्तीति त्रसाः दीन्द्रियादयः 
प्राणा; प्राणिनः सखा स्तिष्ठन्ति त्रस्त्मदुभवसिति, अथवा स्थावराः 
स्थावरनामकर्मोदयाद्‌ ( याः ) पथिन्याद्यस्ते, ययं लोकवादः सत्यो 
भवेत्‌ यथा यो यादगस्मिन्‌ जन्मनि मसुष्यादिः सोऽन्यस्मिन्नपि 
जन्मनि तादगेवं भवतीति, ततः स्थावराणां तवर्षानाश्च तादृश्स्वे सति 
दानाभ्ययनजपनियमतपोऽयुष्ठानादिकाः क्रियाः सवौ अप्यनर्थिका 
आपचेरन्‌ । रोकेनाऽपि चान्यथात युक्तं तद्यथा-^स वै एष भृगारो 
जायते यः सपुरीषो दद्यते” तस्मात्‌ स्थावरजङ्गमानां स्वकृतकर्मवशषात्‌ 
पररपरसंक्रमणाद्यनिवारितमिति । तथा (अनन्तो निलय लोकः इति 
यदभिहितं, तत्रेदमभिधीयते-यदि सजालयसुच्छेदेनास्य निल्ताऽभिधीयते 
ततः परिणाभानित्यत्मस्मदमीष्टमेबाभ्युपगत न काचित्‌ क्षतिः, अथा- 
्रच्युताचुस्पन्नस्थिरेकस्मभावत्वेन निरयतस्वमम्युपगम्यते तन्न पठते, तस्या- 
ध्यक्षवाधितत्वात्‌ , नहि क्षणमाविप्यायानारिङ्गितं कििदस्तु प्रयक्षेणा- 


अव शाखकार इसका उत्तर देनेफे लिए कहते है । जो भय पाते है उन्हें शरस 
कहते है । दीन्दरिय आदि प्राणी त्रस हँ । ये द्ीन्द्रिय आदि प्राणी चसत्वको अनुभव 
करते है । एवं जिनमें स्थावरनाम कम॑का उदय दै वे प्रथिवी आदि प्राणी स्थावर 
कहलाते हँ । जो मनुष्य शादि प्राणी इस जन्मे जैसा है वह्‌ दूसरे जन्मे भी 
वैसा दी होता है यह्‌ लोकवाद यदि सत्य हो तव तो दान, अध्ययन, जप, नियम 
रौर तप श्रादि समस्त क्रियाये व्यथं होगी । परन्तु यद नहीं होता । लौच्किं ने भी 
जीवाँका अन्यथाभाव कहा है । जसे फि--वह पुरुष श्रगाल दोता है जो विष्ठा के 
सहित जलाया जाता है । अतः स्थावरं श्रीर जङ्गम सभी प्राणी अपने करिए हए 
कर्मके अनुसार एक दूसरे मे जाते हैँ अथात्‌ त्रस स्थावर होते है यौर स्थावर स 
होते दै । तथा लौकिकोनि जो यह का है कि “यह्‌ लोक अनन्त ्ौर्‌ नित्य ह" 
इसका समाधान विया जाता दै । पदार्थो श्चपनी पनी नातिका नाशा नही 
होता दे इसलिए यदि इस जगतञ्ो नित्य के दो त्व तो चेद ति नदी & योरि 
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१८२ पवकृताङ्गेभाषासुवादसहितै 
वसीयते, निष्पथ्यायस्य च खपूष्पस्येवासदूपतेव स्यादिति । तथा शशवद्धवनं 
काय्यद्रग्यस्याऽऽकाश्ास्मादेश्वाविनारित्वं यदुच्यते द्रव्यविरेषापेक्षया- 
तदप्यसदेव, यतः सर्वमेव वस्तूर्पादन्ययधोव्ययुक्तत्वेन निविभागमेष 
प्रवतेते, अन्यथा वियद्‌रविन्दस्येव वस्तुत्वमेव दीयेतेति । तथा यदुक्तम्‌ 
(अन्तवान्‌ लोकः सपदरीपावच्छिननत्वादित्येतन्निरन्तराः सुहृदः प्रसयेष्यनिति 
न प्क्षपूर्वकारिणः, तदुप्राहकम्रमाणामावादिति । तथा यदप्युक्तम्‌ अपु- 
त्रस्य न सन्ति लोका इत्यादीस्येतदपि बालमाषितं, तथाहि कं पूत्रसत्ता- 
मात्रेणेव विरिष्टलोकावाषिरत तर्छृतविशिष्टायुष्ठानात्‌ ? तद्यदि सत्तामात्रेण 
ततः इन्द्रमहकाथुकगतीवराहादिमि व्यापा; लोकाः भवेयुः, तेषां पुत्रबहु- 
स्वसम्भवात्‌ अथायुष्ठानमाश्रीयते, तत्र पुत्रहये सव्येकेन शचोभनमनुष्ठित 
मपरेणा्योमनमिति तत्र का वातां १ सढृताबुष्ठानश्च निष्फरमापचेतेत्येषं 











दृष्टिगोचर नदीं होता है जो क्षण क्वण उत्न्न होनेवाखे पर्यायोंसे युक्त न हो। 
वस्तुतः पथ्याय रहित पदाथ च्ाकाशके पुष्पकी तरह श्रसतूस्वरूप ही सिद्ध दोगा । 
तथा काय्यद्रव्यको ओर आकाश तथा आत्मा आदिको जो अविनाशी कहते हो 
यहं भी द्रव्यविरोषकी अपेक्षासे मिथ्या दही है क्योकि समी पदाथ उत्पत्तिविनाश 
तथा भ्रौव्य इन तीनोंसे युक्त होकर विभाग रहित ही प्रवृत्त होते हैँ । यदि एेसा न 
माना जाय तो आकाशे पुष्पके समान पदाथका वस्तुत्व ही न रहेगा । तथा लोकिकोने 
जो यह कषा है छि “सात द्वीपोसे युक्त होनेके कारण यह लोक चअन्तवाला हे" यह्‌ 
भी तुम्हारे मूख मित्र ही मान सकते है, परन्तु जो विचार कर काय्यं करनेवाले दै 
वे नहीं मान सकते है क्योंकि इस वातको सिद्ध॒ करनेवाला कोई प्रमाण नहीं है । 
तथा लौकिकोने जो यह कहा है कि धुत्रहीन पुरुषके लिए कोई लोक नदीं है" 
यह्‌ भी बालकका भाषणके समान ददी युक्तिरहित है क्योकि पुत्रकी सत्तामात्रसे 
विशिष्ट लोककी भराति होती है अथवा पुत्रके द्वारा करिए हए विशिष्ट अनुष्ठानसे 
होती है १ यदि पुत्रके सद्भाव मात्रसे विशिष्ट लोककी प्रापि कदो तव तो समस्त लोक 
कुत्ते ओर खुयेसे पूणं हो जागे करयोक्ति इनके पुत्र बहुत शते दँ । यदि पुत्रक 
दवारा किए हए ज्चुभ नुष्ठानसे विशिष्ट लोककी प्राप्ति मानों तो यह भी ठीक नदीं 
है, क्योकि जिस पुरुषे दो पुत्र है उनमें एकने शभ श्रलुष्ठान किया ह श्रीर दूसरे 

ने अ्युम अनुष्ठान किया है तो वह पित्ता एक पुत्रके भ श्रष्ठानके प्रभावसे उत्तम 

लोकमे जायगा अथवा दूसरे पुत्रक द्वारा किए हए चन्म अनुष्टानके कारण अछ्चभ 

लोकमें जायगा १ तथा उस पिताने ज कमं क्थिदहैवेतो निष्फल दही दाग अतः 
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------------ ययय य्य्य्यय्व्य््य्य्य्य्य्य्यय्स््स्स्स्स् 
यत्किश्िदेतदिति। तथा श्वानो यक्षाः . इत्यादि युक्तििरोधित्वादना- 
कर्ण॑नीयमिति । यदपि चोक्तम्‌ “अपरिमाणं बिजानाती'ति तदपि न 
घटामियतिं यतः सस्यप्यपरिमितक्ञत्वे यद्यसौ सर्वज्ञो न भवेत्‌ ततो 
हेथोपादेयोपदेशदानविकलत्वान्नेवासौ प्रकषापूर्वकारिभिराद्वियेत, तथाहि- 
तस्य कीटसंख्यापरिज्ञानमप्युपयोग्येव, यतो यथेतद्विषयेऽस्यापरिज्ञानमेव 
मन्यत्राप्या (पीत्या ) शङ्या हेयो पादेये पकषापूवैकारिणः प्रत्त ने स्यात्‌ । 
तसमात्‌ सर्वज्ञत्मेष्टव्यम्‌ । तथा तदुक्तं शस्वापनोधविभागेन परिमितं 
जानाती" स्येतदपि सर्वजनसमानत्वे यर्किश्चिदिति । यदपि च कैथिदुच्यते- 
यथा श्रह्मणः; खञ्नावबोधयो सकरस्य प्ररयोदयो मवत' इति तदप्ययुक्ति 
सङ्गतमेव प्रतिपादितं चेतसप्रगेषवेति न प्रतन्यते । नचास्यन्तं सर्वजगतः 
उत्पादविनाशो विचेते "न कदाचिदनीदृशं जगदि! तिवचनात्‌ । तदेवमनन्ता- 
दिकं लोकवादं परिहृत्य यथाषस्थितवस्तुस्वमावावि्मावनं पशार्धेन दशे. 








“त्र रहितके लिए कोर लोक नही" यह कथन अविवेक पूणं है । तथा “तते 
यत्त है"? यह्‌ कथन तो युक्तिविरुद्ध होतेके कारण सुनने योग्य भी नदीं है । तथा 
लौकिकोने जो यह कदा है कि “तीथेद्कर अपरिमित पदा्थको जानते है परन्तु 
सवेज्न नदीं है” यह भी ठीक नहीं है क्योंि अपरिमितपदाथदर्शी होकर भी 
जो पुरुष सवज्ञ नहीं है वह देय ( त्यागने योग्य ) श्नौर उपादेय ( 'श्रहण करने 
योभ्य ) पदार्थोके उपदेश देनेमे समथे नदीं हो सकता है अतः वुद्धिमान्‌ पुरुष 
उसका द्र नदीं कर सकते हँ । उस पुरुषके कीटसंख्याकां ज्ञान भी उपयोगी ही 
है योंकरि वह जैसे कडोके विषयमे नदीं जानता है उसी तरद दूखरे पदार्थोके 
विषयमे भी नहीं जानता होगा एेखी आशङ्के कारण वुद्धिमान्‌ पुरुप उसके द्वारा 
कदे हुए हेय भौर उपादेथके विषयमे प्रवृत्त नदीं दो सकते है ्रतः सर्वज्ञ 
मानना आवश्यक है । 

तथा यह्‌ जो कदा है कि र्मा सोते समय कु नदीं जानता है परन्तु जागते 
समय जानता है" तो यह्‌ वात भी कोई श्रपू्वं नदीं है क्योकि सभी प्राणी सोते 
समय छख नदीं जानते हैँ चौर जागते समय जानते दहै । तथा लौकिकोने यदजो 
फटा टै सि--“्रदयाके सोने पर जगत्‌करा प्रलय श्रौर जागने पर्‌ उद्य होवा है" 
यह्‌ भी अयुक्त ह स्याकि इसका विवेचन हम पठे दी कर श्रये श्रवः यदं 
विस्तारकी कोड ध्ावस्यक्ता नहीं है । वर्तुवः इस जगतुक्रा कमी मी श्रत्यन्द व्रिनाशर 
धथवा छत्वन्त उत्पत्ति नदीं दती दै "वह जगत्‌ कमी मी श्रौर दग्र ग्री लेतः 


१८४ ए्ृताद्गभापानुवादसहिते 


(विवि 


यति-ये फेचन त्रसाः स्थावराः बा तिष्ठन्स्यस्मिन्‌ संसारे तेषां स्वकर्म 
परिणत्याऽसत्यसो पर्यायः अंज? इति प्रुणोऽव्यमिचारी तेन. पर्यायेण 
स्वकर्म परिणतिजनितेन ते त्रसाः सन्तः स्थावराः सम्पद्यन्ते, स्थावराभपि 
च तरसत्व मरनुवते तथा त्रेसा स्रसत्वमेव स्थावराः स्थावरत्यमेवायु- 
वन्ति न पुनर्यो यादगिह स तादगेवरायुत्रापि भवतीत्ययं नियम्‌ इति ॥ ८ ॥ 











है” यह्‌ वचन है । इस प्रकार “यह जगत्‌ अनन्त है" इत्यादिक खोकवाद्को छोड़कर 
शास्त्रकार पदा्थके यथाथ स्वरूपका प्रकाश गाथाका उत्तराधके दवारा करते है-- 
इस संसारम जो त्रस चौर स्थावर प्राणी हैँ वे अपने चरपने क्का फल 
भोगनेके लिए अवद्य एक दुसरे पय्यौयमे जाते हैँ यह बात निशित श्रौर आव- 
श्यक है । चरस प्राणी अपने कंका फल भोगनेके लिए स्थावर पर्ययम जाते दै 
छमौर स्थावर प्राणी चरसपर्यायमें जाते है । परन्तु त्रस दूसरे जन्ममे भी चरस दी होते है 
चौर स्थावर स्थावर ही होते हैँ अथौत्‌ जो इस जन्मे जैसा है वह दुसरे जन्ममे 
मी वैसा ही होता है यह नियम नही है ।॥ ८ ॥ 
| -- = 


` उरलं जगतो जोग, विवजासं पलितिय । 
सव्ये च्रकतदुक्खा य, श्रश्रो सव्वे अर्हिसिया ॥९॥ 


छाया--उद्रं जगतो योगे चिपर््यासं पटययन्ते । 
सर्वेऽकान्तदुःखाश, अतः सर्वैऽहिंसिताः ॥ 
व्याकरण--८ जगतो ) सम्बन्धषण्यन्तपद्‌ । ( जोगं ) कमं ( उरारु, विकासं ) 
योगके विशेषण ( पर्ति >) क्रिया (य) अव्यय ( सव्वे ) प्राणिर्योका बोधक सवनाम 
( अक्क॑तटुक्खा ) प्राणियोका विशेषण । ( य ) अभ्यय ( अभो ) अन्यथ ( सभे, अहि 
सिया >) प्राणीके विरोषण । 
अन्वयार्थ--( जगतो ) जौदारिक जीरवौका ( जोगं ) अवस्थाविशेप ( उरारूं ) स्थूर है। 
( य > ओर वह ( विवजासं ) विपय्यंयको ( पङिति य ) प्राक्च होता है । ( सच्चे ) सभी 
भ्राणीको ( अरकतदुक्खा >) हुःख अप्रिय है। ( जभो ) इसरिए ( सब्बे ) सभी प्राणीकी 
(-अदहिसिया >) हिंसा नदीं करनी चादिए । 
मावा्थ--चौदारिक जन्वु्मोका चवस्थाविशेष स्थूक दै क्योंकि सभी प्राणी 
एक श्नवस्थाको छोडकर दुसरी अवस्थामे जाते रहते दँ । तथा सभी प्राणीको दुःख 
्मभ्रिय है इसलिए किसीकी हिंसा नदीं करनी चादिये । | 
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अस्मिनेवार्थे दृष्टान्ताभिधिःसयाऽऽह--“उराल' -.मिति स्थर दारं 
1 (ऋ ~ ग ~ 9 न + 
जगतः ओंदारिकजन्तुप्रामस्य योगं व्यापरं वेष्टामवस्थाविशेषमित्यथेः, 
ओदारिकश्चरीरिणो हि जन्तवः प्राक्तनादरवस्थाविशेषाद्‌ गभेकरलादरू- 
पादू विपय्यासभूतं पारफोमारयोवनादिक्ुदारं योगे परि समन्तादयन्ते 
गच्छन्ति पय्यैयन्ते, एतदुक्तं भवति-ओंदारिकिशरीरिणो हि सदुष्यादे 
वालकोमारादिकः कालकृतोऽवस्थाविरेषोऽन्थथाचान्यथा च भवन्‌ प्रसयक्षेणेव 
लघ्यते, न पुन यादस प्राङ्‌ तादगेव सर्वदेति, एवं सर्वेषां स्थावरजङ्गमाना 
मन्यथाऽस्यथा च भवन द्रष्टव्यमिति । अपि च-सर्वे जन्तव आक्रान्ता 
अभिभूता; दुःखेन शारीरमनसेनासातोदयेन दुःखाकरान्ताः सन्तो- 
ऽन्यथाऽवस्थाभाजो ङम्यन्ते, अतः सर्वेऽपि यथाऽर्हिसिताः भवन्ति तथा 
विधेयम्‌ । यदिवा-- सर्वेपि जन्तवः अकान्तम्‌ अनभिमतं दुःखं येषान्ते 
ऽकान्तदुःखाः च॑ शब्दात्‌ प्रियसुखाथ अतस्तान्‌ सर्वान्‌ न हिस्यादिलय- 
नेन चान्यथासद््टान्तो दर्धितो भवद्युपदेक्षध दत्त इति ॥ ९॥ 





संसारी प्राणी भिन्न भिन्न प्यौयोमे वदरते रहते हैँ इस वातको स्पष्ट करनेऊ 
लिए शाखकार दृष्टान्त बतलाते है । अओदारिक शरीरवाले सव जीवोंका योग 
व्यापार यानी अनवस्थाविरोष उदार अथात्‌ स्थूल है । ओदारिक शरीरवाले प्राणी, 
ग्भ करल अौर अर्युंदरूप पूं अवस्थाको छोड़कर उससे विपरीत वाल कौमार शौर 
यौवन आदि स्थूल श्रवस्था्मोंको प्राप्त करते है । आशय यह्‌ है कफि श्ौदारिक 
शरीरवाले मतष्य श्रादि प्राणियोकी कालत कौमार आदि शअवस्थार्ये भत्यत्त ही 
भिन्न भिन्त देखी जाती है परन्तु जो जैसा पहले होता है वह सदा वैसा ही रहे यह्‌ 
हीं देषा जाता है । इसी तरह स्थावर जङ्गम सभी प्राणी भिन्न भिन्न वस्थाश्नोको 
प्राप्त करते है यह जानना चाहिए । सांसारिक सभी प्राणी, शारीरिक चौर मानसिक 
टःोसे पीडित तथा भिन्न भिन्न अवस्थार्ओको प्राप्त करते हुए पाये जाते हैँ अतः 
उन प्राणियों की जिस प्रकार हिंसा न हो वही करना चादिए अथवा सभी प्राणि्योको 
टुःख श्रिय ओर सुख प्रिय क्षेत है प्रतः समीकी हिंसा न करनी चादिए । इसी- 
लिए इस पके द्वारा प्रारियोका शन्यथाभाव ववाया गवाह श्रौर चउनक्नो न 
सारतेका उपदेश भी दिया है ॥९॥ 


अक्क १ ~ रः मरि 
(1 र 
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एय खु नाशिनो सारं, जन्न हिस किंचण॒ । 
प्रहिसाससयं चेव, एतावतं ` वियाशिया ॥१०॥ 
छाया-एतत्‌ खल ज्ञानिनः सारं यन्न हिनस्ति कश्चन । 
अरहिंसासमताश्चैवेतावद्टिजानीयात्‌ ॥ 

व्याकरण--(एयं) सवनाम, सारका विरेषण । (नाणिनो) सम्बन्धषष्व्यन्तपद्‌ । (सार) 
कतां । (जत्‌) हेत्वर्थक (न) अव्यय (हिस) क्रिया (छि) कमै (च ण) अव्यय । (एताधन्तं) 
सवनाम ( अहिंसासमयं ) कमं ८ वियाणिया ) क्रिया । 

अन्वया्थ--८ नाणिनो >) विवेकी पुरूषके किए ( एयं खु ) यदी ( सारं ) न्यायसङ्गत है 
फि ( किंचण >) किसी जीवको ( न हिंसद ) वेन मारे ( अर्हिसासमयं चेव ) अर्दिसाके 
कारण जो सब प्राणिरयोमे समभाव रखना है ( एतावन्तं ) उसे भी इतना ही ( वियाणिया ) 
जानना चादिए । 

भावाथं-किसी जीवको न मारना यही ज्ञानी पुरुषके लिए न्यायसंगत है चौर 
अदहिंसारूप समता भी इतनी दी है । 

किमथ सखान्‌ न दिंस्यादिस्याह-सुरधारणे, एतदेव ज्ञानिनो 

विशषिष्टविवेकवतः छारं न्याय्यं यत्‌ कश्चन प्राणिजातं स्थावरजङ्गमं षा 
न हिनस्ति न परितापयति । उपलक्षणश्ैतत्‌ तेन न सषा त्रृयान्नादत्तं 
गह्ठीयान्नात्रह्याऽऽसेवेत न परिग्रहं परिग्रदणीयान्न नक्तं थज्ञीतेत्येतद्‌ ज्ञानिनः 
सारं यन्न कर्माश्रवेषु र्त॑त इति । अपि च अर्हिंस्या समता अरहिसासमता 
ताञ्चैतावद्धिजानीयात्‌, यथा मम मरणं दुःख श्वाप्रियमेवमन्यस्यापि 
प्राणिरोकस्येति । एवकारोऽवधारणे, इत्येवं साधुना ज्ञानवता प्राणिनां 
परितापनाऽपद्रावणादि न विधेयमेवेति ॥१०॥ 





भराणि्योकी हिंसा क्यों नदीं करनी चाहिए सो शाख्रकार वतलाते है--“खु" 
-शब्द अवधारण अ्थमे च्राया है। विशिष्टविवेकी अथोत्‌ ज्ञानी पुरुषके लिप 
यदी न्याय सङ्गत है कि वे स्थावर जङ्गम किसी भी प्राणी कीर्दिसान करे तथा 
उन्दे कष्ट न दे । यहाँ सा न करना उपलक्षण है इसलिए ज्ञानी पुरुप भूट न 
वले ओर नदी हृद चीजन ले, मैथुन सेवन न करे, परिगरद न रखें चनौर रात्रिभोजन 
न कर । ज्ञानीके लिए न्यायसङ्गत यही है कि वे कमाश्रवोमं न पड़ं। तथा 
श्रदिसाके कारण जो समभाव है वह्‌ भी इतना ही है । ज॑से मेरा मरण प्रिय है 
उसी तरद्‌ सव भारिर्योका पना मरण चभ्रिय दै यद जानकर ज्ञानवान्‌ साधको, 
भ्राणिर्योको पीड़ा वथा कष्ट न देना चादिए ॥ १०॥ 
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बुसिएु य विगयगेदी, ्रायाणं सं (सम्म) रक्खए । 
चरिश्रासणसेज्जासु भत्तपाणे श्र श्रंतसो ॥१९१॥ 


छाया-- व्युषितश्च विगतगुद्धि रादानं सम्यग्र्षेत । 
चर्य्यासनशय्यासु भक्तपानेचान्तक्षः ॥ 


( व्याकरण ) ( उसि, विगयगेही ) ये सुक विशेषण हँ । ( आयाण ) कमं 
( संरस्वशए्‌ > क्रिया (चरिभासणसेनासु, भत्तपाणे) अधिकरण (अ) अव्यय (अंतसो) अभ्यय। 


अन्वयार्थ--( बु्तिए >) दश्च प्रकारकी साधु समाचारे स्थित ( विगयगेही ) आहार 
आदिम गृद्धिरहित साघु ( आयाणं >) श्वान दशन ओर चारि्की ( संरक्छण्‌ >) सम्यक्‌ प्रकार- 
ते रक्चा करे । ( चरिभसणसेञ्जासु >) चरने फिरने बैठने ओरं श्ाय्याके विषयमे ८ अंतसो ) 
अन्ततः ( भत्तपाणे य >) भात पानीके विषयमे सदा उपयोग रखे । 

भावाथं--दश प्रकारकी साघुसमाचारीमे स्थित आहार आदिमे गृद्धिरदित 
मुनि, ज्ञान दशन ओर चारित्रकी अच्छी तरदसे र्ता करे एवं चरने फिरने वैठते 
सोने तथा भात पानीके विषयमे सदा उपयोग रखे । 


दीका--विविधमू--अनेकप्रकार शषितः स्थितो दशविधचक्रवाल- 
समाचाय्यां व्युपितः, तथा विगता अपगता आहारादौ गृद्धियस्याऽसो 
विगतवगृद्धिः साधुः एव॑भूतशादीयते स्वीक्रियते प्राप्यते वा मोक्षो येन 
तदादानीय-ज्ञानदशनचारिित्रयं॒तत्सम्यग्‌ रक्षयेद्‌ अद्धपाल्येत्‌, यथा 
यथा च तस्य बृद्धिभवति तथा तथा हईय्यादित्य्थः। कथ पुनधाथिदि 
पार्त सत्रतीति दशयति--चय्यासनश्चय्यास, चरण चय्या-गमनं साधुना 
हि सति प्रयोजने युगमात्रदृष्िना गन्तव्यं, तथा सुप्रत्युपेक्षिते युप्रमार्जिते . 
चासने उपवेषटव्यं तथा शय्यायां बसतो संस्तारफे वा सुप्रत्युपेधितप्रमा- 





तलवारके समान जो दश प्रकारकी साधुसमारी है उसमें अनेक प्रकारे 
स्थित पुरुप “उयुषित' कद्रखाता है । तथा श्रादार ्रादिमें जिसकी गृद्धि नदीं है वह 
'विगतगृद्धिः कहलाता है । इन दोनों गुणोंसे युक्त मुनि जिससे मोक्की प्रापि होती 
दे पेते ज्ञान दशन ओर चारित्रकी सम्यक्‌ प्रकारे रक्ता करे! नान दर्शन श्यौर्‌ 
पारित्रको भिस जिस तरहपे बृद्धि हो, उक्त मुनि उस उस तरटका कार्यं कर्‌ । 
प्पारित्र छादिका 1 पालन क्सि तरह हो सकता है ? यद्‌ शतादकार दिवल्ताते ह-- 
चलनेष्टो, (चच्याः कहते ह । प्रयोजनवश्च किसी स्थानपर जाता हुश्च चाध चग- 
। माद्र चषि र्शर जवे, तथा चू अच्छी तरह देखकर रुप्रमा्जिव ध्ाखनपर चै> 


१८८ स्रताङ्घेभाषायुवांदसदहिते 


जिते स्थानादि विधेय, तथा मक्तपाने चान्तशषः सम्यगुए्योगवता भाव्यम्‌ 

$ 0 न्दे, [+ [+ भ 
इदयुक्तं भवति ईय्याभपेषणाऽऽ्दाननिक्ेपप्रतिष्ठापनासमितिपुपयुक्तेना- 
न्तसो मक्तपानं यावदुद्मादिदोषरहितमन्वेषणीयमिति ॥११॥ 





एवं अपनी श्या अथवा विस्तरको अच्छी तरह देख श्र प्रमित करके उसपर 

स्थिति करे एवं भात पानीके विषयमे मी चअच्छी तरह उपयोग रखे । आश्चय यह 

है कि साधु, दैय्या, भाषा, भादान नित्तेप, ओर प्रतिष्ठापना समिति सदा उपयोग 
रखता हा उद्रमादि दोषवजित भात पानीका अन्वेषण करे ॥११॥ 
एतेहि तिहि ठाशेहि, संजए सततं अणी । 

उकं जलणं शमं, सज्मत्थं च विभिचए ॥१२॥ 

छाया-एतेषु तरिषु स्थानेषु संयतः सततं ॒युनिः। 
उत्कषं ज्वलनं छादकं मध्यस्थश्च विवेचयेत्‌ ॥ 

( ध्याकरण >) ( एतेहि ) ( तीहि 2) स्थानके विशेषण ( ठाणे ) अधिकरण ( सततं ) 
करियाविोषण ( संजए ) सनिका विशेषण ( खुणी > कर्ता ( उक्रसं ) ( जरणं >) ( णूमं ) 
( मञ्क्षस्थं ) कमं ( विभिचषए्‌ ) क्रिया ( च ) अव्यय । 

अन्वयार्थ--८ एतेहि ) इन ( तीहि ) तीन ( उणेहिं ) स्थानौमे ८ सततं >) सदा 
८ संज ) संयम रखता इभा ( यणी >) सनि ( उकसं ) मान ( जख्णं ) क्रोध ( णूमं ) 
माया ( च ) ओर ( सञ्कत्थं >) रोभको ८ विगिचषए ) व्याग करे । 

भावार्थ-व्यासमिति, चदाननितेपणासमिति ओर एषणासमिति, इन तीनां 
स्थानम सदा संयम रखता हमा सुनि क्रोध मान माया चीर रोभको त्याग करे। 

पुनरपि चारििशचद् चथ गुणानधिषृल्याह--एतानि-अनन्तरोक्तानि 
त्रीणि स्थानानि, तद्यथा ई््यासमितिरित्येकं स्थानम्‌ आसनं शष्येयने-. 
नादानमाण्डमात्रनिक्षेपणासमितिरित्येतच दितीयं स्थानं भक्तपान 
मिलयनेनैपणासमितिरूपत्ता मक्तपानाथश्च प्रविष्टस्य भापणसम्भवाद्‌ 





फिर भी शाखकार चारित्रक शुद्धिके लिए गुणोंको वदलाते दै । पूर्वोक्त तीन 
स्थानम साधुक्ठो सदा संयमके साथ रहना चादिए । पूर्वोक्त तीन स्थान ये है--ईय्यौ- 
समिति, यह पदला स्थान है । तथा आसन श्रौर शय्या शब्दस आदान, श्रौर भारड- 
नित्तेपणा समिति कदी गई हैँ यह्‌ दसस स्थान है । भक्त पान शब्दसे एपणासमिवि 
कही गई है । भक्त पानके लिए गृहस्थके घरमे प्रवेश किए हुए साघरुका भापण करना 
यी संभव है इसलिए यह भापासमितिका भी शयाक्तेप.समभना चादिए । आदार 
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य ज्ज्य्य्ज्य्ज्च्य्य्य्य्ण्य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्यय्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्स्य्य्य 
मापासमितिरधिष्ता । सति चाहारे उचारपरसवणादीनां सद्भावात्‌ 
्रतिष्ठापनासमितिरप्यायातेस्येतच तृतीयं स्थानमिति, अत एतेषु तरिषु 
स्थानेषु सम्यग्यतः सयत आमोक्षाय परिवजेदिल्युत्तररछोकान्ते क्रियेति । 
तथा सततम्‌ अनवरतम्‌ युनि; सम्यक्‌ यथावस्थितजगल्रयवेत्ता उच्छ 
ष्यते आतमा दर्पाध्माठो विधीयतेऽनेनेत्युक्पो मानः तथा आमानं चासिं 
वा उवरयति दहतीति ज्वलनः क्रोधः तथा णम! मिति गहने सायेत्यथ 
तस्या अरन्धमध्यत्वादेवममिधीयते, तथा आसंसारमघुमतां मध्ये 
अन्तभेवतीति मध्यस्थो रोभः, च शब्द्‌; सष्चये, एतान्‌ सानादींशतुरोऽपि 
कपार्योस्तद्धिपाकाभिन्ञो अनिः सदा विर्भिचएक्ति विवेचयेदात्मनः प्रथक्‌ 
कय्यीदित्यथैः । ननु चान्यत्रागमे क्रोध आद्‌बुपन्यस्यते, तथा क्षपकभण्या 
मारूढो भगवान्‌ क्ोधादीनेव संज्वलना्‌ क्षपयति तर्किमथमागम 
प्रसिद्धं क्रम मुर्ल्क्यादौ सानस्योपन्यास इति १ अत्रोच्यते, माने सत्यवरय 
भावी क्रोधः कोधे त॒ मानः स्याद्वा न वेत्यस्याथेस्य भरद्दनायान्यथा क्रम्‌ 
करणमिति ॥ १२॥ 











फरने पर उच्चार ओर प्रखवण भी संभव दै इसलिए प्रतिष्ठापनासमिति भी यँ 
राही जाती है, यह तीसरा स्थान है । इन तीनों स्थानोमे सदा संयमके साथ रहता 
हुमा साधु मोत्तपर््यन्त संयमका पालन करे यह उत्तर श्ोककी क्रियाका यहां 
सम्बन्ध करना चाहिए 1 तीन लोके यथाथं स्वूपको जाननेवाखा अनि जिससे 
आत्मा रभिमान युक्त होता है रेसे उषं यानी मानको व्याग देपे। जो पतने 
श्रात्माको तथा चारित्रको जलाता है उसे “वनः कते है वह, कोध है उस 
कोधको भी सुनि छोड देवे । एवं "णमः मायाको कते दै इस मायाका मध्य जाना 
नही जाता है इसलिए इते "णमः ( गदन ) कहते है । सुनिराज इस मायाको भी 
व्याग कर्‌ । संसार पय्यन्त जो प्राणि्योँके मध्यमे निवास करता है उसे मध्यस्य 
कत ह वेह लोन हं उसफो भी युनि ढोड देवें । इत गाथामें “चः शव्द समुच- 
यायक ह इसलिए चठुविध कपा्योका पल जाननेवाला सनि उक्त चार कपायोको 
सदषफिलिएत्यागदेवे। 


राहा--दृखसं जगद्‌ सवत्र जगमोमे पहले क्रोधक्ना कथन हुश्रा है तथा 
रेणिने ्रारूट्‌ सगवान्‌ संज्लनात्मक् न्नेध शादि षा दी नाश क्रते द पि 
सिद्ध मयो उस्लंयन करण यदा पटले मानदा दयन स्यो द्यि हं ? 


या त्तपक्‌ 
तास 


१९० सूप्रकृताङ्ेभाषानुवादसहितै 








र~ ~~~ ~~ य्य -------~----------------~---- ~ = 


समाधान--मान होनेपर क्रोध अवश्य होता है परन्तु क्रोध होनेपर मान होता 
भीटहै ओर नदीं भी होताहै इसी बातको प्रकट करनेके छिए यहां क्रमा 
उर्लंघन किया है ।॥ १२ ॥ 





~ ==. -- 
समिए उ सया साहः पचसवरसवुडे | 
सिएहि श्रसिए भिक्खू, ्रामोक्खाय परिव्वएल्नासि १३॥ 
ततिबेमि 


छाया-समिवस्त॒ सदा साधुः पश्चसवरसषरतः। 
सितेष्वसितो भिक्चु रामोक्षाय परि्जेदिति बरवीमि ॥ 
व्याकरण--( समिए, पंचसंवरसंवुडे ) साघुके विदेषण (हि, सया) अभ्यय 
( सिषं ) अधिकरण ( अस्तिए ) साघुका विशोषण ( आमोक्षाय ) चतुथ्यंन्त ( परिष्वशना ) 
क्रिया ( त्ति ) अव्यय (वेमि) क्रिया । 
जन्वयाथं-( भिक्खू ) भिक्षणशीर ( साहू) साधु (सया) सदा (समिए) 
समितिसे युक्त ओर ८ पंचसंवरसंुडे ) पांच संवरसे गु रहता हुभा ( सिए ) गृह 
पाशे वैधे हए ॒गरहस्थोमिं ( असिएु ) मृच्छ न रखता हभ ( भामोक्लाय ) मोक्ष पर्यन्त 
( परिग्वएा >) संयमका अनुष्ठान करे ( त्ति वेमि >) यह मैँ कहता ह । 
भावाथं--भिन्षणशील साधु, समितिसे युक्त शरीर पांच संवरोंसे गप्र होकर 
गृदस्थोमे मुच्छ न रखता हआ मोक्तकी प्राप्ति पय्यन्त संयमका पालन करे यहं श्री 
सुधमौ स्वामी जम्बू स्वामीसे कहते है कि यह मै कहता दर । 
तदेवं भूरुगुणायुत्तरयुणांशोपदश्याधुना सर्वोपसहाराधंमाह- 
तुरवधारणे, पश्चमिः समितिभिः समित एव साधु तथा प्राणातिपातादि- 
पञ्चमहाव्रतोपेतत्वास्पश्चप्रकारसवरसंव्रतः, तथा मनोवाक्ायगुभिगुप्तः 
तथा गृहपाक्ञादिु सिताः बद्धाः अवसक्ताः गृरहस्थास्तेष्वसितः- 
अनववद्धस्तेषुः मृच्छीमदुबाणः पङ्काधारपङ्कजवत्तककर्मणाऽदि्यमानो 








इस प्रकार मूल गुण ओर उत्तर ुणोंको वताकर अव शाखकार सवका उपसंदार 
करते हए कते है । यहां ठ॒॒ शब्द अवधारणाथक है । साघु सदा पांच प्रकारकी 
समिति्योसे युक्त होकर रटे! एवं प्राणात्तिपातविरमण श्रादि पांच मदात्रतंसे 
युक्त रहता ह्या साघु सदा पांच संवरोसे गुप रदे । एवं मन, वचन, श्रौर कायसे 
सदा गार रदे 1 गृह पाशमे वधे हए गृदस्थोमे खाधु मृच्छ न करे । नसे कीचद्में 
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मशः भिक्षणशीरो सावभिश्चः आमोक्षाय अद्गोषकमपगमरक्षणमेक्षा्ं 
पि समन्तात्‌ वजेः सयमावुष्ठानरतो मवेस्त्वमिति विनेयस्योपदेशचः। 
तिः अध्यथनसमाक्षो । ववीमीति गणधर एवमाह यथा रीर्धकृतोक्तं 
येवां ब्रवीमि, न स्वमनीपिक्येति । गतोऽतुगमः । साम्प्रतं नया 
तेषामयथुप्षहारः “सब्र पि नयाणं) वहुबिधवत्तव्वय निसामित्ता | 
। सजणयविसुद्धं जं चरणगुणद्टिभो साहू" १ ॥ १३ ॥ ८८ ॥ इति 
्रकृताङ्के समयास्यं प्रथमाध्ययनं समाप्‌ । 





हता हृ्ा भी कमल कीचड्से लिप्र नहीं होता है उसी तरह गृहस्थोमें निवास 
रता हुश्मा भी साधु उनके क्मसे लिप्त नदहो। इस प्रकार भिक्तणशील अर्थात्‌ 
` भावभिक्तो १ समस्त कर्मोका श्य करनेके लिए सदा संयमके अनुष्ठानमें रत रहो 
ह शिष्यके प्रति उपदेश है । यहं “इतिः शब्द अध्यायकी समाध्चिका दयोतक है । 
वीमिः मै कहता हँ यह गणधर कहते है । गणधर कहते है कि तीर्थकरने जैसा 
मसे कदा है वैसा दी मेँ कहता ह ्नपनी इच्छसे नदीं कहता । अुगम समाप्त हमा 
भव न्योका अवसर है । ( सव्वेसिं ) सव नयोका बहुविध वक्तव्यको सुनकर, 
सीको सवेनयविद्युदध मानना चाहिए निसको क्रिया यौर ज्ञानम स्थित साधु 
वेशुद्ध मानते है । 


श्री सूतररृताङ्ग सूत्रका समय नायक प्रथम अध्ययन खमात्र हा । 





हि (६ 
आम्‌ अहम्‌ 


अथ भ्रीघ्ू्कृताङ्गसुघ्रख हितीयाध्ययनमारभ्यते 


अथ द्वितीयाभ्ययनस्य प्रथमोदेशषकः प्रारभ्यते । उक्तं समयास्यं 
प्रथम मध्ययनं, सण्प्रतं वैतारीयाख्यं द्वितीय मारभ्यते, अस्य चायमभि- 
सम्बन्धः--इहानन्तराध्ययने स्वसमयगुणाः परससयदोषाथ प्रतिपादिताः 
तांश ज्ञास्वा यथाकम विदायते तथा बोधो विधेय इत्यनेन सम्बन्धेनाऽऽया 
तस्यास्याध्ययनस्योपक्रमादीनि चत्वाययेचुयोगद्वाराणि भणनीयानि, तत्रा 
पयुपक्रमान्तगतोऽथाधिकारो देधा अध्ययनाथधिकार उदैशा्थाधिकारथ, 
तत्राध्ययनाथाधिकारः प्रागेव नियुक्तिकारेणाभाणि णाखण बुज्क्रणाचेवे' 
त्यनेन गाथाद्धितीयपादेनेति, उदेशाथाधिकारन्तु स्वत एव निधुक्तिकार 
उत्तरत्र वक्ष्यति, नामनिष्पन्न तु निक्षेप मधिकृत्य नियुक्तिकदाह- 
वेयाछियमि वेयारगो य वेयालणं षियाङणियं । 
तिन्निषि चडउकगाई्‌ परियारूओ एत्थ पुण जीमो ॥ ३६ ॥ 


समय नामक्‌ प्रथम अध्ययन कहा जा चुका अव वैतालीय नामक दूसरा 
अध्ययन आरम्भ किया जाता है । इस अध्ययनका पूवं अध्ययनके साथ सम्बन्ध 
यह है- पूर्व॑ अध्ययने अपने समय ( सिद्धान्त ) कै गुण शौर पर समय 
( सिद्धान्त ) के दोष कहे गए देँ, न्दे जानकर निस तरद्‌, कंका नाश करिया 
जा सकता है वैसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए यह उपदेश देनेके लिए इस दुसरे 
्ध्ययनका जन्म हुश्ा है । इस शअभ्ययनके उपक्रम आदि चार श्रदुयोग द्वार 
कदने चाहिये । उनमें उपक्रसमें अथौधिकरार दो है, एक अध्यनायोधिकार अथात्‌, 
सम्पूणं अध्ययनमे कहा जानेवाला विषय मौर दूसरा उदेशाथोधिकार श्रथीत्‌ इस 
द्म्ययनके उदेशकोँमे कदा जानेवाला विषय । इनमें “णाउण दुञ्भणा चेव" इस 
गाथाके द्वितीय पादके द्वारा अभ्ययनाथौयिकारको पहले दी नियुक्तिकारने वता 
दिया है जौर उदेशाथीधिकार भी आगे चलकर स्वयमेव नियुंकतिकार वतला्ेगे, घ 
निर्युक्तिकार नामनिक्तेपके विषयमे कहते दै । 


¢ ““उपायपूत्रैक आरम्भ उपक्रमः उपाय पूरक आरम्भ करेनेक्ठा नाम उपक्रम दे। 
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तत्र प्राङृतलेस्या वेथाङ्ियमिति इविदारणे' इत्यस्य धातो विं 
्षकस्य छान्दसत्वात्‌ भावे ण्वुलप्रतल्ययान्तस्य विदारकमिति क्रियावाचक्‌ 
मेदसध्ययनाभिधानमिति, सरयैत्र च क्रियायामेतत्‌ त्रयं सन्निहितं, 
दथा कर्ता, करणं, कर्म चेति, अतस्तदयैयति--षिदारको, विदारणं, 
वेदारणीयश्च । तेषां त्रयाणामपि नामस्थापनाद्रव्यभावभेदाचतुद्धा- 
नक्षेपेण त्रीणि चतुष्ककानि द्रष्टव्यानि । अत्र च नामस्थापने क्षुण्णे, 
व्यविदारफो यो हि द्र्य काष्ठादि विदारयति, भावबिदारकस्तु 
रमणो विदार्य्यत्वात्‌ नो आगमतो जीवविरेषः साधुरिति ॥ २६ ॥ 
करणमधिकृद्याह-- 
^'दव्वं च परसुमादी, दंसणणाणतवसंजमा भवे । 
दव्यं च दार्गादी भाषे कम्म वियारुणियं ॥ ३७ ॥ 
नामस्थापने श्चण्णे द्रव्यविदारणं परश्वादि, मावबिदारणं तु दर्षन 
्ञानतपःतयमाः, तेषामेष करमैविदारणे सामभ्यमिल्युक्तं भवति, 





विपू्वेक द विदारणेः इस धाठुसे छन्दसत्वात्‌ भावमें रषुल्‌ पर्यय करफे 
विदारकम्‌! यह्‌ पद्‌ बना है यह पद्‌ क्रियावाचक है ओर यही इस अध्ययनका नाम 
है परन्तु प्राकृतकी शेलीसे इसको वेयालिय' कहते हैँ । जहां क्रिया होती है, वहां 
ये तीन अवश्य रहते दै, कतो, करण शओौर कर्म । अतः निथुक्तिकार इन्दे दिल- 
लाते दै यदय विदारण करतेवाङा अर बिदारणका साधन तथा विदारण करने योग्य 
पदाथं भी अवश्य है, इन तीनोंका नाम स्थापना द्रव्य चौर भाव भेदसे चार प्रकारका 
निर्ेप करने पर तीन चतुष्क ( चौक ) होते है । इनमे नाम अौर स्थापना वार वार 
के गये है खतः उन्दे छोडकर द्रव्यविदारकु कदा जाताहै। जो काष्ठ आदि 
द्रव्योको विदारण करता है बह द्रन्यविदारक है श्रीर जो क्मको विदारण करता ह 
चह भावविदारक है| भावविदारक मोच्ागमसे जीवविद्धेष है चौर वह जीव 
विरेप साधु दै ॥३६॥ 

ध्रव करणका निक्तेपके विषयमे कहते है । नाम चौर स्थापना वार वार 
के रये हँ इसलिए छन्द छोडकर द्रव्यविदारण वताया जाता है। काठ 
दिको विदारण करनेवाले कुठार श्यादि द्रव्यविदारण है श्चौर दर्शन लान, तप 
तथा संयम ये माव बिदारण ह क्वोंक्रि कर्मको विदारण करनेका साम्यं उन्दी 
विद्यमान दे । जव दिदारण करने योग्य वस्तुका निचेप `बतलाति हैँ । नाम घौर 


२.५ 


१९४ स्रकृताङ्केभाषालुवादसहिते | 
--~--य्य्य्-स्वव्य्य्य्य्य्य्ण्य् य च्य्णथथथज्य््ज्थ््ज्य्ः 


विदारणीयं तु नामस्थापने अनादलय द्रव्यं दार्वादि भावे पुनर 
प्रकारं कर्मेति ॥ ३७ ॥ 
साम्प्रतं वेतार्यः भिव्येतस्य निरुक्तं द्यितमाह-- 
वियाखियं इह देभियति वेयाकियं तभो होर । 
वेयारछ्ियं तहा वित्तमत्थि तेणेव य णिबद्धं ॥ ३८ ॥ 
इहाध्ययनेऽनेकधा कर्मणां बिदारणमभिहितमिति इलैतदभ्ययनं 
निरुक्तिवश्चाद्विदारकं ततो भवति, यदि वा वैताटीयमित्यध्ययननाम, 
अत्राऽपि प्रवृतो निमित्त-तैतालीयं छन्दोधिशेषरूपं इत्तमस्ति, तेनैष च 
वत्तन निवदधमित्यध्ययनमपि वैतालीयं तस्य चेदं लक्षणम्‌--“वेतालीयं ठग ` 
धनाः षद्युक्पादेऽो समे च छः । न समोऽत्र परेण युज्यते नेतः षट्‌ च 
निरन्तरा युजोः" ।॥ ३८ ॥ 
साश्प्रतमभ्ययनस्योपोद्धातं द्यितुमाह- 
कामं त॒ साक्षणमिणं कहिं अट्ावयंमि उघमेणं । 
अष्ाणउतिसुयाण सोखणं ते वि पव्या ॥३९॥ 
कापश्ब्दोऽयमभ्युपगमे, तत्र यद्यपि सर्वोऽप्यागमः शाश्वतः तद्‌- 





स्थापनाको दोड़कर द्रव्य यौर भावविदारणीय पदाथ बताये जाते है । काठ आदिं 
पदार्थ द्रव्य विदारणीय है ओर च्राट प्रकारके कर्मं भावरूप विदारणीय है ॥ ३७ ॥ 

अव वैतालीय शब्दकी व्याख्या करनेके किए नियुंक्तिकार कहते है । इस 
ध्ययने कर्मोको विदारण करनेकी रीति अनेकों बताई गै है इसलिए 
इस अध्ययनको अर्थवश "विदारक' कहते है । अथवा इस अध्ययनका “वैतालीय 
नाम है। यह नाम होनेका कारण यह है कि वैतालीय नामका एक छन्दोविशेष 
होता है उसी छन्दमे इस अध्ययनकी रचनाकी गई है इसलिए इसका नाम 
'वैतालीयः है । इस वैतालीय छन्दका लक्तण यदह है कि--( वैतालीयं ) जिस वत्ते 
्रत्येक पाद्के अन्तम रगण, रधु, मौर गुरू हों, तथा प्रथम ओर दतीय पाद्मे छः 
छः मात्राय हों एवं द्वितीय चौर चतुथं पादमं याट आठ मात्राय दं एवं समसंख्या- 
बाला लघु परवर्णसे गुरु न किया जाता दो तथा द्वितीय शरोर चतुथं चरणमें खगातार 
छः लघु न हँ उसे “वेताटीय' छन्द कहते दे ॥ ३८ ॥ 

श्रव निर्ुक्तिकार अध्ययनका उपोदुघात ( श्चवतरण ) दिखानेके लिए कदने 
हे । इस गायाम “कामः शब्द्‌ स्वीकार श्म भाया दै । यथपि सभी जगम 
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न जच्प्च्य्य्व्व्च्व्व्य्य्व्य्व्य्य्च्च्व्व्य्य 
नतर्मतमभ्ययनमपि तथापि भगवता आदितीर्थाधिपेनोखनदिव्यज्ञनेना- 
्ापदोपरिव्यवस्थितेन सरताधिपमरतेन  चक्रबतिनोपहतेर्टनवतिभिः 
पतरः पृष्टेन यथा भरतोऽस्मानाज्ञां कारयतीस्यतः किमस्माभिर्विधेयमिस्य- 
तस्तेवामङ्घारदाहकष्ान्तं प्रदस्य न कथश्विजञन्तो मेगिच्छा निवतेते इस्यथे 
गभैमिदमध्ययरे कथितं प्रतिपादितं तेऽप्येतच्छुखा ससारासारता मवगम्य 
विषयाणाश्च कडटुबिपाकतां निःसारताश्च ज्ञात्वा मत्तकरिकिणवचपलमायु- 
भिंरिनदीवेगशम यौवनमिस्यतो मगयदाज्ञेव भ्रयस्करीति तदन्तिके सर्व 
्रतरज्यां शृहीतवन्त इति। अत्र देसे निदेसे य॑ इत्यादिः सर्वोऽ््यु- 
पोद्घातो भणनीयः ॥ ३९ ॥ 
सास्प्रतयुदेशा्थाधिकारं भरायुष्टिखितं दश्येतमाद- 
पहमे संबो अनिच्चया य, बीयमि माणवज्ञणया । 
अदहिगारो पण भणिओ, तहा तहा बहुविद्यो तत्थ ॥४०॥ 
उदेमि य तए अन्नाणचियस्स अवचओ भणि । 
वज्ञयव्यो य सया सुहष्पमाओ जदजणेर्णं ॥४१॥ 
तत्र प्रथमोदेशके हिताहितप्राप्निपरिदारलक्षणो बोधो बिधेयोऽनि- 


शाश्वत अर्थात्‌ नित्य है छतः उन आगमोके अन्तगंत अध्ययन भी नित्यं है तथापि 
भरत चक्रवर्वकि द्रा संताये हुए, भगवान्‌ ऋषमदेवजीके ९९ पुत्रोने अष्टापद्‌ 
पवत पर स्थित उदसन्नदिभ्यज्ञान भगवान्‌ ऋषभदेवजीसे पृछा था किं हे भगवन्‌ ! 
भरत हम लोगोँसे अपनी आज्ञा पालन कराना चाहता है, दमे क्या करना चाहिए 
सो माप उपदेश कीजिए तव सगवान्‌ आदि तीथकर श्रीचछपमदेवजीने अपने पुनो 
अभिका दृष्टान्त देकर यह उपदेश किया था कि जेसे काष्ठसे जभिकी दृ नदीं होती 
है इसी तरद्‌ विषय भोगनेसे मचुप्यको इच्छानिचत्ति नहीं होती है यदी उपदेश इस 
प्मध्ययनमे कहागया है । इसके पश्चात्‌ श्री षभदेवजीका उपदेश सुनकर उनके 
९९ पुच्रोने संसारको असार ध्र विषयमोरका कटुफल तथा साररहित एवं 
मतवाला हाथौके कानके ससान व्मायुको चच्चल अर पहाड़ी नदीके समान युचा- 
चस्थाको अस्थिर जानकर भगवान्‌की आज्ञा पालन करनेमे दी कल्याण है यह्‌ 
समकर उनके पास प्रतरज्या प्रहरण कोयी । यँ भी “उदवेसे निदेसे य' इत्यादि समी 
उपोद्घात कटने चाहिए \1३९॥ 

ध्व नियुक्तिकार पदटे कदेहए उदेशकोंका ध्रथौधिकार दिखानेऊ .छिए कृते 
ट्‌ । प्रथम उदेकदामे छदा है क मदुप्यकों दितकी प्राप्ति घौर श्रहितकरे व्यागका ज्ञान 


१९६ धरू्रकृताङ्गेमाषादुवादसहितै 








स्यताचेत्ययमर्थाधिक्ारः द्वितीयोदेशचके मानो व्जनीय इत्ययमर्थाधिक्षारः 
पुनश्च तथा तथाऽनेकप्रकारो बहुविधं शब्दादाधर्थेऽनित्यतादिप्रतिपाद- 
फोऽथीधिकारो भणित इति, ततीयोदेशकऽज्ञानोपचितख कर्मणोऽपचय- 
रूपोऽथाधिक्ारो भणित इति यत्तिजनेन च सुखप्रमादो वर्जनीयः 
सदेति ॥ ४१॥ 


पराप्त करना चाहिए तथा इस जगतको अनित्य समभना चाहिए । द्वितीय उदेशक्मे 
कहा है कि मनुष्यको मालका व्याग करना चाहिए । तथा शब्द आदिमे श्रौर च्रथमे 
अनेक प्रकारसे अनि्यताका प्रतिपादन भी द्वितीय उदेशकमे किया गया है । दृतीय 
उदेशकमें कदा है कि चज्ञानके द्वारा बरद्धिको प्राप्त करमो नाश करना श्रावश्यक दै 
इसलिए साधुको सुख शौर प्रमाद त्याग देने चाहिए ॥४१॥ 


== 


सवुञ्मह किं न बुज्फह ? सबोही खलु पेच दुहा । 
णो हवणमंति राहश्रो, नो सुलभ पुणरावि जीवियं ॥१॥ 


छाया-संबुष्यध्वं किंन बुध्यध्वं १ संम्बोधिः खट प्रस्य दुरेभा। 
मोहूपनमन्ति रात्रयः, नो सुभ पुनरपि जीपितम्‌ ॥ 


व्याकरण--( संङञ्छह ) क्रिया ८ न >) `अष्यय ( खलु ) अन्यय ८ संबोही ) कतां 
( पेच ) पूर्वकालिक क्रिया ( दुहा ) संवोधिका विदोषण ( णो, इ >) अव्यय ( उवणमंति 
क्रिया ८ राद ) कतां ( नो ) अव्यय ८ सुरुभं ) जीवितका विरेपण ( पुणरावि 9) अव्यय 
( जीवियं ) कतां । 

अन्वयार्थ--८ सं्ञ्छह 9 दे भव्यो! तुम बोध प्राक्त करो (किन दुञ्ह) क्यो 
नहीं वोध भाच करते ८ पेच >) मरनेके पश्चात्‌ ( संवो्टी ) वोध प्राप्त करना ( दुहा ख ) 
दुभ है । ( राद > व्यतीत रात्रि ( णोहूुवणमंति ) रोट्कर नहीं मती है ( जीवि ) 
ओर संयमजीवन ८ पुणरावि >) फिर ( नो सुभं ) सुखम नदीं है ! 


भावार्थ--३ भव्यो ! तुम वोध प्राप कयो, ठम क्यों नदीं बोध प्राप्न करते ? 
जो रात्रि व्यतीत हो गई है वह फिर लौटकर नदीं श्राती है जीर संयमजीवन फिर 
सुलभ नदीं है । 


आदितीथैकरङृतोपदेशाधिकारः १९७ 








टीका-ताम्पतं ्रत्रादुगसेऽस्खरितादिगुणोपेतं दतर भुच्चारणीय तचेदम्‌- 

तत्र मगवास्‌ आदितीथकरो भरततिरस्कारागतसवेगान्‌ खपुतराजु- 
दिश्येदमाह, यदि वा सुरासुरनयेर्गतिस्थः समुदिश्य प्रोवाच यथा-- 
संबुध्य्वं युं ज्ञानदशेनचारितरलकषणे धर्म बोधं इरत, यतः पुनरेव॑भूतो 
ऽवसरो दुरापः तथाहि मादुपं जन्म तत्राऽपि कमभूमिः पनरायदेशः 
सुद्लोत्पत्तिः स्वैन्दरियपाटमे भ्रवणश्रद्रादिप्राप्नो सत्यां स्वसवित्यवष्टम्मे 
नाह-किं न वुष्यध्वमिति, अवरश्यमे्तविधसामश्यवापर सकणन तुच्छान्‌ 
मोगाच्‌ परित्यज्य सद्धर्म बोधो विधेय इति भावः, तथाहि “निवाणादि 
सखप्रदे नरमभवे जेनेन्द्रधमान्विते, रब्धे स्वस्पमचारु कामजसुख 
नो सेषित युज्यते । बेदुय्यीदिसहोपलोधनिचिते प्राप्ेऽपि रस्नाकरे रतुं 
सवरप मदी्ि काचक फि साम्प्रतं साम्प्रतम्‌ " { अकृतधमाचरणा- 
न्तु प्राणिनां संबोधिः सम्यग्दशनक्ञानचारित्रावा्निरक्षणा प्रेत्य 
परलोक्रगतानां खड्ध॒चब्दस्यावधारणाथत्वाद्‌ सदुरुमैव । तथाहि- 
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टीकाथ--सूत्राजगममे अस्खलित आदि गुणोके साथ सूत्रका उचारण करना 
चाहिये वह्‌ सूत्र यह है । 
भगवान्‌ आदि तीथङ्कर श्रीक्षभदेव स्वामी; भरत चक्रवर्तीके तिरस्कारसे 
जिनको वैराम्य उसन्न हो गया था रसे अपने पुत्रके प्रति यदह कहते है श्रथवा 
सुर, रुर, सयुष्य, नाग चौर तिय्यंज्ोके प्रति भगवान्‌ कहते हैँ कि हे भन्यों ! 
तुम ज्ञान दर्शन च्रौर चारित्ररूप धमेक्रा बोध प्राप्न करो क्योकि फिर एेसा ्वसर 
मिलना कठिन है । एक तो मलुष्यका जन्म, उसपर भी कम॑भूमि, फिर आ्य॑देश, 
एवं सुन्दर लम उत्ति, तथा सव इन्द्रियोंसे पटु होना यह वड़ा ही दरम है । 
श्रवण श्रद्धा आदिकी भरा होनेपर भगवान्‌ अपना विचार प्रकट करते हुए कहते 
ह किञआपलोग ज्ञान दशेन श्नौर चारित्रक वोध क्यों नहीं प्राप्त करते ? पूर्वोक्त 
सामम्रीको पाकर शरवश्य बुद्धिमानको तुच्छ विपरयोका सेवन छोडकर सद्धम॑का 
घोध प्राप्त करना चाहिए  निवौण आदि सु्खोको देनेवाला, जैनेन्द्र सम्बन्धी धर्मे 
युक्तं इस सनुष्य भवको पाकर तच्छ श्मौर अयुन्दर कामभोगका सेवन करना ठीक 
ली द क्योंकि वैद्ये श्चादि मणिरयोते युक्त रन्ाकर ८ समुद्र ) मिल जनेपर तेजो- 
हीन श्योर तुच्छ॒कोँचका कडा लेना उचित नहीं है । जिसने धमाचरण नदीं 
क्या है पेते पुरषको परलोके, तान दर्शन व्मौर चारित्ररूप धर्मकी धाप्नि दुभ 
टै ह । यदौ खु शब्द अवधारणार्थक ड ! जो पदप विपव सेवनमें पडकर एकवार 





१९८ सूव्रछृताङ्गेभापानुबादसहिते 


क ट्ण्वन््यकनकन्यक्कन्डनङन्षकन्दफन्यन्वदच्याकडनछकरदककरण्लावास 


विषरयप्रमादवश्चात्‌ सङृद्‌ धर्माचरणाद्‌ भ्रटस्यानन्तमपि कारं सारे 
परयटनमभिहितमिति । किञ्च हुरिस्यवधारणे, नेवातिक्रान्ता रात्रयः 
उपनमन्ति पुनकन्ते, नद्यतिक्रन्तो यौवनादिकालः पुनरात इति 
मावः तथाहि--“मवकोटीभिरसुखमं मासुष्यं प्राप्यकः प्रमादो मे 
नहि गतमायु भूंयः प्रसयेत्यपि देवराजख' ? नो तैव संसारे सुलभं सुप्रपं 
सयमप्रधानं जीवित, यदि घा जीवितम्‌ आयुस्बुटितं सत्‌ तदेव सन्धातुं 
न शक्यत इति वृत्ताथेः संवोधश्च प्रसुप्तस्य सतो भवति साप निद्रोदये, 
निद्रासतवोधयोश् नामादिषतुद्धा निक्षेषः, तत्र नामस्थापने अनादस्य- 
द्रव्यभावनिक्षेपं प्रतिपादयितं नि्क्तिकृदाह-“"्दव्वं निदावेओ दंस्षणणा- 
णतवरसजमा भवे । अहिगाये पृण भणिओ, नाणे तवदंसणचस्नि 
॥ ४२ ॥ इह च गाथायां द्रव्यनिद्राभावरसबषोधथ दक्षतः तत्राघन्त- 
ग्रहणेन मावनिद्रादरव्यवोधयोस्तदन्तवर्िनोग्रहणं द्रष्टव्य, तत्र द्रव्यनिद्रा 
निद्रावेदो वेदन मलुभवः दशेनावरणीयविषेषोदय इति यावत्‌, भावनिद्रात 
ज्ञानदशनचाखििशुन्यता । तत्र द्रव्यवोधो द्रव्यनिद्रया सुप्तस्य बोधन, 








भी धसौचर्णसे भ्रष्ट हो जाता है वह ्ननन्त कालतक इस संसारमें ही भ्रमण 
करता है यह आगमम कहा है । यों हूः शब्द अवधारणाथंक है । जो रत्नि, 
व्यतीत हो गई है वह फिर लौटकर नदीं आती है। आश्य यह है कि व्यतीत 
हुश्रा यौवन आदि कार फिर लौटकर नहीं याता है । कहा भी दै-(भवकोटिभिः ) 
प्रथौत्‌ करोड़ों जन्मफे बाद भी जिसका प्राप्त होना कठिन है ठेसे मदुष्य भवको 
पाकरभी म क्यो प्रमाद कर रहार? जो यु बीत ग है वह फिर लौटकर 
नहीं आती है चाहे बह आयु इन्द्रकी दी क्योंनदहो ?। इस जगतमें संयमप्रधान 
जीवन सुलभ नहीं है अथवा टूटी इई आयु जोड़ी नहीं जा सकती है यदह इस 
वृत्तका अर्थ है । (संबोधः शब्दका जागना अथं दहै। जोसोया हमा होता है 
उसको संबोध होता है ओर निद्राके उदय होनेपर शयन होता है। निद्रा ओर 
संबोधके नाम आदि चार प्रकारे नित्तेप होते है। इनमें नाम रौर स्थापनाको 
छोडकर निर्यक्तिकार द्रव्य चनौर भाव निक्षेप वतानेके लिए कदते ईदै--( द्वं मिद्‌ ) 
इस गाथाम दरव्यनिद्रा अौर मावसंबोध ८ भावस जागना ) दाये गये है । 
्रन्यनिप्रा आदि है ओर भाव प्रवोध अन्त है अतः आदि श्रौर अन्तके प्रहणसे 
उनके मध्यवर्ती भावनिद्रा छीर द्रव्ययोधका भी प्रहरण समना चादिए। इनम 
ुर्शनावरणीय क्का उद्य स्वरूप निद्राका अठुभव करना द्रव्यनिद्रा दै श्रीर क्षान 


आयुपोऽनित्यताधिकारः १९९. 


च्य ्थ्य््य्य्य्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स््-- 
भावे भावविषये पुनवोधो दशनज्ञानचाखितपःसयमाः द्रष्टव्याः । इह च 
भवप्रमोधेनाधिकारः स च गाथापशादैन सुगमेन प्रदरित इति । अत्र च 


निद्राबोधयोदरव्यमावमेदाचस्वारो भङ्धा योजनीया इति ॥४२॥ 














दर्शन तथा चरित्रकी शून्यता भावनिद्रा है । द्रभ्यनिद्रामें सोये हए पुरुषका जागना 
्रन्यवोध है ओर ज्ञानदशेन चारित्र तप श्रौर संयमको स्वीकार करना मावबोध है । 
यदय भावबोधका ही वणेन है यह इस गाथाका उत्चराद्धेके द्या सुगमतासे बताया 
है । यहाँ द्रन्य ओर भाव भेदसे % निद्रा चौर बोधके चार भेद स्वयं जान 
ठेते चाहिये ॥ ४२ ॥ 


-- "<= ~ "कं 


उहरा बुद्रा य पासह गब्मत्था वि चयति माणवा । 
सेणे जह व्यं हरे एवं श्राउखयंमि तुद्ह ॥२॥ 
छाया-दहयः वृद्धाश्च परयत गभेस्था अपि त्यजन्ति मानवा, । 
श्येनो यथा वर्तिकां हरेदेवमायुशक्षये चुव्यति ॥ २॥ 
व्याकरण-( उदरा बुद्धा गव्भव्था ) ये तीनो मानवके विदोषणदह । (य, अपि) 
अव्यय है । ( चयंति >) क्तिया ( माणवा ) कतां । ( पास > क्रिया, इसका कतां आक्षिक 
यूयं है । ( जह ) उपमा वाचक अव्यय ( सेणे >) कतां ( वद्यं ) कमं ( हरे ) क्रिया ( एवं ) 
जप्यय ( भाउखयंमि >) अधिकरण ८ तुद >) क्रिया । 
अन्वयार्थ-( उदरा ) छेटे वये ८ बु > बद्ध (य ) सौर ८ गन्भस्थावि ) गर्भ॑ 
स्थित वारक भी ( माणवा ) सनुप्य ( चयंति ) अपने जीवनको चोद्‌ देते है । ८ जह ) 
जसे ( सेणे >) द्येनपक्ी ( वद्यं ) वतक पक्षीको ( हरे ) हर केता है ( मार डारता है ) 
( एव ) इसी तरह ( जाउखयंमि ) आयुक्षय होने पर ( व॒ष्ृ>) जीवोंका जीवन 
नष्टो जाता है । 
भावाथे--भ्रीकषभदेव स्वामी पने पुंसे कते है किदे पुत्रों ! वालक, 


* द्रव्ये सोना जर भावसे जागना यह पला भङ्ग है। द्रव्यसे जगना ओर भावये 
सोना यदद्षराभश्रदे। द्रव्य ओर भाव दोनोचे सोना यह तीरा भङ्गदै। द्रव्य शौर 
भाव दोर्नोदे जागना यद चोधा भङ्गदहै। जो दारीरखे सोता दे परन्दु ज्ञानदर्शन भौर चारि 
जागता दे वह प्रथम भद्रक पुरुष दै । जो शरीरे जागता टै परन्त॒॒छानद्कन भौर चारित्रे 
छोतादे बह एूखरा भङ्कन्न पुस दै, जो, शरीरे भी खोता दै जौर क्ानदर्यन तथा चारित्रे 
भी खोता दं उद तीखरा गष्ठच्च पुस्पदे। जो शरीसखे मी जागता दे रीर न्नानद्यन तथा 

यारिष्रद्धे भौ लगता यट चाया मद्रका पुरूप है । 


२०० दर्रषताद्गभाषाटुवादसहिते 
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बद्ध, ओर गभश्थ मलुप्य भी श्रपने जीवनको छोड देते है यद देखो । सैसे श्येन 
पत्ती वरतेक पक्तीको मार डालता है इसी तरह आयु क्षीण होने पर प्राणी अपने 
जीवनक छोड देते है । 

भगवानेव सर्वसंसारिणां सोपक्रमल्ादनियतमायुरुपदशंयन्राह-- 
उहरः बारा एव केचन जीविते स्यजन्ति तथा वृद्धाश्च गर्भस्था अपि 
एतत्परयत यूय, केते १ मानवाः मनुष्याः तेषामेषोपदेशदानाहैस्वान्मानव- 
ग्रहणं, वहबपायत्वादायुषः सरवास्वप्यवस्थाघु प्राणी प्राणांस्स्यजतीसयुक्तं 
मवति, तथाहि त्रिपल्योपमायुष्कस्यापि पर्याप्रचनन्तरमन्तयुहनेव 
कस्यचि्श्रसयुरुपतिष्ठतीति । अपि च गभस्थं जायमान" भित्यादि। 
यत्रैव टृष्टान्तमाह-यथा श्येनः पक्षिबिशेषो वर्कं तित्तिरजातीयं हरेद्‌ 
व्यापादयेद्‌ एवं प्राणिनः प्राणान्‌ मृयुरपहरेत्‌, उपक्रमकारणमायुष्क 
युपक्रामेत्‌) तदभावे चा आयुष्यक्षये चुव्यति व्यवच्छिद्यते जीवानां जीवित- 


मिति शेषः ॥ २॥ 


समस्त संसारी जीवोंकी भायु सोपक्रम होनेके कारण नियत नहीं है यह्‌ दिलत 
हए भगवान्‌ श्रीकऋषभदेव स्वामी कहते है-दे पुनो ! कोई बालकपनमे ही अपने 
जीवनको त्याग देते है तथा कोर बद्ध होकर मर जाते है एवं कोई गभमें दी श्रपने 
प्राणोंको छोड़ देते है यह देखो । जीवको छोडनेवाले वे कौन है कहते है किवे 
मनुष्य है । यद्यपि सभी प्राणिर्योकी यह दशा है तथापि उपदेश देने योग्य मनुष्य ही 
होते है अतः यहां सुष्यका ही ग्रहण है । आशय यह्‌ है करि आयु, विन्न बाधाओोंसे 
भरी हृ है इसलिए सभी अवस्थां प्राणी अपने प्राणोंको छोडते है । कोई 
जीव, त्रिपल्यो % पम आयु पाकर भी पय्याधिके पश्चात्‌ अन्तसुहूतमे ही अपने 
जीवनको छोड देते है । अतएव कहा है कि--कोई गभमें ही ओर कोद उत्पन्न होते 
दी अपने प्राणोको छोड़ देते है । 

इस विषयको स्पष्ट करनेके लिए शास्त्रकार दृष्टान्त वतलाते दै-जेसे श्येन 
( वाम ) पत्ती तित्तिरको मार डालता है इसी परह प्राणियोके प्रणको मूप्यु हर 
लेती है । आयकरे नाशका कारण उपस्थित होने पर आयु नष्ट हो जाती ह श्रथवा 
आयु क्षीणः होने पर जीर्वोका जीवन नष्ट दो जाता दे ॥ २॥ 








& शाप्त्रमे युगुलियोंदी आयु निरूपक्रम कदी दे परन्तु कोई कोदं आचाय्यं दल आशय्यमि 
शास््नकी उक्त वातो मपवाद्‌ मानते दँ भतएव टीकष्धारने त्रिपल्योपम आयुको अन्तय्॒तरम 
नाश्च दोना का दै यह ज्ञात होता है वस्तुतः तत्व केवलिगम्य दं । 


आधथुषोऽनित्यताधिकारः २०१ 


----------------न- ज्यच ्य्य्यय्व्य्स्य्स््य्य्- ^”, ^+ 


मायाहि पिया्हि, लप्पद, नो सुला खग य पेचश्रो । 
एयाद भयाद पेहिया, श्रारस्मा विरमेज सुव्वए ॥२॥ 











छाया-मातभिः पित्मि प्यते नो सुरमा सुगतिशच प्रय । 
एतानि भयानि प्रक्ष्य आरस्भाद्विरमेत सुव्रतः ॥ ` 
व्याकरण-८ साया पियाहिं ) कर्ववृतीयान्त ८ लष्पद्‌ ) कसंवाच्य क्रिया । ( नो ) 
अव्यय ( पेच >) पूवंकाछ्किक्रिया ( सुरभा ) सुगतिका विशेषण «4 सुग 2 अस्ति 
क्रियाका कर्ता । ८ एयाहं ) भयका विशेषण (८ भयाद ) कमं ( पहिया ) पवेकाखिकाक्रया 
८ आरंभा ) अपादान € सुव्वए ) कर्तां ( विरमेज ) क्रिया । 
अस्वयार्थ--( माया पियाहि ) कोड माता पिताके हारा ( ष्पद >) संसारं मण 
कराये जाते है । ( पेचचओ >) उनको सरनेके पश्चात्‌ ( सुगदं ) सद्ति ( नो सर्द ) सुलभ 
नरी है ( सुव्वए > सुत्त पुरुप ८ एयाद' भयाद ) इन भयोंको ( पेहिया ) देखकर ( आरभा 
तिरमेज ) आरभसे विरक्त हो जाय । 
भावार्थ--कोई माता पिता दिके स्नेदमे पड़कर संसार भ्रमण करते है । 
उनको सरनेपर सद्रति नदीं प्राप्त होती । सुत्त पुरुष इन भयोंको देखकर आरम्भसे 
निवृत्त हो जाय । 


टीका--तथा कथिन्मातापितृभ्यां मोदेन स्वजनस्ेहेन च न धम- 
स्रसयुद्यम्‌ विधत्ते, स॒ च तेरेव मातापित्रादिभिः डप्यते संसारे आम्यते, 
तथाहि--“शविहितमरोहमदयोमहन्मातापितरपत्रदारवन्धुसंज्ञम्‌ । स्नेहमय- 
ससपतासदः किं वन्धनं शृह्ुकं खलेन धात्रा: १ । तस्य च स्नेहा 
कुङितिमानसस्य सदसद्धिवेकविकलस्य स्वजनपोपणाथ यत्किश्चन 
कारिण इहेव सद्धिनिन्दिरस्य सुगतिरपि प्रेय जन्मान्तरे नो सुरभा, अपितु 





कोई सनुप्य माता पिता तथा स्वजन वर्मक स्नेहमें पकर धर्म॑के लिए उद्योग 
नहीं करते ह । वे उन्दी माता-पिता च्रादिके द्वारा संसार भ्रमण कराए जाते है । 
तएव किसी विद्वानने कहा है--८ विदितमलोहं ) रथात्‌. खल विधाताने जी्वोको 
घोँधनेफे लिए माता-पिता, पु मौर खी ्रादि रूपी सेदमय क्या जंजीर वनाया है १ 
यदापि यह्‌ चन्ध॒न लोहका नदी है तथापि यह उससे भी द्दृ दै। मातापिता श्चादि 
स्वजन वगके सनेहम पडा हुता मनुष्य भटे पौर दुरे वित्रेकसे रदित टौ जाता 
हैः चट्‌ अपने सजन चे पोपण करनेके लिये नोचसे नीच कम भी करता ह श्रतः 
वट्‌ इस लोकमे सज्जन पु्पो फे द्वारा निन्दित दोता है शौर परलोके भी उसको 


[ये 
ब 
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सातापितृव्यामोहितमनसस्तदर्थं छ्िर्यतो बिषयसुखेष्ो्च दुर्मति 
भषतीस्युक्तम्भवति । तदेवमेतानि भयानि मयकारणानि दुेतिगमना- 
दीनि, पेदिय' त्ति प्रेष्य आरम्भात्‌ सावधाचुष्टानरूपाद्‌ विरमेत्‌ सुत्रतः 
सन्‌ सुस्थिते वेति पाठान्तरम्‌ ॥२॥ 





सद्रति नदी प्राप्त होती है! च्राशय यह्‌ है करि साता पिता चादि स्वजन वके सनेहम 
मोहितचित्त तथा विषय सुखी इच्छा करनेवाले ओर स्वजन वेके लिए कष्ट 
सहनेवाले जीवकी दुगंति ही होती है । चतः इस प्रकार दुर््तिगमन आदि भय 
कारणोंको देखकर सुव्रत या सुस्थित पु रुष श्रारम्भसे निषत्त हो जाथे ॥३॥ 


| (~ ~ 1 न्न [रै 


जभिणं जगती पटो जगा, कम्मेहि लुप्पंति पारिणो । 
सयमेव कडि गाहइ, णो तस्स सुच्चेज्जऽपुट्‌ठयं ॥४॥ 


छाया- यदिदं जगति प्रथञ्जगाः, कर्मभि टंप्यन्ते प्राणिनः । 
स्वयमेव कृते गाहते, नो तस्य पयुच्येदस्पृष्टः ॥ 


व्याकरण--८ यं इणं ) सर्वनाम ( जगती >) अधिकरण ( प्रथक्‌ ) अन्यथ ( जगा ) 
भ्राणीका विशेषण ८ कम्मेदिं >) करण । ( पाणिणो >) कतां । ( छप्पति ) क्रिया ( सयं, एव ) 
अव्यथ ( कडेहि ) देुवृतीयान्त ८ गाह >) क्रिया ( णो >) अन्यय ( अपुद्धयं ) प्राणीका 
विदेषण ८ मुचेज >) क्रिया ( तस्स > स्पशं क्रियाका कतां । 
अन्वयाथं-( जमिणं ) क्योंकि अनिचृत्त पुरुकी यह दशा होती है-( जगती ) 
संसारम ८ पुढो जगा ) अरग अलग ( पाणिणो ) जीव, ८ सथमेव >) अपने ( डटि ) 
किए दए ( कम्मेहिं >) कमक दारा ( छप्यंति >) दुःख पाते है । (गादइ्‌ ) वे अपने किष हष 
कमौके कारण ही नरक आदि यातनास्थानोंमे जाते हे । ८ तस्स अपुद्धयं ) ओर अपने ` 
कर्मका फट भोगे निना ( नो सुचेन ) वे मुक्त नही हो सकते हे । 
भावाथे-जो जीव साव्य कर्मोका अनुष्ठान नदीं छोडते दै उनकी यद दशा 
होती है--संसारमें ्रङग-अलग निवास करनेवाले प्राणी अपने किए हए ~कमंका 
फल भोगनेके लिए नरक आदि यातनास्थानोमें जाते है । वे अपने कर्मोका फल 
भोगे विना मुक्त नदीं हो सकते । 
टीका--अनिष्त्स्य दोपमाह--यद्‌ यस्मादनिवत्तानामिदं मवति, किं 


जो जीव सावद्य श्ननुष्टानते निवृत्त नदीं होते हैँ उनका दोप वतानेके लिए 
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तत्‌ १ जगति धुढोःत्ति, पएथग्भूताः-- व्यवस्थिताः सावचयालुष्ठानोपचितैः 
कर्म॑भिः विदप्यन्ते नरकादिषु यातनास्थनेषु आाम्यन्ते, स्वयमेव च तैः 
कर्ममिर्वश्वयचापादितेः, गाहते नरकादिस्थानानि यानि तानि वा कर्माणि 
दुःखहेतूनि गाहते--उपचिनोति, अनेन च हितुहेतुमद्धावः कर्मणा- 
मुपद्ितो भवति, न च तस्य अश्चुभाचरितस्य कर्म॑णो विपाकेन अस्पृष्टः 
अच्छुप्रो मुच्यते जन्तुः, कर्मणा्ुदयमनद्धभूय तपोविशेषमन्तरेणं दीक्षा 
प्रवेस्लादिना न तदपगमरं दिधत्त इति मावः ॥ ४॥ 


शाखकार कहते है--जो पुरुष सावद्य श्रलुष्ठानोंसे निदत्त नहीं होते उनकी दशा 

यह्‌ होती है--क्या दशा होती है १ सो बतलाते है, जगतमे अलग-अलग निवास 
करनेवाले प्राणी श्रपने सावद्य असुष्ठानोके द्वारा संचय किए हुए कमेकि द्वारा 
नरक आदि यातना स्थानम रमण कराए जति दहै! वे प्राणी अपने करिए हुए 
कर्मोसे ही नरक श्रादि यातनास्थानोंको अथवा दुःखके कारणभूत कर्मो प्राप 
करते है परन्तु ईश्वर आदि किसी अन्य कारणसे नहीं । इन बातो द्वारा अपने 
कर्मो साथ अपने दुःखोका काय्येकारणभाव दिखाया गयाहै। वह्‌ प्राणी 
अपने कर्मोक्रा फल भोगे विना उन क्मोँसे दुद्र नहीं पाता है । प्राणी पते कर्मंका 
उद्य भोगे विना तथा चिरि तपस्या ओर दीक्ता भहण किये बिना उन कर्मोक्रा 
नाश नहीं कर सकता है । ४ ॥ 


-- =" 


देवा गधव्वरक्खसा, श्रसुरा भूमिचरा सरिकैवा । 
राया नरसेट्िमाहणा, ठाणा तेवि चयंति दुकखया ॥५॥ 


छाया- देवाः गन्धवेक्षसा असुराः भूमिचराः सरीसृपाः । 
राजानो नरभ्ष्ठि्राह्मणाः स्थानानि तेऽपि जन्ति दुःसिताः। 


व्याकरण-( देवा, गंघन्वरक्खसा, जसुरा, भूमिचरा, सरिसिवा, राया, नरसेष्िमादणा ) 
पे सभी प्याग च््याकरे क्ता हं । ( ते ) सर्वनाम, देव आदिक विदो ८ दुकिखया ) 
देवादिक विरोपण ( उणा >) कर्मं ( चयंति >) क्रिया । 


अन्वयाध--( देवा > देवता, ( संधव्वरक्लसा ) गन्धर्व, राक्षस, ८ ससुरा ) धुर्‌ 
( भूमिचरा ) भूमिप चरनेवाटे ८ सरिततिवा >) सर कर वटनेवाटे तिर्य्य् ( रावा ) 
राज ( मरदेदमास्या >) मङुप्य, नरके श्रेष्ट, पराद्य, (तवि) ये सभी ( टक््खिया ) 
टुः होरर्‌ ( चाया ) सपने स्पानोसे ( चवंति >) छोटे ष । ॥ 
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भावाथ--देवता, गन्धव, राक्तस अपुर, मूमिचर, तिय्यैच्च, चक्रवर्तीं, साधारण 
मनुष्य, नगरका शरेष्ठ पुरुष; शौर ब्राह्मण ये सभी दुःखी होकर पने स्थानोंको 
छोडते हे । 

टीका--अधुना सरवैस्थानानिलयतां दशेयितुमाह-देवाः व्योतिष्क- 
सोधमाचाः, मन्धर्वराक्षसयोरुपरक्षणलादष्टपरकाराः व्यन्तरः गृह्यन्ते । 
तथा असुराः दशप्रकाराः भवनपतयः, ये चाऽन्ये भूमिचराः सरीसृपाचयाः 
तिर्थञश्चः तथा राजानः चक्रवतिनो बल्देववासुदेवप्रभृतयः, तथा नराः 
सामान्यमनुप्याः भेष्ठिन परमहत्तराः ब्राह्मणाथेते सर्वेऽपि स्वकीयानि 
स्थानानि दुःखिताः सन्त स्स्यजन्ति, यतः सर्वेषामपि प्राणिनां पराणप 
रिस्यागे महद्‌ दुःखं सयुरपद्यत इति ॥ ५॥ 





इस जगतमे जितने स्थान है सभी अनित्य है यह दिखानेके लिए शास््रकार 
कहते दै । अ्योतिष्क जौर सौधम आदि देवता, गन्धव जौर राक्षस उपलक्षण है 
इसलिए आ प्रकारके व्यंतर देवता, तथा दस प्रकारके भवनपति एवं भूमिपर 
चलनेवाङे सर्प शादि तिम्यच्च, तथा बलदेव वासुदेव वगैरह चक्रवती एवं 
सामान्य मनुष्य, चौर पुरके श्रेष्ठ पुरुष तथा ब्राह्मण ये सभी दुःखित होकर अपने 


स्थानोंको छोडते हैँ । समी प्राणियोंको प्राण छोड़ते समय महादुःख होता है ॥ ५ ॥ 


कामेहि ण॒ संथवेहि गिद्धा, कम्मसहा काले जंतवो । 
ताज्ञे जह वधणच्चुए एव श्रारक्खयंमि त॒द्रती ॥ ६॥ 


छाया- कामेषु संस्तवेषु गृद्धाः कर्मसहाः कालेन जन्तवः । 
तार्‌ यथा वन्धनाच्च्युतमेव मायुःक्षये चुट्यति॥ 


व्याकरण--( कामेहि, संथवेहि ) अधिकरण ८ गिद्धा कम्मसहा ) जन्तुके विरोपण 
( जंतवो ) कतां । ( ताके ) उपमान कतां ( वंधणच्खुएु ) तारका विरोपण ८ एवं ) अन्य 
( जाउक्खयंमि > भावरक्षणसषग्पन्त पद । ( तुदती >) च्या । 

अन्वयार्थ--८ कामेहि संथवेहि ) विषय भोगकी वृष्णा जौर माता पिता स्त्री पुत्र आदि 
परिचित पदार्थेमिं ८ गिदधा >) जासक्त रहने वारे ८ जंतवो ) प्राणी ( कारेण ) अवसर सने 
पर ( कम्मसहा >) अपने कमंका फर भोगते हुए ८ जह ) जेते ८ वंधणच्छुएु ) वंधनते छटा 
इजा ( ताडे ) तालफक गिर जाता है ( एवं ) इसी तरह ( आाउक्खयम्मि ) भाय नष्ट 
हो जाने पर ८ चती ) मर जाते हे । 
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मावाथ--विषयभोगकी ठृष्णावाले तथा मातत पिता यर स्त्री आदि परिचित 
पदाभि असक्त रहनेवाले प्राणी अवसर आनेपर अपने कर्मकरा फल ॒भोगते हए 
आयु क्षीण होनेपर इस प्रकार मयुकत प्राप होते दै जेसे ब॑धनसे छटा इञा ताल 
फल गिर जाता है । 

टीका-किश्च "कामेहि" इत्यादि, कामैरिच्छामदनस्यैस्तथा संस्तवैः 
ूर्वापरभूतैः गृद्धा अध्युपपननाः सन्तः कम्मसहेत्ति कर्मविपाकसहिष्णवः कारेन 
क्ैविपाककालेन जन्तवः प्राणिनो भवन्ति । इद॒क्त भवति-भोगेप्सो- 
विंषयासेषनेन तदुपक्षममिच्छत इहात्र च इश्च एव केवरं न पुनरुपश- 
मावाप्निः तथाहि--““उपमोगोपायपरो वाञ्छति यः समयि विषयतृष्णाम्‌। 
धावस्याक्रभितमसौ पुरोऽपराद्णे निजच्छायाम्‌” १ नच तस्य घुमू्ौः , 
कमः संस्तरैथ ब्राणमस्तीति दशैयति--यथा ताकफरं चन्धनाद्‌ वरन्तात्‌- 
च्युतसत्राणमवश्यं पतति एवमसावपि स्वायुपः क्षये उद्यति जीवितात्‌ 
च्यचत इति ॥ ६ ॥ 











इच्छा मदनशूप काम ८ विषय वृष्णा ) रौर परे तथा पीेके परिचित माता 
पिता श्रौर स्त्री ्रादिमे ्मासक्त प्राणी कमंका उद्यकाल ्रानेपर उसका फल 
भोगते है । भाव यह्‌ है कि भोगकी इच्छा करनेवाला जो पुरुष विषयका सेवन करफे 
अपनी तृप्णाको निवृत्त करना चाहता है वह इस लोक तथा परलोकमें केवल क्ठेश ही 
पाता है उसकी चृष्णाकी शान्ति कभी नहीं होती है। श्रतएव कदा है कि-जो 
पुरुप विपय सेवनके द्वारा विषय भोगकी टेपष्णाको निच्रृत्त करना चाहता है वह मानो 
दो पहरफे वाद्‌ श्रपनी छायाक्ो पकडनेके जिए आगे दौढ़ता है । उस मूरयुप्रस्त 
पुरुपकी विषय भोग शरोर परिचित पदार्थो द्वारा र्वा नदी होती है यह शास्त्रकार 
दिखलते है--जेसे वंधनसे छुट हुखा तालफल वश्य गिर जाता है, कोई भी 
उसकी रघ्ना नदीं करता इसी तरह आयु रीण होने पर जीव पने जीवनसे 
भ्रष्टो जाता ।॥ & ॥ 


~~न“ । 
ज यापि बहुस्खुए सिया, धम्मियमाहणभिक्खुए सिया । 
श्रभण्‌सकडषदि मृच्छिए तिव्वं ते कम्मेहि किल्चती ॥ ७॥ 


खाया--येचाऽपि बहृश्रताःस्युः धामिकत्राह्णमिश्चकाः स्युः| 
ग भिच्छादकङते न „0 7-५ ५ (क 
गमिच्छादककृतं मृच्छिता स्वीरं ते कर्मभिः कृत्यन्ते ॥ 


२०६ सू्रकृताङ्गेभापाटुबाद्सहिते अ० २३०१ 


ग्याकरण--( जे ) सवनाम, कताका विशेषण । ८ य, अवि ) भग्यय । ( बहुससुए ) 
( धम्मिय, माहण, भिक्छुए ) कतां । ( सिया ) क्रिया । ( अभिणूमकडेिं ) अधिकरण 
( मूच्छिया ) वबाद्यणादिका विशेपण ( तिव्वं ) क्रियाविरोषण ( कभ्मेदि ) कर्तृतीयान्त 
( किच्चती >) कम॑वाच्यक्रिया । 

अन्वयाथ-( जेयावि ) जो रोग बहुश्रुत अथांतु बहुत शास्त्ौको सुने हए ( सिथा ) 
हो ( घस्मिय माहण भिक्खुए सिया >) तथा जो धार्मिक ब्राह्यण ओर भिष्चुक हों ( अभिणूम 
कडि सूच्छिए) परन्तु मायाङ्ृत अनुष्टानमै यदि वे आसक्त है तो ( ते ) वे ८ तिव्वं ) भव्यन्त 
( कमोहि ) कमके द्वारा ( किच्वतती ) पीडित किए जाते है । 

भावाथे-- मायामय अनुष्ठानमे आसक्त पुरुष चाहे बहश्रत हो, धार्मिक हों 
ब्राह्मण हों चाहे भिक्षुक हों वे कमक द्वारा अत्यन्त पीडित करिये जाते है । 

दीका-ये चाऽपि बहुश्चताः श्ाख्रा्थपारगाः तथा धार्मिकाः धर्माचरण- 

सीराः तथा ब्राह्मणाः भिश्चुकाः भिक्षाटनसीराः स्युः भवेधु, तेऽप्याभिुख्येन 
'णूमन्ति कम माया वा तक्कृतेरसदनुषठानं मूच्छिताः गृद्धाः ती्रमत्यथे 
मत्र च छान्दसस्वाद्‌ बहुवचनं द्रष्टव्यम्‌ । त एवम्भूताः कमेभिः सद्वेचा 
दिभिः इत्यन्ते छिद्यन्ते पीड्यन्त इति याषत्‌ ॥ ७ ॥ 


जो शास्त्र चौर अथंके पारगामी है, तथा जो ध्माचरण शील बाह्मण ्ौर 

भिक्ुक है, वे यदि मायाछ्ृत अनुष्ठानमे आसक्त हैँ तो वे सातावेद्नीय ओर 

्रसातावेदनीय कर्मोसि अत्यन्त पीडित किये जाते है यहां छान्दसस्वात (किती) 
ह बहुवचन सममना चाहिए ॥ ७ ॥ 


[सक [९ ¢ + 
प्रह पास विवेगमुद्धिए, त्राधोपैन्ने इह भासहं धुवं । 
ाहिसि श्रारं क्रो परं वेहासे कम्मेहिं किच्चती ॥ = ॥ 


छाया--अथ पर्य विवेकथुत्थितोऽवितीणे इह भाषते श्रवम्‌ । 
+ म 0 

्ञास्यस्यारं तः परं॑विहायसि कमभिः ईर्यते ॥ 
व्याकरण--( जह >) अन्यय ( पास >) चक्रिया, मध्यमघुरप । :( विवेगं ) आक्षिक 
आश्रणक्रिया काक ८ उद्धिए ) ( अवितिन्ने) आधिश्च परतीर्थीके विदोपण । ( इह 
अन्यय ८ मास ) क्या । ( धुवं ) कमे ( णादिसि > क्रिया, मध्यमपुरुष ( आरं) 
कम॑ ( कञो ) अव्यय (परं ) कमं ( वेदसे ) अधिकरण ( कम्मे >) कवृवृतीयान्त 

( किचती >) क्रिया 1 

अन्बया्थ--( अह ) इसके पश्चात्‌ ( पास > देखो किं ( विवेगं) कोद सन्यतीर्थी 
परिह को खोदकर अथवा संसारको अनित्य जानकर ( उदिए >) प्रत्या अण करते 





मागौस्तरासक्तानामोक्षाभावाधिकारः २०७ 
थ्य य्य्व्य्य्य्व्य्य्यव्य्यय्य्य्य्व्य्वल्य्स्य््---- 
( अवितिनने ) परन्तु ॒वे संसारसागरको पार नहीं कर सक्ते हं (इ) वे इस खोकमें 
८ धुवं >) सोक्षको ८ भास ) माषण सात्र करते हं । हे ष्शेष्य { ठस भां उनक सागसे जाकर 
( आरं >) इस रोकको ८ परं ) तथा पररोकको ( कथो > कैसे (णादिसि) जान सक्ते हो ? वे 
अन्यतीरथी ( वेहासे ) मध्यमे ही ( कम्मे ) कमेकि द्वारा (किचती) पीडित किये जाते दै । 
थावाथ-टे शिष्य ! इसके पञ्चात्‌ यह देखो कि कोई अन्यतीथी परिभ्रहको 
छोडकर अथवा संसास्को ्ननित्य जानकर प्रत्रज्या हण करे मोक्तके लिए उदयत 
होते ह परन्तु यच्छीतरह संयसक्रा अ्ुष्ठान नहीं कर सकनेके कारण वे संसारको 
पार नहीं कर सकते है । बे मोका भाषणमात्र करते है परन्तु उसकी प्राप्तिका 
उपाय नहीं करते है । देशिष्य ! तुम उनक्रा आश्रय लेकर इसलोक तथा परलोकको 
कैसे जान सक्ते दो १ वे अन्यतीर्थी उभयघ्रष्ट होकर मध्यमे ही कर्मके द्वारा 
पीडित किये जाते हैँ । 

-रीका-साम्परतं ज्ञानदर्धनचास्त्रिमन्तरेण नापरो मोक्षमार्गोऽस्तीति त्रिकाल 
वरिषयत्वास्पुतरस्यागामितीरथिकधर्मप्रतिषेधाथमाह -- अयेत्यधिकारान्तरे , 
वाहूदेशे एकादेशे इति । अथेस्यनन्वरमेतच पर्य, कथित्तीर्थिको पिवेकं 
परि्यागं परिथरहस्य परिज्ञानं वा ससारस्याभित्य उस्थितः प्रत्रज्योत्थानेन, 
स च सम्यक्‌ परिज्ञानाभावादवितीर्णः संसारसयु्रं तितीषृः केषरमिह 
संसारे प्रस्तावे वा शश्वतलात्‌ श्रवो मोक्षस्त तदुपायं वा संयमं मापत एव 
न पुन विधत्ते तत्परिज्ञानामावादिति भावः । तन्मा प्रषन्नस्त्वमपि कथ, 
ज्ञास्यसि आरम्‌ इह भवं कतो चा प्रं परलोक, यदि वा आरमिति गृहस्थत्वं 


सान, दशेन श्रौर चारित्रको छोडकर दूसरा को$ सोत्तका मा्गं॑नदीं है यौर 
भविष्यमे भी न होगा क्योकि सूत्र तीनोंकालकी चातको वतलाता है इसलिए ज्ञान दशन 
रीर चारित्रसे भिन्न पदाथको मोक्तका मामं वतानेवाङे जो अन्यतीर्थी भविष्यत्‌ कालमे 
होंगे उनका निषेध करलेके लिए शाखकार कते ईै--यहो (अथः शब्द, दूसरा 
धिकार, वहु्तोको च्रादेश, तथा एकको ्रादेश इन र्थो मे राया है । हे शिष्य ! 
इसफे पश्चात्‌ यह्‌ देखो कि कोई अन्यतीर्थी परि प्रहको छोडकर अथवा संसारको श्रनित्य 
जानकर प्रत्रज्या प्रहरण करके सोक्तके टिए उद्यत होते हँ वे संसारको पार करना 
चाएते हुए भी सम्यक्‌ ज्ञान न होनेके कार्ण उसे पार नहीं कर पाते रह! वेरोग 
टस जरत्तमं अथवा इस प्रसङ्गमें मोक्तको च्रथवा उसके उपायदूप संयमको भापण॒ मात्र 
रते हुं परन्तु उसका प्रनु्ान नहीं करते है क्योकि उनो ्रनष्टाना ञान नदी है| 
ह शिष्य ! वैभी उनके मामे जावा हु्रा किस प्रकार ध््रारम' र्था इस लोचको 
सथा ( पारं ) यानी परलोक्फो जान सक्ता है ? श्रथवा ध्यारम्‌ः यानी गं 


२०८ ` प्रघषृताङ्गभापायुबादसक्िे | अ० २२० १ 





परमिति प्रबज्यापय्यायम्‌; अथ वा आरमिति संसारं परमिति मोक्ष 
मेवं भूतथाऽन्योष्युमयभ्रष्टः वहासि" त्ति अन्तराले उमयाभावतः स्वकैः 
कर्मभिः कृत्यते पीड्यते ॥ ८ ॥ 


धरमेको यौर "पारम्‌" अथात्‌ प्र्रज्याके प्यायको तू किसतरह जान सकता है ! 
अथवा (आरः अथात्‌ संसारको चौर पारं यानी भोक्तको तू कैसे जान सनता है ! 
अतः जो पुरुष इन अन्य तीर्थियोके मागसे चलता है वह उभयश्रष्ट होकर मध्यमे 
ही कर्मके इयर पीडित किया जाता है ॥८॥ 


जइ वि य शिगणे किसे चरे, जइविय मुंजिय सासमतसो। 
जे इह मायाहइ सिल्नङ, आगता गन्माय णंतसो ॥९॥ „^ 


छाया--यद्यपि च नग्नः कश्चरेद्‌, यद्यपि च यज्ञी मासमन्वशषः । 
य इह सायादिना मीयते, आगन्ता गर्भायानन्तशषः ॥ 
व्याकरण - ( जइविय > अव्यय । ( णिगणे, किसे >) अन्यतीर्थीका विरोषण ( चरे) 
करिया ( अंतसो >) अन्यय ( मासं >) आक्षिक्तस्थितिक्रियाका कमं (सुजिय >) क्रिया (जे) 
सर्वनाम अन्यतीर्थीक्ता बोधक ( मायाई >) मान क्रियाका कतां ( मिजईं ) क्रिया ( जग॑ता ) 
अस्यतीर्थीका विरेषण ( गन्भाय >) चतुध्यंन्तपद्‌ ( णंतसो ) अग्यय । 
अन्वयार्थ--( जे इद माया मिजई >) इस रोकमे जो पुरुप कषायोसे युक्त है चह 
( जदविय >) चाहे ( णिगणे किते चरे >) नंगा ओर कृश होकर विचरे ( जदविय ) चाहे चह 
८ अंतसो >) अन्ततः ८ मासं ) एक सहीनेके पश्चात्‌ ८ खंजीय ) भोजन करे, परन्त॒ ( णंतसो ) 
चह अनन्तकाटतक ( गढ्भाय >) गर्भ॑वासको ८ आगन्ता >) राप करता है । 
भावाथं--जो पुरुष, कषायोंसे युक्त है वह॒ चाहे नङ्गा शरीर छश होकर विचरे 
अथवा एक सासके पश्चात्‌ भोजन करे परन्तु वह॒ अनन्त कालतक गभवासको दी 
प्राप्न करता हे । 
टीक्रा-नलु च वीथिका यपि केचन निष्परिग्रहास्तथा तप्ता निष्प्देदाश्च 
तत्कथं तेषां नो मोक्षावाधिसि्यितदाशद्क्याह- यथपि तीर्थिकः कथित्‌ 
तापसादिस्त्यक्तवाद्यगृदवासादिपरिग्रहस्वात्‌ निष्किश्वनतया नघः 
व 
कोई परतीथिक भी परिहरदित ओर तपस्यासे तापितशरीर होते दँ फिर 


हे मोच्षकी ्राप्नि क्यो नहीं होगी ? यहं शद्धा करके शावक्रार कते दै-ययपि 
त्‌ ष्व्‌ [कृन्‌ [34 था 
छोई परतीर्थी तापस शादि वाद्यपसियिहको टोड़कर निष्किञ्चन होते दं त 
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खक्त्राणाभावाच शषः चरेत्‌ श्कीयगप्र्रञ्यालुष्ठानं इयात्‌ यथपि च 
पष्टाष्टमदसमदयदशादि तपोविशेषं विधत्त यावद्‌ अन्तश्चो मासे स्थिता 
शुक्ते तथापि आन्तरकषायापरित्यागान्न पच्यते इति दशयति- यः 
तीर्थकर इह मायादिना भीयते, उपरक्षणत्वात्‌ कषायेयक्त इत्येवं परिच्छि- 
यते, असौ गर्माय गमां मा समन्तात्‌ गन्ता यास्यति, अनन्तश्ो निर 
चधिकं कालमिति, एतदुक्तं मवति--अकिश्चनोऽपि, तपोनिषटपदेरोऽपि 
कपायापरित्यागानरकादिस्थानाद्‌ तिरय्यगादिस्थानं गर्भाद्‌ गर्म 
मनन्तमपि कारमभिशर्मवत्‌ संसारे पय्यटतीति ।॥ ९ ॥ 


वख्हीन होनेके कारण नङ्गा ओर छश रहते हए अपनी प्रतरभ्याका अनुष्ठान करते 
है, तथावेर्‌, ३, ४ श्नौर ५ भक्त आदि ठप करते हुए अन्ततः एक मासके 
पश्चात्‌ मोजन करते है तथापि आन्तरिक कषा्योका नाशन होनेके कारण ये 
मोक्चको नदीं प्राप्त करते दै, यह शाखकार दिखलाते दै--इस लोकमे जो जीव, 
माया चादिते युक्त द, यों माया उपलक्तण है इसलिये जो जीव कपायोसे युक्त 
है वह्‌ च्रनन्तकालतक गमेवासको ही प्राप्त करता है । आशय यह है कि जो जीव, 
निष्किच्चन है भौर तपस्यासे तापितशरीर भी है परन्तु वह यदि कपषा्योका 
त्याग नहीं करता है तो व्ह नरक आदि यातनास्थानेोसि निकलकर तिरय्यच्व 
रादि योनियोमें जाता हु्ा वार-वार ग्भ॑वासको प्राप्न करता है। जैसे अमि 
शमीको संसार भ्रमण करना पड़ा था इसीतरद उसको भी संसार धमण करना 
पड़ता टै 1 ९॥ 


नट टक 


पुरिसो रम पावकम्मुणा, पलि्य॑तं मएुयाण जीवियं । 
सन्ना इह कामयुच्छिया, मोह जंति नरा अरसंबुडा ॥१०॥ 


छाया-- रुप ! उपरम पापकर्मणा, पयन्तं मनुजानां जीवितम्‌ | 
सन्ना इह काममूच्छिताः मोहं यान्ति नरा असंद्रताः। 


। व्यार्र्य--( पुर्तो ) सम्बोधन (रम) क्रिया ( पावक्रन्युणा 9) दरव्यंभूतदटक्षण 
मृतीयान्त ! 6 सणु्ाय 9 सस्यन्थपष्ट्यन्तपद्‌ ( पटियंतं ) जीवनका विदोयय ( जीवियं) 
स्यात्त भत्ति क्रियाका क्ता { (सक्या, कानमृच्छिया, श्ुटा ) 
(गया) स्व (सें ) कनं (जनिभ) तस्यि) 

५४ 


नरक विद्नोपग 


२१० सूत्रकृताङ्धेभाषालुबादसहिते [ ० २३० १ 
~~~ ~~ ~~~~------------------~------------~------------ 
अन्वयाथ-( पुरिसो ) हे एस १ ( पावकम्सुणा ) जिस पापक्म॑से दं युक्त है (रम ) 
उससे निदत्त हो जा । ( मणुयाण जीवियं ) मनुष्यौँका जीवन ( पलियंतं ) नादावान्‌ है । 
( इह ) इस मनुष्य भवमे या संसारम ( सन्ना) जो आसक्त है ( काममूच्छिया) तथा 
काम भोगम मूच्छित हँ ( भसंबुडा ) पएवं हिंसा आदि पापोसे निदत्त नदीं है ( नरा) वे 
वे मनुष्य ( मोह >) मोहो ( जति > भर्त करते है । | | 
मावाथं-दे पुरुष ! तूं पापकरमंसे युक्त है रतः तँ उससे निदत्त होजा । 
मलुष्योंका जीवन नाशवान्‌ है । जो मनुष्य संसारम अथवा मनुष्य भवमे आसक्त दै 
तथा विषय भोगम मूर्च्छित श्र हिंसा आदि पापोंसे निवत्त नहीं है बे मोहको 
्राप्र होते है । 
टीका--यतो मिथ्यादृटयुपदिष्टतपसाऽपि न दुर्मतिमार्गनिरोधोऽतोम- 
दुक्त एव मर्भे स्थेयमेतदरभेघुपदेश दातुमाह--पुरिसो' इत्यादि, हे पुरूष ! 
येन॒ पापेन कमंणाऽपदवुष्ठानरूपेण सखुपलक्षितस्तत्राऽपकृखधृत्तस्वात्‌ 
तस्मादुपरम निवर्तस्य । यतः पुरुषाणां जीवितं सुबहपि त्रिपल्योषमान्तं 
संयमजीवितं वा पर्योपमस्यान्तः--मध्ये वर्त॑ते तद्प्युनां पू्ेकोटि 
मिति यावत्‌ । अथवा परि समन्तादन्तोऽस्येति पय्यैन्तं सान्तमित्यथः 
यच तद्रतमेवाचगन्तव्यम्‌ । तदेवं मदष्याणां स्तोकं जीवितमवगम्य 
यावत्तनन पर्य्यति तबद्धमौुष्ठानेन सफर कत्य, ये पुनभीगस्नेदपङ्कऽव- 
सन्ना मग्ना शह मनुष्यभवे सारे वा कामेषु इच्छामदनरूपेषु मूच्छिता 
अध्युपपन्ना ते नराः मोहं यान्ति-हिताहितप्रा्निपरिहारे यु्न्ति, मोह- 


मिथ्याृ्टियोंी बताई हुई तपस्यासे भी मदुष्यकी दुगेति नहीं रुक सकती दै 
इसलिए मेरे बताये हए मागमे ही स्थिर रहना चाहिए, यह उपदेश देनेके लिए 
शास्त्रकार कहते है । | 

हे पुरुष ! तू निरन्तर असत्‌ च्रलुष्ठानमे पत्त रहते इए जिस पाप कम॑से 
युक्त है उससे निषत्त हो जाओ क्योंकि पुरुषोंका जीवन बहुत दो तो भी त्रिपस्योपम 
पर्य्यन्त ही होता है । अथवा पुरुपोंका संयमजीवन पस्योपमके मध्यमे दी होता है 
वह भी अन पूर्वं कोटि पय्य॑न्त ही होता है । अथवा पुरपोंका जीवन नाशवान्‌ दै । 
जो नाशवान्‌ है उसे गत ही समना चाहिए । अतः मनुष्योंके जीवनको चर जान 
कर जथतक वह समाप्र नदीं होता है तवतक धमीनुष्टानके दवाय उस जीवनको 
सफल करना चाहिए । परन्तु जो पुरुप इस सलुष्य भवको पाकर अथवा इस संसारम 
व्याकर विपयभोग रूपी कीचड्मे प्रसि हए दै तथा इच्छा मदन रूप कामं 
ञआसक्त हैः वे मोदको प्राप्त होते हैँ उनको अपने हितकी प्रापि मौर अहितके परिः 








| ल्ासीक्तदिशासंयमपारनाधिकारः २११ 


----------------------- ययय 


नीथ वा कमै चिन्वस्तीति संमाग्यते एतदसंदृतानां दिंसास्थानेभ्योऽनि- 
वृत्तानामरसयतेन्दरियाणाञ्चेति ॥ १० ॥ 














हारका ज्ञान नदीं म्रा होता ३! अथवा बे पुरुष मोहनीय कमंका सच्वय करते है । 
जो पुरुष हिंसा आदि पापों निषत्त नदीं है चौर इन्दरियलस्पट है वे भी मोहनीय 
कमेका संचय करते है ।॥ १०॥ 
न्न 
जययं कहराहि जोगवं, श्रणुपाणा पथा दुरुत्तरा । 
श्रुसासणमेव पक्तमे वीरेहिं समं पवेदयं ॥ ११॥ 


छाया-यतसानो विहर योगवान्‌ अणुप्राणाः पन्थानो दुरुत्तशः। 
क| (~ 
यनुश्षासनमेव प्रक्रामेद्‌, वीरः सम्यक्‌ प्रवेदितम्‌ ॥ 
वयाकरण-८ जययं, जोगवं >) पुरुपके विदेपण है ८ विहराहि >) क्रिया मध्यमपुरुष । 
(अणुपाणा, दुरत्तरा) माग॑के विद्ोपण (अणुसासणं) कमं (एव) अन्यय (पक्तमे) क्रिया (वीरे) 
कवठतृतीयान्त (संम) क्रियाविेपण (पवेदयं) क्रिया । 
अन्वयार्थ--(जययं) हे पुरुप ! त यत्न करता हुमा (जोगवं) तथा समिति ओर गु्षिसे 
ग्च होकर (विरा) विचरो । (अणुपाणा) सुक्ष्म भ्राणियोंसे युक्त (पथा) मागं (ुरूतरा) 
उपयोगके विनो दुस्तर होता हे (अणुसासणमेव) शाखोक्त रीतिसे ही (पक्कमे) संयमका अु- 
छान करना चाहिए 1 (वीरहि) सभी अरिहन्तोने (संम) सम्यक्‌ भ्रकारसे (पवेदयं) यही 
वताया हे । 
भावाथं--दे पुरुष ! त यललके सदित तथा समिति ुपिसे गुप्र होकर विचर 
फयोकि सुष् प्राणियोसे पृण मागे विना उपयोगके पार नदीं किया जा सकता ह । 
शाखमे संयमपालनरी जो रीति वनाईं है उसके अनुसार दी स॑ंयमका पालन करना 
[8 € ००७ [द्‌ 
चािए यही सव तीथद्भुरोने श्रादेश किया है । 
रीका एवश्च स्थिते यद्विधेयं तदथयितुमाह--स्वर्पं जी वितमवगम्य 
विपयांच शप्रायानरबुध्य छित्वा गृहपाद्बन्धने यतमानः यतनं कुर्वन्‌ 
प्ाणिनामचुपरोधेन विहर उदुक्तविदहारी भव । एतदेव दर्ीयति- 
1 
प्ली स्थितिमे पुरपका जो कतेन्य ह उते वतनेफे लिए श्राखश्नर कते है 
ए पुरप \ सू.लपन्‌ जोवनको नल घौर विपर्योको क्लेशप्राय जानद्धर्‌ गृदूदन्धनक 


र वव 
पुटप न म [भ र प्रियां "जक (2 (२३ न "दन्त विष्परः। च 
फवटकर्‌ यल्नए्त्र्‌ श्रसचाक्त्‌ नासन करतु भ्युक्त विद्यरा चन | यद्र तान्न 


१० सत्रछृताङ्ेमापाचुवादसहिते [० २ इ० १ 
सन्य न्य्व व्व्व्य्व्वय्य्य् यप य्ययच्यय््य्य््य्यः 
अन्वयाथं-( पुरिसो > हे पुरुप १ ( पावकम्बुणा ) जिस पापकम॑से दुं युक्त है (र) 
उससे निदत्त दो जा। ( मणुयाण जीवियं ) मनुरप्योका जीवन ( पलियंतं ) नाशवान्‌ है । 
( इह >) इस मवष्य भवमे या संसारम (सन्ना) जो आसक्त है ( काममूच्छिया) तथा 
काम भोगे मूच्छित ह ( भसबुडा ) एवं हिसा आदि पापस निदत्त नदीं (नरा) वे 
वे मनुष्य ८ मोहं >) मोहे ८ जति ) प्राक्त करते हैँ । 
भावाथ--हे पुरुष ! तूं पापकरमेसे युक्त है अतः तू उससे निष्रेत होजा । 
मनुष्योंका जीबन नाशवान्‌ है । जो मयुष्य संसारम अथवा सयुष्य भवमें आसक्त है 
तथा विषय भोगमें मूर्च्छित ओर ईसा आदि पापोसे निदत्त नहीं है वे मोहको 
प्राप्र होते है । 
टीका--यतो मिथ्यादृ्युषदिष्टतपसाऽपि न दु्ेतिमागनिरोधोऽतोम- 
दुक्त एव माभ स्थेयमेतद्रमयुपदेश दातुमाह-- पुरिसो, इत्यादि; हे पृसूष ! 
येन॒ पापेन कमणाऽसदनुष्टानसूपेण सखञ्ुपलक्षितस्तत्राऽट्सपवत्तत्वात्‌ 
तस्मादुपरम निवर्तस्य । यतः पुरुषाणां जीवितं सुबहपि भिपल्योपमान्तं 
संयमजीवितं वा पट्योपमस्यान्तः--मभ्ये वर्त॑ते तदप्युनां पूर्वकोटि 
मिति यावत्‌ । अथवा परि समन्तादन्तोऽस्येति पय्यन्तं सान्तमित्यथं 
यचचेव॒तद्तमेवावगन्तव्यम्‌ । तदेवं मनुष्याणां स्तोकं जीवितमवगम्य 
यावत्तन्न पर्य्यैति तबद्धमोसुष्ठानेन सफरं कतव्य, ये पुनभीगस्नेहपङ्कऽव 
सन्ना मग्ना दृह मनुष्यभवे ससारे बा कामेषु इच्छामदनरूपेषु भूच्छिता 
अध्युपपन्ना ते नराः मोहं यान्ति-हिताहितप्रािपरिहारे यन्ति, मोदः 


मिथ्यादृटियोकी बताई इई तपस्यासे भी मदुष्यकी दुगति नदीं सक सकती दै 
इसलिए मेरे बताये हए मागमे ही स्थिर रहना चाहिए, यह उपदेश देनेके लिए 
शास्त्रकार कहते ह । 

दे पुरुषं ! तू निरन्तर असत्‌ अनुष्ठानमे भ्द्रृत्त रहते हए जिस पाप कर्म॑सं 
युक्त है उससे निदत्त हो जाओ क्योकि पुरुषोंका जीवन बहुत दी तो भी चिपत्योपम 
पय्येन्त दी होता दै । अथव पुरषोंका संयसजीवन पस्योपमके मध्यमं ही होता है 
वह्‌ भी उन पूर्वं कोटि पर्यन्त दी होता है । अथवा पुरषोका ` जीवन नाशवान्‌ है । 
जो नाशवान्‌ है उसे गत ही समना चाहिए । अतः मनुष्योके जओवनको अस्प जान 
कर जवतक वह्‌ समाप्त नदीं होता है तवतक धमौयुष्ठानके द्यारा उस जीवनको 
सल करना चाहिए । परन्तु जो पुरुप इस मुष्य भवको पाकर अथवा इस संसारम 
माकर विपयभोग रूपी कीचड्मे प्रंसे हए रै तथा इच्छा मदन रूप कामम 
आसक्त है वे मोदको प्रप्त होते है उनको अपने दहितकी प्रापि श्रौर अदितके परि 
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तीथ वा कमै चिन्वन्तीति संभाव्यते एतदसंबरतानां दिंसास्थानेम्योऽनि- 
वृत्तानामसंयतेन्द्रियाणाश्चेति ॥ १० ॥ | 





हारका ज्ञान नदीं परार होता है । अथवा वे पुरुष मोहनीय कमंका सच्चय करते है । 
जो पुरुष हिंसा आदि पापस निवत्त नहीं ह शौर इन्द्रियलम्पट हैँ वे भी मोहनीय 
कमेका संचय करते है ।॥। १० ॥ 


क छ्न्=- 
जययं षिहराहि जोगवं, ्रणुपाणा पथा दुरुत्तरा । 
श्रणुसासणमेव पक्मे वीरेहिं समं पबेद्रयं ॥ ११॥ 


छाया-यतमानो विहर योगवान्‌, अणुप्राणाः पन्थानो दुरुत्तरः । 
| (~ 
अचुश्चासनमेव प्रक्रामेद्‌, वीर; सम्यक्‌ प्रवेदितम्‌ ॥ 
ठथाकरण--८ जययं, जोगवं ) पुरुषके विशेषण है ( विहराहि ) क्रिया मध्यमपुरुष । 
(अणुपाणा, दुस्तरा) मागंके विशेषण (अणुसासणे) कमं (एव) अन्यय (पकम) क्रिया (वरेहि) 
कतृतृतीयान्त (संम) क्रियाविशेषण (पेयं) क्रिया । 
भन्वयार्थ-(जययं) हे पुरुष ! तू. यसन करता हुमा (जोगव) तथा समिति ओर गु्िसे .. 
ग होकर (विरादि) विचरो । (अणुपाणा) सूक्ष्म प्राणि्ोसे युक्त (पंथा) साग (दुरुत्तर) 
उपयोगके विनो दुस्तर होता है (अणुसासणमेव) शाखोक्त रीतिसे ही (पक्कमे) संयमका अनु- 
षान करना चाहिए 1 (वीररह) सभी अरिहन्तोने (संम) सम्यक्‌ प्रकारसे (पवेदयं) यदी 
बताया है । 
भावाथं--हे पुरुष ! तू यत्नके सहित तथां समिति शु्िसे गुत्र होकर विचरो 
क्योकि सुक्ष्म प्राणियोसे पूणं मागं विना उपयोगके पार नही किया जा सकता ह । 
शाखमे संयमपालनकी जो रीति बनाई है उसके अनुसार ही संयमका पालन करना 
चाहिए यदी सव तीथङ्करोने अदेश क्या है 1 ` | 


दीका एवश्च स्थिते यष्ठिेयं तद्शयितुमाह- स्वद्पं जीवितमवगम्य 

विषयांश छशभ्रायानवबुभ्य क्त्वा गृहपाशषबन्धने यतमानः यत्नं र्वन्‌ 

भाणिनामयुपरोधेन विहर उदयुक्तबिहारी भव । एतदेव द्यहि-- 
क 

देसी स्थितिमे पुरुषका जो कतव्य है उसे घतानेके लिए श्षाखकार कहते है 

हे पुरुष ! तँ अपने जीवनको अर्प रीर विषयोंको क्लेशपराय. जानकर गृहवन्धनक्ो 

काटकर यत्तपूवेक प्राणियोंका नाश न करते हुए उद्युक्तं विहारी घनो । यही शाद्ख- 


२१२ श्व कृताङ्गेभापाचुवादसदितै ` [ अ० २ उ १ 





द्य ~~~ कय 


योगवानिति सेयमयोगवान्‌ यगुषिसमितिशक्च इत्यथः । किमिस्येवं, यतः 
अणवः दक्षाः प्राणाः प्राणिनो येषु पथिषु ते तथा ते चेषं भूताः पन्था- 
नोऽुपयुक्तेजीवादपमर्देन दुस्तराः दुर्गमा इति अनेन शय्यासमितिस्प- 
क्षिप्ता । अस्याश्रोपलक्षणाथसवार्‌ अन्यास्वपि समितिषु सततोपयुक्तेन 
भवितस्यम्‌ अपि च असुशासनमेव यथागममेव ष्रलालुसारेण संयमं प्रति 
क्रामेद्‌ एतच सर्वैरेव वीरैः अहद्धिः सम्यक्‌ प्रवेदितं प्रकर्ेणास्यातमिति॥११॥ 





कार दिखलाते है । हे पुरुष ! तू समिति श्रौर गुण्तिसे गुप्त होकर रहो । एेसा 
व्यो १ क्योकि सुक्ष्म प्राणियोसे भरे हुए मागे उपयोगके विना दुस्तर होते है अथात्‌ 
उन मार्गमे जीवोंका नाश हए विना नहीं रहता है । यह कहकर शाखकारने ईय 
समितिका संकेत किया है । यह्‌ ईय्यासमिति उपलक्षण है इसलिए अन्य समितियोमे 
भी सदा उपयोग रखना चादिए । तथा शाखोक्तरीतिसे ही संयसका पालन करना 
चाहिए । यह सभी -तीथंङ्करोने जोर देकर कहा दहै ।॥११॥ 


नदकव--~- 


विरया वीरा सुट्टिया, काहकायरियाइपीसणा । 
पारो श हरंति सव्वसो, पावाश्नो विस्याऽभिनिव्ुडा १२ 


छाया--विरताः वीरा; स्वस्थिताः कोधकातरिकादिषीषणाः । 
© © 
प्राणिनो न धरनि सवेश्षः पापादहिरता अभिनिवताः॥ 


व्याकरण--(विरया) (सयु्ठिया) (अभिनिच्छुडा) (कोहकायरियादपीसणा) ये सब 
वीरके विक्षेपण हैँ । (सग्वस) अव्यय । (पणे) कमं (ण) अव्यय (हणंति) क्रिया । 

अन्बयार्थं (निरया) जो हिसा आदि पापे निघरत्त हैँ (वीरा) ओर कमेको विशेप रूपसे 
दूर करने वारे हैँ ( सख्या ) तथा जो आरम्भको छोडकर दटे इए है (कोटकायरिथाद्‌- 
पीसणा) जो क्रोध जर माया आदिको दर करनेवारे टै (सन्वसो) तथा जो मन वचन 
सौर शरीरस (पाणे) प्राणीको ( ण हंति ) नदीं मारते हँ (पावाभोविरया) तथा जो 
पापसे निवर्त है (अभिनिच्छुडा) वे षुरुप, सुक्तजीवके समान शान्त देँ । 

भावार्थ--जो हिंसा आदि पापोंसे निदत्त तथा कषार्योकि दूर करने वाले श्रौर 
आरंमसे रहित है, एवं क्रोध सान माया छीर लोभको त्यागकर मन वचन शोर 
कायसे ्राणियोका घात नहीं करते रै, वे सव पापोंसे रहित पुरुप युक्त जीवके 
समान दी शान्त दै । 


२१४ प्कृताङ्गेभाषालुबादसदिते [ अ० २ ० १ 











किया जाता ह किन्तु ( रोअंसि ) खोकम ( पाणिणो ) दूसरे प्राणी भी ( प्पंति ) पीडित ` 
किये जाते हें । जतः ( पुटे से >) परीपहोसे सपशचं पाया हुआ सनि (अणे) करोधादि 
रहित होकर ६ हियासए >) उनको सहे । 

भावाथ--ज्ञानादिसस्पन्न पुरुष यह सोचे कि शीत ओर उष्णादि परीषसे 
ही नहीं पीडित किया जाता हूँ किन्तु लोकमें दुसरे प्राणी भी .पीडित किये जाते 
प्रतः शीत उष्णादि परीषहोको क्रोधादिरहित होकर सहन करना चाहिए । । 

टीका--पुनरष्युदेशान्तरमाह-परीषहोपसगां एतद्धावनापरेण सोद- 
व्याः, नाहमेवेकस्तावदिह शीतोष्णादि दु;खषिरेषे प्पे पद्ये अपितन्येऽपि 
प्रणिनः तथाविधासितिम्यद्मनुष्याः अर्सिमष्टोके छप्यन्ते अतिदुःसहै दुःखैः 
परिताप्यन्ते, तेषाश्च सम्यग्विवेकाभावान्न निर्जराख्यफरुमस्ति, यतः 
“श्षान्तं न क्षेमया गृहोचितसुखं ल्यक्तं न सन्तोपतः, सोढः टुःसहश्चीतताप 
पवनङ्केश्षाः न तश्र तपः। ध्यातं वित्तमहर्निशं नियमितप्राणि स॑त 
परं, तत्तत्कमे कृतं सुखारथिभिरहो तैस्तैः फरेविताः” १ तदेवं शादि 
सहनं सद्विवेकिनां संयमाम्युपगमे सति गुणयेवेति, तथारहि- “कास्य श्च 
सपरमवं कदनमशनं शीतोष्णयोः पत्रता, पारुष्यश्च रिरोरूहैषु शयनं 


मै 
स 





बुद्धिमान्‌ पुरुष यह सोचकर परीषह ओर पसर्गो सहे करि शीत उष्ण 
श्रादिके द्वारा एकमत्र मेँ दी पीडित नहीं किया जाता अपितु इस जगतूमे दुसरे 
तिर्म्यच्च श्रौर मनुष्य आदि प्राणी भी पीडित क्ये जाते दै। उन प्राणियोंको 
सम्यग्‌ विवेक नहीं है इसकिए कष्ट सहकर भी वे निजेरा रूप फलफो नहीं पा 
कर सकते है । अत एव फिसी विवेकी पुरुषकी उक्ति है फि ( क्षान्तम्‌ ) मैने शीत 
उष्णादिकरृत दुःखोको सहन तो किया परन्तु क्षमाके कारण नदीं अपितु अशक्ति 
वश सहन किया । मने गृहसुख का स्यागतो क्रिया परन्तु सन्तोषके कारण नही #िन्तु 
प्रा्तिके कारण । मैने शीत उष्ण ओर पवनके दुःसह दुःख सहे परन्तु तप नदीं 
करिया । सैने दिन रात धनका चिन्तन किया परन्तु निद्धनद्र होकर परमतत््वका चिन्तन 
नही किया मैने खुल प्राप्निके लिए वे सभी कमं क्रिये जो तपस्वी सुनिराज करते 
हैः परन्तु उनका फल युभको ङछ नहीं मिठा । अतः संयम पालन करनेवाले उत्तम 
विचार शील पुरुष जो कष्ट सहन करते हैँ वह उनका गुणके लिए होता है श्रतएव 
किसी विद्धान्‌ कविने कहा है कि ( काश्यम्‌ ) भोजनके लिये श्रन्न न मिलनेसे जो 
शरीरम कृशता उत्पन्न होती है, तथा खराव अन्नका भोजन एवं शीत शरीर दण्एके 
टुःखक्तो सहना तथा तेल न मिरनेसे जो वारलोँका रुखापन दै एवं विस्तरके विना 
सूखी जमीन पर शयन करना इत्यादि वातं जो गृहस्थके लिए श्रवनतिके चिन्द 
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„~~ ~~~ ~~~ === ~ ~ ~~ 


मह्यास्तरे केवह । एतान्येव गृहे बहस्त्यवनतिं तान्पु्रतिं संयमे 
दोषाश्वाऽपि युणाः मवन्ति हि नृणां, योग्ये पदे योजिताः ! एवं सहितो . 
ज्ञानादिभिः स्वहितो वा आत्महितः सन्‌ पश्येत्‌ इशप्रीयया बुद्धवा 
पर्यालोचयेदनन्तरोदित, तथा निहन्यत इति निहः न निहोऽनिहः 
करोधादिभिरपीडितः सन्‌ स महाः परीपहैः स्पृष्टोऽपि तान्‌ अधिसदहेत 
मनः पीडां न विदभ्यादिति, यदिवा अनिह इति तपः यमे परीपहस्हने 
चानिगूहितवरवीयय; शेषं पूर्यवदिति ॥ १२ ॥ | 


मानी जाती है षे ही संयमधारी मुनिके लिए उन्नतिजनक सममी जाती है इससे 
सिद्ध होता है करि योग्य पद पर स्थापित क्यिहए दोषभी शुणदहो जाते है। 
अतः ज्ञानादिगुणसस्पन्न श्रौर आमकल्याणमे तत्पर सुनि, पूर्वोक्तं वातोको 
सोचकर रोध आदिका विजय करे ओर महान्‌ धीर होकर शीतोष्णादि परिषसदों 
का सहन करे । शीतोष्णादिकृत वाधा उपस्थित होनेपर मनम किसी प्रकार दुःख 
न माने । अथवा उक्त मुनि तप ओर संयमके अनुष्ठानमे तथा परीषहोंके सहन 
करनेमे बलका गोपन न करे।१३।। ` 





धूणिया कुलियं व ॒जेववं किसए देह मणासणाइदहि । 
्नविदहिसामेव पव्वषए श्रणुधम्मो मुशिणा पतेदितो ॥१४॥ 


छाया--धूत्वा इख्यं व ॒केपवत्‌ करयेदेदमनशनादिमिः । 
अबि्दिसामेष प्रव्जेदनुधमा युनिना प्रषेदितः॥ 


न्याकरण--( धूणिया ) पूवंकाटिक क्रिया ( लियं ) उपमान कमं ८ च ) इवार्थ 
अन्यय < रेववं ) छखियंका विशेषण । ( किंसए ) क्रिया ( देहं ) कर्म॑ ( अणासणादइहि ) 
करण ( अवि्िंसा ) कमं ( एव ) अव्यय ८ पन्वएु ) क्रिया । ८ मणुधम्मो ) उक्त कमं 
(खणिणा) कतरृतीयान्त ८ पवेदितो >) कर्मवाच्य क्तान्त किया । 


अन्वयाथ-( ङेववं › जसे रेवारी ८ चयं >) भित्ति ( धूणिया >) छेष गिराकर क्षीण 
कर दी जाती हे दसी तरह (८ भणसणादहिं >) अनशन आदि तपके इारा ८ देहं ) भनौ 
देदको ( कसु ) ईश करदेना चाहिए । ( अविहिसामेव ) तथा अदिसा धर्मको ही 
( पव्वए्‌ ) पारुन करना चाहिए क्योकि `< सुणिणा ) सर्वज्तने ( जणुधभ्मो >) यही धमं 
€ पवेदितो >) कहा है । 


मावाये--जैसे लेपवाली भित्ति, लेप गिराकर्‌ छश करदी जाती है इसी तरह 
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अनशन आदि तपके यरा शरीर्को कृश करदैना चाहिए । तथा अर्हिसा धर्मक ही 
पालन करना चाहिए क्योकि सवन्ञने यही धमं बताया है । 

टीका--अपि च धूणियाः इत्यादि, धूत्वा विधूय इुलियं कडणदर्व क्य 
टेपवत्‌ सकेपम्‌ अयमत्राथः--यथा इुल्य गोमयादिषेपेन सकेपं जाधल्वमारम 
लेपापमगमात्कृश मवति, एवमनश्नादिमि ददं कथयेद्‌ अपचितमांस 
श्रोणित विदध्यात्‌, तदपचयाच्च कमंणोऽपचयो भवतीति भावः । तथा 
विविधा हसा विर्हिसा न विर्दिसा अविर्दिसा तामेव प्रकरेण घ्जेत्‌ अर्दिसा 
प्रानो मवेदिलयथः, अनुगतो मोक्षम्प्रलनुङूरो धर्मोऽचुधमेः असाव्िसा 
लक्षणः परीषहोपसगेसहनटक्षणश्च धमो भुनिना सर्वज्ञेन प्रबेदितः 
कृथित इति ॥ १४॥ 


गोबर तथा भिटरीसे लिपी हई भित्ति जैसे लेप गिरा देनेसे छश हो जाती है इसी 
तरह अनशन आदि तपके द्वारा शरीरो छश करदेना चाहिये अर्थात्‌ शरीरके 
मोस अौर रक्तको घटा देना चाहिए । शरीरके. माँस ज्ौर रक्त घटा देनेसे कमं भी 
घट जाता है यह भाव है । विविध प्रकारकी हिंसाको "विहिंसा कहते हैँ उस विहिंसा 
कोन करना अविषहिंसा है उस अविहिंसा धर्मकोही पै रूपसे पाटन करना 
चादिए । अथात्‌ अदिंसाप्रधान होकर रहना चाहिए । जो धमं मोच्तके अटुकरूल 
है उसे “अनुधर्मः कहते है, वह धमं अहिंसा है एवं परिषह तथा उपसर्गोका सदन 
भी है इन्दौ ध्मोकि सबेज्ञने बताया है ।॥१४॥ 

[नि 0, ~ 


सरणी जह प॑सुगंडिया, विहुशिय धंसय सियं रयं । 
एवं दवि श्रोबहाणवं, कम्मं खवद्‌ तवस्सिमाहणे ॥१५॥ 


छाया-शद्कनिका यथा पांसुगुण्ठिता, विधूय ध्वंसयति सित रजः । 

एवं द्रव्य उपधानवान्‌ करम क्षपयति तपस्वी माहनः ॥ 

व्याकरण-८ सउणी ) उपमानकतां ( जह ) अव्यय ( पसुगुंडिया ) सडणीका 

िरेपण ( विदणिय ) पूष्वकाखिकिक्रिया ८ धंसयदं ) क्रिया ( सितं ) रजका विदपण 

( रयं ) कम ८ एवं ) अव्यय (८ दवि, ओवहाणवं, तवस्सि, ) ये सव माहनके विशेषण हं 
( माहणे >) कर्तां ( कम्मं >) कमं ( खवद्‌ ) क्रिया । 

अन्वयार्थ--८ जह ) जसे ( परसुगंडिया ) धृष्ति भरी इदै ( सउणी ) पक्षिणी 

( विह्वणिय >) जपने ग्रारीरको कैपाकर ८ सिर्यं रथं ) शरीरम लगी हई धूटिको ( धंसयदं ? 
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गिरा देती है ८ एवं ) इसी तरह ८ दवि ) भज्य ( ओबहाणवं ) अनदान आदि तप करने 
वाला ( तवस्सि ) तपस्वी ( माहणे ) अ्िसाचती पुरुष (८ कम्मं ) कमंको (८ खवद्‌ ) 
ना करता है । 

भावाथ- जैसे पक्षिणी श्रपने शरीरम लगी हुदै धूलिको शरीर भाड़कर 
गिरा देवी है इसी तरह अनशन भादि तप करने वाला अहिंसान्रती मभ्य पुरूष 
अपने कर्मोका नाश करदेताहै। 


टीका-किश्च, सङुनिका पक्षिणी यथा पाना रजसा अवगुण्ठित 
खचिता सती अङ्गं विधूय कम्पयित्वा तद्रजः सितमवबद्धं सत्‌ वस 
यति अपनयति, एवं द्रव्यो भव्यो युक्तिगमनयोभ्यो मोक्षम्प्रस्युप 
सामीप्येन दधावील्युपधानमनश्नादिकं तपः तदस्यास्तीत्युपधानवाच्‌ ` 
स चेवंभूतः कमे ज्ञानावरणादिकं क्षेपयति अपनयति तपस्वी साधुः माह 
णत्ति मा वधीरिति प्रवृत्ति यस्य स प्राठृतशेस्या माहणेस्युच्यते ॥१५॥ 


शङ्कनिका, पक्तिणीका नाम है । जैसे धूलिसे भरी हुई पक्षिणी अपने अङ्गको 
हिलाकर शरीरमे लगी हृद धूलिको गिरा देती है इसी तरह अहिंसा धमंको पारन 
करने बाला सुक्तिगमनयोग्य, उपधान यानी अनशन आदि तप करते बाला साधु 
ज्ञानावरणीय आदि कमेक नाश करदेता है । जो मोक्तके पास जीवको स्थापित 
करता है ेसे तपको (उपधानः कहते है वह अनशन आदि ह ! प्राि्योंकी हिंसा 
मत कशे ेसी जिसकी प्रवर्ति है उसको “मादनः कहते है परन्तु यहां प्राकरतकी 
शौलीसे "माहण' कहा है ॥ १५ ` ` 


उद्य मणगार मेसणं, समणं ठाणदिश्रं तवस्सिणं । 
उदहरा बुद्धा य पत्थए, अवि सुस्से ण॒ य तं लमेजं णो ॥१६॥ 


छाया--उस्थित मनगारमेषणां भ्रमणे स्थानर्थितं तपस्विनम्‌ । 
दहरः वद्धा प्राथयेयुरपि शष्येधु ने च तं लमेधुः ॥ 
व्याकरण--( उद्टियं ) ( अणगारं ) ( खाणद्धियं ) (तवस्सिणं ) ये सव श्रमणके 
विरेपण ह । ( समणं >) कमं है । ८ उदरा, उ ) क्ता । ८ य > अन्यय ( पस्थए्‌ ) क्रिया 
( अवि ) अव्यय ( सुस्त > क्रिया ( ण य >) अनग्यय ( तं ) कम॑ ८ रमेज 2 क्रिया। 
अन्वयाथ--( अणगारं ) गृदरदित ( एणं ) ओर एषणाको पान करमेके दिए 
५ उद्धियं ) तत्पर ( उणद्ियं ) तथा संयम स्थानम स्थित ( तवस्सिण ) तपस्वी ( समरणं ) 


रमणको ( उदरा ) उसके र्दे ८ हा य ) ओर उसके माता पिता आदि वृध ( पर्थ ) 
२८ 
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प्र्ज्या छोड़ देनेके रिएु चाहे प्राना कर (अवि सुस्त) जर प्राथंना करते-करते वे थक जाय 
( तं ) परन्त॒ वे उस साघुको ( णो रभे >) अपने आधीन नहीं कर सकते । 

भावाथ--गृहरहित ओर एषणाके पाठने तत्पर संयमधारी तपसी साधुके 
निकट माकर उनके बेटे पोते तथा माता पिता श्रादि प्र्रञ्या छोड़कर धर चलनेकी 
भलेदी प्राथना करं चौर प्राथना करते-करते वे थक जार परन्तु वस्तुततवको जानने 
वाले मुनिको वे ्रपने आधीन नहीं कर सकते हे । 

अनुङलोपसगमाह-“इष्ठियिः स्यादिः अगारं गृहं तदस्य नास्ती 
स्यनगारः तमेवभूत सथमोत्थानेनेषणां प्रसयुत्थित-प्रवत्त, श्राम्यतीति 
भ्रमण स्त, तथा स्थानस्थितम्‌ उत्तरोत्तरविशिष्टसंयमस्थानाध्यासिनं 
तपस्विनं विशिष्टतपोनिष्टप्देहं तमेरवभूतमपि कदाचित्‌ दहराः पूत्रनपा- 
दयः वृद्धाः पितृमातुरादयः उन्निष्करामयितं प्राये याचेरन्‌, त एष 
मूलुः-मवता वरय प्रतिपाद्याः न स्वामन्तरेणास्माकं कधिदस्ति, सं 
वाऽस्माकमेक एष प्रतिपास्यः ( इति ) मणन्तस्ते जना अपि शष्येुः श्रमं 
गच्छेयुः न च तं साधु बिदितपरमाथं रमेरन्‌ नेबासपषाद्ु््युः तेवास- 
वशगे बिदध्युरिति ॥१६॥ 





व शाखकार अनुकर उपसर्ग बतलाते है--घरको “गारः कहते है । धर 
जिसको नही है उसे “अनगार कहते हैँ । जो पुरुष धरसे रहित है तथा -संयमधारण 
करफे एषणाके पालन करनेमें प्रवृत्त है तथा जो तपस्या आदिमे परिश्रम करता है 
एवं उत्तरोत्तर विशिष्ट संयममें स्थित होता हु विशिष्ट तपके द्वारा अपने शरीरको 
खूब ताप दे रहा है उस साधुके पास कदाचित्‌ उसके बेटे पोते तथा उसके वाप ओर 
सामा आदि आकर प्रत्रभ्या छोड़नेकी प्राथना करं ओर वे कर कि--“याप हमारा 
पालन करे क्योंकि आपके सिवाय दूसरा हमारा अवलम्ब नहीं है, अथवा एकमात्र 
आपही हमारे पालनीय है” इस प्रकार कहते हए वे लोग थक जार्ये परन्तु वस्तु 
तक्को जाननेवाल्ञे स॒निको वे अपना आधीन नहीं कर सक्ते है ॥१६॥ 


भ 
जद कालुणियाणि कासिया जइ रोयंति य पुत्तकारणा । 
द्वियं भिक्खू सख॒टिटयं, णो लन्भति ए ॒सठवित्तए्‌ ॥१५॥ 
छाया--यदि कारुणिकानि ङ्यः यदि रुदन्ति च पुत्रकारणात्‌ । 
द्रव्यं भिश्च सथुस्थितं न रभन्ते न संस्थापयितुमर ॥ 
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व्याकरण--( ज्‌ ) अव्यय ( काङणियाणि ) कमं ( कासिया >) करिया (जद) अन्यय 

( सेयं॑ति ) क्रिया ( च ) अन्यय ८ पुत्तकारणा ) इेतुपञचम्यन्त । (दवियं, समुद्य) 
भिष्चुके विशेषण ( भिक्खू >) कम॑ ( णो ) जव्यय ( रन्भंति >) क्रिया ( संखवित्तर ) प्रयोज- 
नार्थक क्रिया । 

अन्वयार्थ--( जद >) यदि वे ( काटणियाणि ) करुणामय वचन घोरे अथवा करुणामय 
कार्य्यं ( कासिया ) करं ( जय >) ओर यदि वे ८ पुत्रकारणा ) ` पुत्रके किए ( रोयंति ) 
सेदन कर तो भी ८ दवियं ) उव्यभूत ८ ससुद्ठियं ) संयम पारन करनेमे तत्पर ( भिक्खू. ) 
साुको ( णो रूज्म॑ति ) वे प्रनज्याते र्ट नही कर सक्ते है । ( ण संखवित्तए ) तथावे 
उन्हे गृदस्थलिङ्गमे नदीं स्थापन कर सकते है । 

भावाथं--साधुके माता पिता शादि सम्बन्धी साधुके निकट आकर यदि 
करणासय बचन बोरे, या करणा जनक काय्यं करं अथवा पुत्रके जिए रोदन करे तो 
भी घे, संयम पालन करतेमे तपर मुक्ति गमन योग्य उस साधको संयमसे भरष्ट नहीं 
कर्‌ सकते तथा वे उन्हें गृहस्थ लिङ्गम नहीं स्थापन कर सकते । 


कश्च यचपि ते मातापितापितृपुत्रकलत्रादयः तदन्तिके समे 
फरुणाप्रधानानि विङापप्रायाणि वचांस्यनुष्ठानानि वा इथ्युः, तथाहि- 
“णाह पिय कन्त सामिय, अश्वष्टह दुष्टहोऽसि शुवणमि । तह विरहम्मि य 
निक्िवि ! सुण्णं सव्य॑वि पडिहाई" १ “सेणी गामो गही गणो च तं जलस्थ 
होसि संणिहितो । दिह सिरिए सुपुरिस {। किं पुण निययं षर्दारः २ 
तथा यदि श्यति यस्ति, रुदन्ति पूत्रकारणं सुतनिमित्तं इुरुवर्धनमेर्पः 
सुत स्पा पुनरेधं कतैमहंसीति । एवं सदन्तो यदि भणन्ति तं भिक्ष 
रागहेपरहितत्वान्धुक्तिगमनयोग्यत्वाह्या द्रव्यभूतं सम्यक्‌ संयभोत्थाने- 





साघुके माता, पिता, पुत्र, ओर सखी शादि, साधुके निकट श्राकर यदि करणा- 
मय चन बोलें अथवा रोदन करं या करुणामय काम्य करे, जैसे कि साधुकी खी, 
साधुसे के किं दे नाथ ! देश्रिय! दे कान्त! हे स्वामिन्‌! दे अतिभ्रिय ! तुम 
घरमे दुरम हो गये हो, हे निष्प । तुम्हारे निना युको सबकुछ शल्यसा प्रतीत 
दोता है । हे उत्तम पुष ! तुम जिस श्रि जिस प्राम मे जिस गोष्ठी मे या जिस 
गणम रहते हो वे सव तुम्हारी शोभासे प्रकाशित दो जाते है फिर अपना धर 
तुमसे प्रकाशित हो इसमे आश्य ही क्या है तथा वे पुत्रके लिए रोदन करते 
इए क कि--“हे उत्तम पुरुष ! अपने छुलकी बृद्धि लिए एक पुत्र उस्पन्न करे 
पीछे तू संयमका पालन करना” इस प्रकार कहते हुए वे परिवारव्म, सुकिगमन. 
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नोस्थितं तथापि साधुं न रप्स्यन्ते न . शक्लुवन्ति प्रवस्यातो भरंशयितुं 
भावाच्च्यावयितुं नाऽपि संस्थापयितं गृहस्थभावेन द्रभ्यरिङ्गाच्च्याव- 
यितुमिति ।॥१७॥ 


योग्य तथा संयम पालन करनेमे निपुण उत्तम साधुको प्रत्रज्यासे अष्ट था भावसे 
प्रतित नहीं कर सकते है । एवं वे उसे गृहस्थ बनाकर द्रव्यलिङ्गसे भी भ्रष्ट नहीं 
कर सकते है ॥१५] 
-- न= अ+ -- 
जदविय कामेहि लाविया, जइ शेज्ञाहि ण बधिडं धरं । 
जइ जीविय नावकखए णो लव्मति श॒ संठवित्तएु ॥१८॥ 


[र 0 0 
छाया-- यद्यपि च कामे लावयेधुः यदि नयेगुबध्वा गृहम्‌ । 
यदि जीवितं नावकाष्केत नो रप्स्यन्ति न संस्थापयितुप्‌ । 
व्याकरण--८ जवि >) अव्यय ( य >) अन्यय । ( कामेहि >) करण ( विया ) क्रिया 
८ जइ ) अव्यय ( णेजाहि > क्रिया ( बंधिड" ) क्रिया ( घरं ) कमं ( जीवियं >) कमं (न ) 
अन्यय ( अवकंखे ) क्रिया ( णो >) जव्यय ( रब्भंति >) ( संठवितए ) क्रिया । 
अन्वयार्थ--८ जदविय ) चाहे परिवारवारे ( कामेहि खविया >) साघुको काम भोगका 
घ्रखोभन दँ ( जद बंधिड" >) अथवा बँधकर ८ घरं ) घरपर ( णेजाहि >) ङे जार्ये ( जद) 
परन्तु यदि ८ जीवियं नावकंखे ) वह साघु अक्तंयम जीवनको नहीं चाहतादहै तो (णो 
खरभंति » वे उसे अपने वकाम नहीं कर॒ सकते हैँ ८ ण संउवित्तए ) ओर न॒ उसे गहस्थ 
भावमे ही रख सकते है । 
भावाथं--साधुके सम्बन्धी जन यदि साधुको विषय भोगका प्रलोभन दँ अथवा 
वे साधुको बोधकर धर ले जार्यै, परन्तु वेद साधु यदि असंयम जीवनकी इच्छा 
नहीं करता है तो वे उसे प्रपते वशमें नदीं कर सकते अथवा उसे वे गृहस्थ भावम 
नहीं स्थापन कर सकते । 
टीका--अपि च जहवि" इत्यादि, यद्पि ते निजास्तं साधुं संयमो- 
त्थानेनो स्थितं कामेरिच्छामदनरूपे साबयन्ति, उपनिमन्त्रयेयुरुपरोभये- 
युरिस्यथः, अनेनालुङूलोपसगंग्रहणं, तथा यदि नये वेध्वा गृहं ण' मिति 





. संयम पालन करनेमे तत्पर साधुके सम्बन्धी जन साधुके निकट श्राकर यदि 
विपय भोगका प्रलोभन देर्वे इस भ्रकार वे अनुकूल उपसग करं तथा यदिवे 
वाँधकर साधुको घर ठे जावे इस प्रकार वे प्रतिक्रूल उपसग कर “णैः शब्द 
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वाक्यालङ्कारे । एव मलुङूरप्रतिकूरोपसर्गरमिदुतोऽपि साधुः यदि जीषितं 

नाभिकाखक्षेद्‌ यदि जीतिताभिरापी न मवेदर्सयमजीवितं वा नामिनन्देत्‌ 

ततस्ते निजा स्तं साधुं णो रन्भतिःत्ति, न: समन्ते न प्राप्नुवन्ति आत्म- 
सार्कतत ण संडवित्तए त्ति नाऽपि गृहस्थमावेन संस्थापयितुमरमिति ॥१८॥ 


वाक्यालङ्कारमे आया है; इस प्रकार अलुक चौर प्रतिक्रूल उपसर्गोसे पीडित भी 
वह्‌ साधु यदि जीवनकी इच्छा नहीं करता है भर्थात्‌ वह यदि असंयम जीवनको 
पसंद्‌ नहीं करता है तो उसके श्रात्मीय उसे अपने वशम नहीं कर सकते दै तथा 
वे उस साधुको गृहस्थ भावम भी नहीं रख सकते ॥१८।। 
~= 
सेर्हति य॒ श॒ ममादइणो- मायपिया य सुयाय मारिया | 
पोसाहि ण पासश्रो तुम ज्लोग परंपि जहासि पोसणो ॥१९॥ 
छाया--शषिक्षयस्ति च ममत्ववस्तः माता पिता च सुताश्च भाय्या | 
© # [॥ 
पोषय नः दशकस्सं लोकं परमपि जहासि पोषय नः॥ 
स्याकरण-( सहति >) क्रिया ( य ) अब्यय ( मायपिया, सुया भारिया >) क्ता 
( मभाद्णो >) कर्ताका विशेषण ( ण ) कमं ( पोसाहि ) क्रिया ( तुमं ) अध्याहत “असि 
क्रियाका कतां ( पासभो ) तमंका विशेषण ( परं ) रोकका विशेषण ( खोक) कमं 
( जहासि ) च्छया । 
न्वयाथे--( ममाणो ) यह साधु मेरा है यद जानकर साघुसे सेह करनेवारे उसकै 
€ मायपिया च सुयाय मारिया ) माता पिता पुत्र ओर शी ( सेर्हत्तिय › साघुको रिक्षाभी 
देते है कि ( तुमं पास >) त सूक्ष्म दसी हो ( पोस णो ) अतः हमारा पोषण कसे ( परंवि 
रोगं)त पररोकको भी ( जहासि >) बिगाड्‌ रहे हो अतः (पोसणो ) ठं हमारा पोपण करो । 
भावाथ--साधुको ०६ पुत्र आदि जानकर उसके माता पिता पुत्र अर 
खी आदि साधको शिका देते । वे कहते है किदे पुत्र! तूं बड़ा सूक्ष्म दशी है 
अतः हमारा पालन करो । तूं हमें छोड़कर अपना परलोक भी बिगाड़ रहे हो अतः 
तू हमारा पाङन करो । 
रीका-किथ्च ते कदाचिन्पातापित्रादयस्तमभिनवप्रनजितं ससेहति' 
त्ति, शिक्षयन्ति, णमिति वाक्यालङ्कारे (समादइणोःत्ति, ममायमित्येवं 
= 


ए नवदीत्तित साघुको सके माता पिता मादि स्वजन वर्म कदाचित्‌ शिन्ता भी 
देते है 1 ( णम्‌) शाब्द वाक्यालङ्कारे श्राया ह । साधके माता पित्ता आदि समभतते 
हे कि “यद्‌ मेरा है” इसकतिषि वे उसपर स्नेह करते हुए शिक्त देते है । बे किस 
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स्नेहारवः) कर्थं ॒शिक्षयन्तीस्यत आह-- प्य नः अरमानत्यन्तदुःसितो 
स्त्वदथं पोपकामाबाह्वा खश्च यथावस्थितार्थपरयकः--दरक्ष्मद्षी 
सशरुतिक इत्यथः, अतः नः अस्मान्‌ पोषय प्रतिजागरणं कुर, अन्यथा 
्रत्रज्याभ्युपगमेनेहलोशस्यक्तो भवता, अस्मसरततिपालनपरित्यागेन च 
परलोकमपि ख स्यजसि इति दुःसितनिजप्रतिपारनेन च पण्यावष्ि 
रेवेति, तथाहि-- “या गतिः शदग्धानां गृहेषु गृहमेधिनाम्‌ । विभतां 
पत्रदरयस्त॒ तां गतिं तज पुत्रक" ॥१९॥ 


तरह शिक्ञा देते है सो शाखकार बतलाते है--पे कहते है कि हे पुत्र ! तुम्हारे किये 
हम अत्यन्त दुःखित है, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई हमारा पोषण करनेवाला नरद 
है । तू इस बातको देखो । तू वस्तु स्वरूपकों जानने वे विद्धान्‌ हो चतः तूं हमार 
पालन करो । नदीं तो परनरज्या लेकर तुमने इसलोकको तो नष्ट ही कर दिया है चौर 
हमें छोडकर अव परलोक भी विगाङ्‌ रहे हो । दुःखी अपने परिवारके पालने 
पुरयकी प्रापि होती है । चतएव कटा है कि-( या गतिः ) अथोत्‌ हे पुत्र ! पुत्र 
रौर खी को पालन करनेके लिए छश सहन करनेवाले गृहस्थोका जो मागं है उसीसे 
तुम भी चलो ॥१९॥ 
अन्नस्य 
स्ने अरननेदिं सूच्छया साहं जति नरा श्रस्ंबुडा | 
विसमं विक्षमेहि गाहिया ते पावहि पुणो पगन्भिया ॥२० 
छाया--अन्येऽन्येभूचछिताः मोहं यान्ति नरा अरसबताः। 
विषमं विषमग्राहिताः, ते पापैः पनः प्रमदिभिताः ॥ 

व्याकरण--८ अनने, जसंबुडा, अन्नेहिम्‌च्छिया ) ये नरके विशेषण दै । ( णरा ) कतां । 
( मोदं ) कम ८ जंति ) क्रिया । ( विसमेहिं कर्वतृतीयान्त । ८ विसमं ) कमं (गाहिया) 

सर्का विशेषण ८ पुणो >) अन्थय ( पावेहिं >) अधिकरण ( पगव्भिया >) नरका विद्ोपण । 
`  अन्वयाथ-( असंदुडा >) संयम रहित ( अन्ने णरा > दूसरे मदुप्य ( अननं मूच्टिया ) 
नाता पिता जादि दृक्षरे पदारथोम आसक्त योक (मोदं जति ) मोहको माह देते द । 
( विसमे विसमं गाहिया ) संयमहीन पुरूपोके दारा जसंयम अहण कराए इष वे पुरप 
( पुणो पावें पगन्भिया >) फिर पाप कमं करनेमे ष्ट हो जाते हं 1 ` 
भावार्थ को$ संयम हीन पुरुष सम्बन्धीजनोके उपदेशसे साता पिता आदिमं 
मूच्छितत होकर मोहको भाप्र होते हैँ । वे, असंयमी पुरुक द्वारा त्रसंयम ब्रण 

कराए हृष फिर पाप क्म करनेमे धृष्ट हो जाते हें । | 
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टीका- एवं तैरुपसभिताः केचन कातराः कदाचिदेतद्ष्युरिष्याह-- 
पजन, इत्यादि, अस्ये केचनाखपसखाः अस्यैः मातापित्रादिभिः मूर्छिता 
अष्युपपन्नाः सम्यश्दरनादिव्यतिरेकेण सकरुमपि शरीरादिफमन्यदिखयन्य 
ग्रहणं ते एवम्भूता अततवतः नराः मोह यान्ति सदुष्टाने गुद्यन्ति, तथा 
ससारगमनेकदेतभूतत्वाद्‌ बिपरम असंयम स्तं॑विप्मेरतयते रुन्माग- 
रृत्त्वेनाऽपायाभीरुभी, रागदेपै वां अनादिभवाभ्यस्ततया दुरछेचत्वेन 
विषमैः ग्राहिताः अयमं प्रति वरिता स्ते चेवम्भूताः पयिः कर्मभिः 
पुनरपि प्रवृत्ताः प्रगदिमिताः धृषटतां गताः, पापकं कमे इुर्बन्तोऽपि न 
लजन्त इति ॥२०॥ 





-\-”\-^ +^ \-^ 











कोई कायर पुरुष साता पिता आदि स्वजनवगेकेदारा उपसगे कयि इए 
कदाचित्‌ यह भी कर वैते है सो शाखकार बतलाते है--कोई अस्प पराक्रमी 
मौर संयमरहित पुरुष माता पिता श्रादि अन्य पदार्थोमिं आसक्त होकर मोहको 
प्राप होते है अथौत्‌ वे शुभ अबुष्ठान करनेमे मोहित दो जाते है । वस्तुतः सम्य- 
ग्दशंन चादिके सिवाय संसारके सभी पदाथ, यहोँ तक कि शरीर भी अपना नहीं 
किन्तु दृसरा है इसलिए यहौँ सबको अन्य कहकर बताया है । जीवके संसारम 
आनेका प्रधान कारण अ्रसंयम है इसलिए “विषम, असंयमको कहते है । असत्‌ 
मागसे चलनेवाङे ओर नाशसे भय नहीं करनेवाले संयमहीन पुरुषोके द्वारा असंयम 
प्रहण कराए हुए वे पुरुष पाप करनेमे फिर धृष्टता रते है । अथवा अनादिकालसे 
अभ्यास किये हुए होनेके कारण खण्डन करनेके अयोग्य रागदधेषको विषम कहते है, . 
उन रागद्वषोके द्वारा असंयमे प्रेरित किये हुए वे कायर्‌ फिर धृष्टतापूर्वक पाप करं 
करने र्गते है । वे पाप कमं करते हुए छल्ित नहीं होते है यह भाव है ॥२०॥ 
-- =-= 
तम्हा दवि इक्ख पंडिएु, पावाश्रो विरतेऽभिनिव्वुडे 
पए वीरं महाविहि सिद्धिपहं शेश्राउयं धुवं ॥२९१॥ 
छाया- तस्माद्‌ द्रव्य ईक्षस्व पण्डितः पापादिर्तोऽभिनिर्धृतः । 
प्रणताः वीराः महावीथीं सिद्धिपथे नेतारं शरुवम्‌ ॥ 
न्याकरण--८ तम्हा ) देदुपञ्चस्यन्त , सर्वनाम । ८ दवि पंडिष्‌ ) अध्याहृत श्वं 


का विपण ( इक्ख > न्या मध्यम पुरुप । ( पावाजो ) अपादान ( विरएु अमिनिच्छुडे ) 
कतके विशेषण ( वीरे ) कर्त ( महाविष ) क्म ८ पणण ) कर्ताका विशेषण 1 


(त ( सिद्धिषहं, - - 
णेजाउय, भ्रुवं ) ये महावीथिके विशेषण है 1 । न 


२२४ सूत्रङृताङ्गमाषानुवादसहिते [ अ० २ उ० १ 


अन्वयार्थ--८ तम्हा >) इसरिषए ८ दवि >) मुक्ति गमन योग्य अथवा रागदेष रहित होकर 
( इक्ख ) विचारो ( पंडिए ) सत्‌. मर अस्ते विवेकसे शुक्त तथा ( पावाभो ) पापसे 
( तिरते ) निषत्त होकर ( अभिनिन्छुडे ) शान्त हो जाभो । ( वीरे ›) कसंको विदारण करनेमे 
समर्थं पुरुष ८ महाविहि ) महामागको ( पणषए >) प्राक्च करते है । ( सिद्धिपहं ) जो महा- 
मागं सिद्धिका मां ( णेयाउयं ) तथा मोक्षके पास ङे जानेवाला (धरुवं ) ओर ध्रुव है । 

भावाथे--माता पिता दिके प्रेमे फसकर जीव पाप करनेमे धृष्ट हो जाते है 
इसलिए हे पुरुष तुम युक्ति गमन योम्य ्रथवा रागद्वेष रहित होकर विचार करो । 
हे पुरुष ! तुम सत्‌ श्मौर असतके विवेकसे युक्त, पाप रहित ओर शान्त बन जाश्रो । 
कमंको विदारण करनेमें समथ पुरुष उस महत्‌ मार्गसे चलते है जो मोक्तके पास 
ठेजानेवाला ध्रव ओर सिद्धि मागं है । 


टीका-यत एवं ततः #िं कर्तव्य मिस्याह-यतो मातापित्रादि 
मूच्छिताः पापेषु कर्मसु प्रगरमाः भवन्ति तस्माद्‌ द्रव्यभूतो भव्यः शक्ति 
गमनयोग्यः, रागद्वेषरहितो चा सन्‌ ईक्षस्व वद्धिपाकं पय्यीरोचय। 
पण्डितः सद्िवेकयुक्तः पापात्‌ कर्मणोऽसदवुष्ठानरूपाद्‌ विरतः निवृत्तः 
क्रोधादिपरित्यामाच्छान्तीभूत इव्यथः, तथा प्रणताः प्रहीभूवाः वीरः 
कर्मविदारण समथः महावीथं महामागं तमेव विशिनष्टि- 
सिद्धिपथं ज्ञानादिमोक्षमागे, तथा मोक्षम्प्रति नेतारं प्रापकं धुवमव्य- 
भिचारिण भिस्येतदबगभ्य स एव मार्गोऽनुषटेयः नासदवुष्ठानप्रगर्मभे 
भाव्यमिति ॥२१॥ 


माता पिता रादि स्वजन वर्गके स्नेहमे पड्कर कोर कायर पुरुष संयम शष्ट 
हो जाते है इसलिए साधुकतो क्या करना चाहिए सो सूत्रकार बतलाते है--माता 
पिता आदिमं मूर्छित पुरुष, पाप कमं करनेमें धृष्ट द्यो जते हैँ इसलिए हे पुरुप ! 
रत युक्ति जाने योग्य अथवा राग द्वेष रदित होकर उस पापकमके परिणामकरो विचारो । 
हे पुरुष ? तू उत्तम विवेकसे युक्त तथा पाप कमंके ्रनुष्टानसे निच्रत्त होकर क्रोध 
आदिको छोड शान्त बन जाभो। कम॑को विदारण करनेमे समथं वीर पुरुप, 
महामार्मको भप्त करते है । उस महामागेका विशेषण वतङाते दै--वह महामागै ज्ञान 
श्रादि मोक्तका मार्ग है, तथा वह मोक्तके पास लेजानेवाला श्रौर ध्रुव अथात्‌ निश्चित 
ह । चरतः यह्‌ जानकर उसी मागका श्चुष्टान करना चादिषए, पाप कमं करनेन धृष्ट 
न चनना चादिए ॥२९। 





मो 
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वेयाल्तियसगगमागश्रो, सणवयसा कायेण सबुडो । 
चिच्चा चित्त च शायश्रो, आरभं च सुसंबुडे चरे ॥२२॥ 
ततिवेमि इति वैतालीयाध्ययनस्य प्रथमोदेशकः ( गाथाम्‌ १२० ) 


छाया-वैदारकमागेमागतो सनसा वचसा कायेन संवृतः । 
त्यक्त्वा वित्तश्च ्ञातीनारम्भश्च सुव्रतथरेत्‌ ॥ इति जबीमि ॥ 
व्याकरण--८ वेयारियमगं ) आगमन क्रियाका कम ( आरञो ) कताका विदोषण । 
८ मणवयसाकायेण ) करण तृतीयान्त । ( संडे ) कर्ताका विरोपण ( चि्वा >) पूवकाकिक 
क्रिया । ( वेत्तं ) कम ( णाय, आरभं ) कम॑ ( सुसंच्डे ) कतांका विशेपण ( चरे ) 
क्रिया ( आक्षिप्त पुरुष कतां ) । 
अन्वया्थ-( वेयारियमग्गं ) कर्म॑को विदारण करनेमे समथ मार्गमे ( आगञ >) आकर 
( मणवयसा कायेण संुडो ) मन वचन भौर शरीरत युक्त होकर एवं ८ वित्तं णायञो ) 
धन तथा ज्ञातिवगं ओर ( आरभं च ) आरंभको (८ चिरा ) छोडकर ८ सुसंघुडे चरे ) 
उत्तम संयमी होकर विचरन चाहिए ? 
भावाथे-दे मलुष्यों ! क्मेको विदारण करनेमे समथे मार्मका आश्रय छेकर 


मन वचन अर कायसे शुक्र होकर तथा धन ज्ञातिवगं श्रौर आरम्भको छोड़कर 
उत्तम संयमी बनकर विचरो । 


टीका--पुनरप्युप्देशदानपूषेकयुपसहरनाह-- वेयाङियमग्भ' इत्यादि, 
कर्मणां विदारणमागेमामतो भूता तं तथाभूतं मनोवाक्षायर्सदृतः पनः 
त्यक्त्वा परित्यज्य वित्त द्रव्य तथा ज्ञातींथ स्वजना तथा सावधारम्भश्व 
सुष्टु संत इन्द्रियैः सयमालुष्ठान चरेदिति वीमीति पवत्‌ ॥ २२ ॥ इति 
पेतालीयद्वितीयाभ्ययनख प्रथमोदेशकः समापनः । 





फिर भी शाख्करार उपदेश देते हए `इस उदेशकको समाप्त करते हुए कहते 
है “वेयालियमग्गं” इत्यादि । क्म॑को विदारण करतेमे समर्थं मार्भमे आकर मन 
वचन चौर कायसे गुप्त होकर, , धन स्वजनव्ं तथा सावय अलुष्ठानको छोडकर 
जितेन्द्रिय दोते हए ॒संयमका अनुष्ठान करना चाहिए । यह श्री सुधमा स्वामी 


जम्बूरवामी ्मादिसे है । यह वैतालीय नामक दूसरे अभ्ययनका प्रथम .उदेशक 
समाप्र इया । 


; द नक५्=- 
२९ 
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अथ दितीयाध्ययने ददिवीय उदेशकः प्रारभ्यते । 
प्रथमानन्तरं द्वितीयः समारमभ्यते--अस्य चायमभिसम्बन्धः 
हृहानन्तरोदेशे मगवता स्वपुत्राणां धर्मदेश्लनाऽमिदहिता, तदिहापि सेवा 
ध्ययनार्थाधिक्रत्वाद्‌ अभिधीयते । सूत्रस्य द्त्रेण सम्बन्धोऽयम्‌- 
अनन्तरोक्तधरप्रे बाह्यद्रव्यस्वजनारम्भपरित्यागोऽभिरहितः, तदिहाप्यान्तर- 
सानपरित्याग उदैश्षाथाधिकारसूुचितोऽभिधीयते । तदनेन सम्बन्धेनाया- 
तस्यास्योदेशकस्यादिष्चम्‌- 


प्रथम उदेशक कहनेके पश्चात्‌ अव दूसरा उदेशक प्रारम्भ करिया जाता है । 
इस दूसरे उदेशकका प्रथम उदेशकके साथ सम्बन्ध यह है-- प्रथम उदेशकमे 
भगवान्‌ श्री ऋषभ देव स्वामीने अपने पुत्रोंको धमका उपदेश दिया है वही धर्मोपदेश 
इस दुसरे उदेशक्मे -भी दिया जाता है क्योकि दूसरे अभ्ययनका ्रथौधिकार 
धर्मोपदेशदही है । सूत्रके साथ सूत्रका सम्बन्ध यह है-पृवं सूत्रम कहा दै फि- 
विवेकी पुरुषको बाह्य दव्य स्वजन बगं चौर आरंभ छोड देने चाहिए । अव इस 
सूत्रम कहा जाता है कि--विद्रान्‌ पुरुषको आन्तरिक मान छोड देना चाहिए । 
यह उदेशकके अथधिकारमें मी सूचित किया गया है इस सम्बन्धसे ्रवतीणं इस 
उदेशकका प्रथम सूत्र यह है- 

-- न्द 
तयसं ब जहा से रयं, इति सखाय मुरी ण मञ्ज । 
गोयश्चतरेण माहे, श्रह्‌ सेयकरी त्रननेसी ईखिणी ॥१॥ 
छाया--स्वचमिव जहाति सो रजः इति संख्याय शुनि ने माति । 
गोत्रान्यतरेण माहनोऽथाश्रेयस्कय्यन्येषा मीक्षिणी ॥ 

व्याकरण-( तयसं ) उपमान कम॑ ( च ) इवार्थक अव्यय । ( जाद्‌ >) क्रिया( से ) 
सर्वनाम, कर्ताका विरोपण (शयं ) कमं ८ इति ) अन्यय ( संखाय ) पूककालिक क्रिया 
( सुणी >) क्ता ( ण >) अभ्यय ८ मजद ) क्रिया ८ गोयन्नतरेण >) देवुवृतीयान्त ( माणे ) 
साघुक्ा वाचक, कता । ( अतेयकरी ) ईंखिणीका विशेषण ( अननेसी ) सम्वम्धपष्ट्यन्त 
पद्‌ । ८ ईंखिणी >) कतां । 

अन्वयार्थ--८ तयसंव > जैसे सपं अपनी स्वचाको (८ जाद्‌ ) छोद्‌ देता दै दसी तर 
(से) वह साधु (रयं ) भाठ भरकारके कमेरजको छोढ्‌ देता दै (दति) यह (संखाय) जानकर 
( सुणी माणो >) सुनि ( गोयन्नतरेण >) गोत्र तथा दूसरे मदके कारणात ( ण सजद्रं 9 मद 
नही करते द ( अन्नेसी ) दूसरेकी ८ ईंखिणी ) निन्दा ( असेयकरी ) कल्याणका नागा 
करनेवाली है इसटिए साधु किसीकी निन्दा नदी करते दह । 
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भावार्थ--जैसे सं अपनी त्चाको छोड देता है इसी तरह साघु शच्रपने आट 
प्रकारके कर्म रजको छोड़ देते है । यह्‌ जानकर संयमधारी युनि अपने दकरुल 
दिका मद्‌ नहीं करते है, तथा वे दूसरेकी निन्दा भी नहीं करते ` हैँ क्योकि दूसरे 
की निन्दा कस्याणका नाश करती है । | 
टीका-यथा ठर्गः स्वां त्वच मवश्यं॑परित्यागाहखात्‌ जहाति परि 
त्यजति, एवमसावपि साधुः रज हव रजः अष्टप्रकारं क्म तद्‌ अकषायित्वेन 
परित्यजतीति । एवं कषायाभावो हि कर्माभावस्य कारणमिति संख्याय 
ज्ञातया य॒निः कारत्रयवेदी, न माद्यति मदं न याति मदकारणं दशयति- 
गोत्रेण काश्यपादिना अन्यतरग्रहणात्‌ रेपाणि सदस्थानानि गृद्यन्त इति, 
(माहण' त्ति साधुः, पाडान्तसं बा नजेविडः त्ति, यो विद्धान्‌ विवेकी सर जाति 
कुरुलाभादिभि मै माद्यतीति, न केवरं सतो मदो न विधेयः ज॒गुप्सा- 
ऽप्यन्येषां न विधेयेति अथ अनन्तरमसौ अभ्रेयस्छरी पापकारिणी 
ईविणीः ति निन्दा अस्येपा मतोन कार्य्यति। (यणी ण मज 
हत्यादिकस्य घत्राबयवस्य घत्रस्पशं गाथादयेन निधुक्तिकृदाद-““तयर्स- 
जमणाणेसुवि, जह माणो बज्ञिओ महेसी । अत्तसयुकरिसत्थ किं पुण दही 
का उ अन्नं १॥ ४३॥ 
जई ताव निज्ञरमओ, पडिसिद्धो अह्माणमहणे्हिं । अबिसेपषमय- 
हणा परिदरियन्वा पयत्तणं ॥ ४४ ॥ वेयालियस्स णिज्जत्ती सम्मत्ता । 
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जैसे संध अपनी स्रचाको छोड देता है क्योकि बह छोड़ने योग्य ही है उसी 
तरह साधु भी धूलिके समान अपने आठ प्रकारे कर्मो छोड देते है । कारण 
यह्‌ है छि साधु कषायरहित होते हँ । कषायका अभावदी कर्मके अमावका कारण 
` है यह्‌ जानकर त्रिकालज्ञ युनि, मदको प्राप नहीं होते है । भव शाद्लकार मदका 
कारण वतलाते है । काश्यप रादि गोत्र तथा “अन्यतरः शब्दे रोष मदस्थानोंक्षा 
ग्रहण है 1 (माहन' साधुको कहते है । कदी-कदीं “जे विडः यह पाठ मिलता है । 
इसका अथं यह है कि साघु जाति छल चौर लाभका मद नहीं करते है । साधको 
मद्‌ नदीं करना चादिए यही नहीं वर्क दृसरेकी निन्दा भीन करती चाहिए 
यह शाखकार दिखलाते हे । “अथः शब्द्‌ अनन्तर अर्थका योक है । दृखरेकी 
निन्दा पाप उन्न करती है इसलिये वह कभी न करनी चाहिए । अव निर्कतकार 
गायाके अवयवको स्पशं करने वाली दो गाथा लिखते है--अपने उत्कर्षो बद़नि- 
वाले तप संयम शौर ज्ञानके मानकर भी जवक्रि महर्पियोने व्याग कर दिया है ठव 
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तपःसंयमन्ञानेप्वपि आस्मसघुत्कषणार्थम्‌ उत्सेका्थं -यः प्रवृत्तो मानः 
यद्यसाचपि ताषद्‌ वितः व्यक्तो महर्षिभिः महायुनिभिः किं पननिन्दा- 
ऽन्येषां न त्याञ्येति । यदि तावन्निर्जरामदोऽपि मोधैकगमनहैतः प्रतिषिद्धः 
अष्टमानमथनैरदंद्धिः अवरेषाणि तु सदस्थानानि जाल्यादीनि प्रयलनेन 
सुतरां परिहतव्यानीति गाथाद्रया्ः ।॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 








दुसरेकी निन्दा छोड्नेकी बात दही क्या? उसकोतोवे सुतरं त्याग कर देते 
है । सोत्त प्रातिका एक मात्र साधन निजंरा है, उसका मद भी अरिहन्तोने वर्जित 
फिया है फिर शेष जाति आदि मदोंकीतो बात दही क्यादहै उनको तो प्रयत्न पूरक 
छोड़ देना चाहिए । यह दोनों गाथामोंका चरथं है ॥१॥ 


~, 
जो परिभवद परं जणं, संसारे परिवत्तदे महं । 
त्रदु ईखिशिया उ पाविया, इति सखाय मणी ए मज्ई ॥२॥ 


छाया-यः परिभवति परं जन, संसारे परिवर्ते महत्‌ । 
* ५ 
अथ ईश्षणिका त॒ पापिका, इति संख्याय युनि नं माचति । 
व्याकरण--( जो ) कतां ८ परं जरणं >) कमं ( परिभवद ) क्रिया 1 ( संसारे ) अधि. 
करण ८ परिवत्तदई ) क्रिया ( महं ) क्रियाविशेषण ( अहु ) अभ्य ( इंखिणिया ) कतां 
८ पाविया > ईखिणियाका विद्ेषण । ( इति >) अव्यय ( संखाय >) पूरवंकालिक क्रिया (सुणी) 
करतां ( मजदं >) क्रिया । 
अन्वयार्थ--८ जे >) जो पुरुष, ८ परं जनं ) दूसरे जनको ( परिभवदं >) तिरस्कार करता 
& ( संसरे ) वह संसारम ( महं ) चिरकार तक ( परिवत्तद्‌ ) अमण करता है । {अदु 
इंखिणिया > परनिन्दा ( पाविथा ) पाप उत्यन्न करती है ( इति ) यह ( संखाय >) जानकर 
८ मणी >) खनिराज ( ण मजे ) मद्‌ नदीं करते है । 
भावा्े--जो पुरुष दृसरेका तिरस्कार करता दै वह चिरकाल तक संसार रमण 
करता है । परनिन्दा पापका कारण है यह जानकर मुनिराज मद नहीं करते है । 


टीका- साम्प्रतं परनिन्दादोपमधिद्ृत्याह-- "जो परिभवद इत्यादि; 
यः कथिदविवेकी "परिभवतिः अधक्ञयति, परं जनं" अन्यं लोकम्‌ आर्मव्य- 
अव शाख्रकार दूसरेकी निन्दासे उत्पन्न दोनेवाठे दोषे विपयमे कते ~ 
जो अवितरेकी पुरुष दूसरे पुरुपका तिरस्कार करता ह वह; तिरस्कारसे उत्पन्न कमक 
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तिस्तिं स तत्कृतेन कर्मणा वसार चतुगेतिलक्षणे भवोदधावरषदटु 
धरीन्यायेन "परिवर्पतेः भ्रमति 'महद्‌' अस्यथं महान्तं वा काठ, क्वचित्‌ 
“चिरम्‌ इति पाठः, “अदुत्ति अथशब्दो निपातः निपातानामनेकाथलात्‌ 
अत इत्यस्यार्थ वते, यतः परपरिभवादात्यन्तिकः संसारः अतः 
(ईखिणिया' परनिन्दा तु शब्दस्यैवकराराथत्वात्‌ (ापिकैवः दोपवस्येव; 
अथवा स्वस्थानादधमस्थने पातिका, तत्रेह जन्पनि सुषये दष्टन्तः, 
परलोकेऽपि परोहितस्यापि इवादिषूत्पत्तिरिति, इत्येवं सख्याय परनिन्दां 
दोषषतीं ज्ञात्वा सुनि जौस्यादिभिः यथाऽ्दं बिशिष्टकुरोद्भघः श्रतवान्‌ 
तपस्वी भवांस्तु पत्तो हीन इति न माघयति ॥ २॥ 








परभावसे श्रतयन्त रूपसे अथवा चिर कालतक चलुगतिक संसारम अरहटकी तरह 
भ्रमण करता है । कदी-कहीं ( चिरम्‌ ) यह्‌ पाठ मिलता है । अथः शब्द्‌ निपात है । 
निपातोके श्रथ अनेक होते है इरलिए वह ( अतः ) शब्दके अर्थमे आया है । 
दूसरेका तिरस्कार करलेसे आत्यन्तिक संसारश्रमण होता है इसलिए परनिन्दा 
पापयुक्तं यानी दोषपूणं है । अथवा परनिन्दा अपने स्थानसे अधम स्थान में जीवको 
गिरा देती है यल "तु" शब्द्‌ एवकाराथंक दै इसलिए परनिन्दा पापको ही उयन्न 
करती है यह अथं है । परनिन्दा पापको उत्पन्न करती है इस विषयमे इसलोकमें 
खुर दृष्टान्त है ओर परलोकमं पुरोहित त्तेकी योनिम उन होता है यह दृष्टान्त 
है । पर निन्दा पापका कारण है यह जानकर युनिको यह सान न करना चाहिए कि 
“नि विशिष्ट छुलमे उत्पन्न शाखज्ञ, तथा तपसी ह तथा तू मेरे से हीन है ।; ॥२॥ 


~~ % ~ 


जे यावि श्रणायगे सिया, जे विय पेसगपेसए सिया । ` 
जे मोण॒पयं उवय्‌ठिए, णो लजे समर्यं सया चरे ॥३॥ 


छाया--यश्राप्यनायकः स्याद्‌ योऽपि च प्रष्यप्ेष्यः स्यात्‌ । 
र, क 4 
यो मोनपद्‌ सुपरिथतो नो लज्ञेत समतां सदा चरेत्‌ ॥ 


व्याकरण--(जे) कता, सवनाम ( य, अवि ) अभ्यय । ( अणायगे ) कर्ताका विशेषण । 
( सिया » क्रिया ( जे >) कचैवाचक सर्वनाम ८ पेसगपेसणए ) कर्ताका विरोपण ( सिया ) 
क्रिया ( जे ) कवोवाचक ( मोणपयं >) कर्म॑ ( उवद्धि्‌ ) कर्ताका विदेषण (णो) अन्यय 
( रज्ञे ) क्रिया ( समयं ) क्म ( सया >) अन्यय ( चरे ) क्विवा। ` 
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अन्वयाथं--( जेयावि >) जो कोद ( अणायगे ) नायक रहित स्वयंभ्रथु चक्रवर्तीं आदि 
है तथा (जेवि य ) जो ( पेसगपेसण्‌ सिथा ) दासके भी दास है, ( जे ) जो ( मोणपयं ) 
मोनपद यानी संयममार्गमे ( उवद्ठिए ) उपस्थित हैँ (णो लज्जे )) उन्हे रञ्जना नहीं 
करनी चाहिए, किन्तु ( सया >) सदा ८ समयं चरे >) ससभावसे व्यवहार करना चाहिए । 

मावाथं-जो स्वरय्रसु चक्रवतीं आदि हैँ तथा जो दासके भी दास है इन्दे 

4 मे $ ॐ 
संयम मागमे आकर छलना छोडकर समभावसे व्यवहार करना चाहिए । 
(4 0 
टीका-मदाभावे च यद्विधेयं तदशयितुमाह- 


यश्चापि कथिदस्तां तावद्‌ अन्यो न विदयते नायकोऽस्येत्यनायकः- 
स्वयंप्रयु्वक्रवस्यादिः स्यात्‌ मवेत्‌, यश्चापि परेष्यस्यापि प्रेष्यः-- 
तस्येव राज्ञः कर्मकरस्यापि कर्मकरः, य एवम्भूतो मोनीन्द्रं प्यते- गम्यते 
मोक्षो येन तत्पदं-संयमस्तम्‌ उप-सामीप्येन स्थितः उपस्थितः-समाभितः 
सोऽप्यलज्ञमान उत्कषमञ््वन्‌ चा सर्वाःक्रियाः-परस्परतो बन्दनप्रति- 
बन्दनादिकाः विधत्त, इदयुक्तं भवति-चक्रवत्तिनाऽपि मौनीन्द्रपदय्ुपस्थतेन 
ूर्वमात्पप्रेष्यप्रेष्यमपि वन्दमानेन ठा न पिधेया इतरेण चोत्करषं॒श्येवं 
समतां" समभावं सदा भिश्चु्रेत-संयमोधुक्तो भवेदिति ॥३॥ 


दूसरे पुरुषोंकी तो बात ही क्या है जो पुरुष नायकवजित स्वयं प्रभु चक्रवतीं 
आदि है तथा जो दासके भी दास हैँ अर्थात्‌ उसी राजाके कमंचारीकरा भी नौकर 
है, एेसे होकर जिसने मोक्प्रद मौनीन्द्रपद्‌ यानी संयमका आश्रय किया हे उन्दः 
लज्ना छोडकर अपने उत्कषका मान न रखते हए परस्पर वन्दन नमस्कार श्नादि 
समस्त क्रिया्योको करना चाहिए । आशय यह है कि~-चाहे चक्रवतीं भी क्यों न हो 
परन्तु संयम लेनेके पश्चात्‌ अपते गृहस्थावस्थाके पेदीक्चित दासको भी वन्दन 
नमस्कार करनेमे लजना नदीं करनी चाहिए । तथा दूसरे किखीसे भी मान नही 
करना चाहिए किन्तु सदा सममावका श्राश्रय छेकर साधुको संयममे तत्पर रहना 
चाहिए ॥ ३॥ 

न पटर 


सम श्रन्नयरंमि संजमे, संसुदे. समणे परिव्वषु । 
जे श्रावकदासमाहिए दविए कालल मकासी पडए ॥४६॥ 


छाया--समोऽन्यतरस्मिन्‌ संयमे संश्द्धः श्रमणः परिव्रजेत्‌ । 
यावत्‌ कथासमाहितो द्रव्यः काल मकार्पीत्‌ पण्डितः ॥ 
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व्याकरण--( संसुदे ) (सम ) ये दोनों श्रमणके विदोषण हें । अथवा ( संसुद्धे ) 
संयमका विक्ञेषण ह । ८ संजमे >) अधिकरण ८ अन्नयरंमि ) संयमका विदोपण ( समणे ) 
कतां ( परिच्चएु ) क्रिया ( जेभावकहासमादिए्‌ ) ८ दवि ) ये दोनों पण्डितके विदोषण 
है । ( पंडिए ) कतां ( कारं ) । कमं (अकासी ) क्रिया । 
अन्वयार्थ-( संसुदे ) सभ्यक्‌ प्रकारसे शद्ध ( समणे ) तपस्वी साघु ( जेभावकहा ) 
जीवन पर्य्यन्तं ( अन्नयरंमि >) किसीमी ( सजमे ) संयम स्थानम स्थित होकर ( सम ) 
सममावके साथ ८ परिग्च९ › प्रनज्याको पारन करे । ( दविषएु ) वह द्रव्यभूत ( पडिए) 
सत ओर असत्‌ का विवेकवारा पुरुष, ( समाहिए >) शभ अध्यवसाय रखता इजा ( काल्म- 
कासी ) मरण पर्यन्त संयमका अनुष्ठान करे 1 











माबाथं--सम्यक्‌ प्रकारसे शुद्ध, शुभ श्रध्यवसायवाला; युक्तिगमनयोग्य, 
सत्‌ चौर श्रसतके विवेकमें कुशल तपस्वी साघु, मरण पर्यन्त किसी एक संयम 
स्थानमें स्थितं होकर समभावके साथ प्रत्रञ्याका पालन करे । 


टीका क्व पूनर््यवस्थितेन लजामदौ न विधयाविति दशयितुमाह- 
(समेति सममावोपेतः सामायिकादों संयमे संयमस्थाने था पट्स्थान- 
पतितत्वात्‌ संयमस्थानानामन्यतरस्मिन्‌ संयमस्थाने छेदोपस्थापनीयादौ चा) 
तदेव बिरिनष्टि-सम्यकूशद्े सम्यम्‌ शद्धो वा श्रमणः" तपस्वी रजामद- 
परित्यागेन समानमना वा "रित्रजेत्‌' संयमोदयुक्तो मवेत्‌ स्यात्‌-कियन्तं 
कालम्‌ १ यावत्‌ कथा-देवदत्तो यज्ञदत्त इति कथां यावत्‌, सम्यगादहित 
आत्मा ज्ञानदो येन स समाहितः समाधिना वा शोभनाध्यवसायेन युक्तः, 
द्रज्यभूतो रागदवेषादिरहितः युक्तिगमनयोग्यतथा वा भव्यः स एषम्भूतः 





साधुको किस स्थिति रहकर ऊजा ओर मद्‌ नदीं करना चाहिए यह्‌ 
दशोनेके लिये सूत्रकार कहते है-- 


समभावसे युक्तं सामायिक आदि संयममे स्थित अथवा हः भागोंमें विभक्त 
संयम स्थानोमेसे किसी भी संयम स्थानम स्थित अथवा डेदोपस्थापनीय आदिमे रहता 
हमा तपस्वी सुनि अथवा सम्यक्‌ प्रकारसे शुद्ध तपस्वी लज्ा ओर मदका त्याग करे 
समान मनवाला होकर संयम पालनमे तत्पर रहे । वह साधु कितने कालतक एेसा 
करे ¢ समाधान यह है कि जवतक “देवदत्त या यज्ञदत्त है यह कथा जगते 
उसके विषयमे जारी रहे अथौत्‌ जवतक वह जीवित रदे तवतक ज्ञान श्रादिमे 
पने आरमाको स्थापित रखता हुता अथवा श्चुम अध्यवसायसे युक्त होकर 
संयमका पालन करे । इस प्रकार द्रव्यभूत-यानी रागद्ेष रहित अथवा ` मुक्ति गमन्‌ 


२२२ ॑ सू्ृताङ्गभाषानुवादसदहिते [ अ० २३० २ 











कारसकाषीत्‌ "पण्डितः सदसद्िवेककठितः, एतदुक्तं भयति- देवदत्त 
इति कथा मतस्यापि भवति अतो यावन्मृत्युकारं ताब्यज्ञामदपरिस्या- 
गोपेतेन संयमादुष्ठाने प्रवर्तितव्यमिति स्यात्‌ ॥४॥ 





योग्य ओर सत्‌ तथा असत्‌ के विवेकसे युक्त साधु सरण परय्य॑त संयसका अनुष्ठान 
करे । भाव यह्‌ है कि सरनेपर भी देवदच' था ठेसी कथा जगते रहती है इसछिए 
यहो कहा गया है कि जबतक मूद्युकाल न आवे तबतक साधु लला अौर मदको 
छोडकर संयमका अुष्ठान करे ॥४॥ 


ननन 6 


दूरं श्रणपस्सिया सुखी, तीतं धम्ममणागयं तहा । 
पृडे परषेहिं माहे, अवि हण समयंमि रीय ॥५॥ 


छाया--दृरमचुदस्य यनिरतीतं धर्ममनागतं तथा । 
= © 
स्पृष्टः परुषे माहनः अपि हन्यमानः समये रीयते ॥ 
व्याकरण--( सुणी ) कर्तां ( दूरं ) क्म ( तहा ) अव्यय ८ तीतं, अणागयं ) धर्मके 
विशेषण हँ । ८ धम्मं ) क्म ( अणुपरस्सिया > पूर्वकालिकक्रिया ८ पर्पेहिं ) करण ( पुषे ) 
सुनिका विशेषण ( अविहण्णू ) सुनिका विदोषण ( समयंमि >) अधिकरण ( रीयद्‌ ) क्रिया । 
अन्वयार्थ--( मणी >) तीन कालका ज्ञाता सुनि, (द्रं) मोक्षफो (तहा) तथा 
( तीतं ) व्यत्रीत ओर ( अणागयं ) अनागत ( धम्मं ) जी्ोके स्वभावको ( मणुपरस्सिया ) 
देखकर ८ परुपेदिं ) कठिन वाक्य अथवा छादी आदिक द्वारा ( पुष्टे >) सपश किया जाता 
इभ अथवा ( अविहण्ण्‌ ) हनन किया जाता इभा भी ( समयंमि ) संयमे दी 
( रीयते >) चे । 
# [न ४५ 
भावार्थ-- तीन कालको जाननेवाला युनि, भूत तथा भविष्यत्‌ प्राणियोंके धमंको 
न ५, म ४१ 
तथा सो्तको देखकर कठिन वाक्य अथवा द्रड आदिक द्वारा स्पश प्राप्त करता हु 
श्रथवा मारा जाता हरा भी संयम मासे ही चलता रदे । 


टीका--किमारम्ब्यैदद्धिधेयमिति, उच्यते- 
दृरव्तित्वात्‌ दृरो-मोधस्तमद-पाद तं च्छा यदिवा दृरमिति- 








किख वस्तुका वलंब टेकर साधु एेखा करे सो शाङकरार वताते द-- 
दूरवर्ती होनेके कार्ण यदौ मोचको दूरः कदा है यथवा दीघंकालकों दुर 
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दीर्घकालम्‌ “अद्यः पयीरोच्य शनिः" कारत्रयवेत्ता दूरमेव दश्षयहि- 

अतीतं धर्मः स्वभावं-जीवानाणुचावचस्थानगतिरक्षणं तथा अनागतं 
च धर्-सखभाधं पर्यालोच्य रज्ञामदौ न विधेयौ, तथा स्पृष्टः हुतः 'परषै" 
दण्डकृशादिमिरवाग्मिर्वा 'माहणेःत्ति घुनिः “अविदण्णूत्ति अपि मायमाणः 
स्कम्दकशिप्यगणयत्‌ “समये" संयमे रीयते" तदुक्तमार्भेण गच्छतीर्यथः, 
पाठान्तरं वा सम्रयाऽदहियासणत्ति समतया सहत इति ।॥५॥ 








[ककय दा दानय ि्य्ाननया्दम्कक्यक वक्व कह पपि 


कहते हैँ । अतः त्रिकालदर्शी सुनि मोक्को देखकर तथा दुरकालको सोचकर लज 


ओर सद्‌ न करे) दूरकालको सोचना क्या है १ सो दही दशौते है--्रतीत यानी 
नीता हा जो धमं यानी स्वभाव है बह प्राणियोका ऊँची चौर नीची गतियो 
जाना है तथा भविष्यत्‌ कालका जो स्वभाव है इन दोनोंको जानकर मुनि लजना 
छ्नौर सद्‌ न करे । तथा लाठी, चाघुक अथवा कठिन वाक्यसे सश पाकर अथवा 
मारा जाकर भी युनि, स्कन्दकके शिष्यकी तरह शाखोक्त संयम मा्गेसे ही विचरे । 
यह “समया हियासषए यह पाठान्तर भी भिलता है इसलिए उक्त म॒निराज सम- 
भावसे पूर्वोक्तं आपत्तियोको सहे यह अथं जानना चाहिए ॥ ५ ॥ 


पणणसमत्ते सया जए समताधम्म मुदाहरे मणी । 
सुमे उ सया श्रलूसए णो कुञ्मे णो माणि साहणे ॥६॥ 


छाया- प्रज्ञासमाप्तः सदा जयेत्‌ समताधमे युदाहरेन्छनिः। 
र्मे तु सदाऽल्षकः नो कुष्येन्नो मानी माहनः ॥ 


च्याकरण--( पण्णसमत्ते ) खनका विशेषण ( सुणी ) क्ता ( सया >) अध्यय (८ ज्‌ ) 
क्रिया । ( समयाधम्मं ) कमं ( उदाहरे ) क्रिया ( सुहमे ) अधिकरण । (८ अलसष ) 
खनिका विरोेषण ( इन्ते ) क्रिया ( माणी, माहे ) सुनिका विशेषण । 


जन्वयाथं--( पण्णसमत्ते ) पूणं उद्धिमान (अणी) साधु (सया) सदा (जए) 
कमपार्योको जीते! ( ससया धम्मं ) तथा समतारूप धर्मो ( उदादरे ) उपदेशा करे 1 
८ सुमे उ ) संयमके विषयमे ( सया ) सद्‌! (जूसए ) जविराधक होकर रदे (णो ङ्त ) 
तथा क्रोधन करे ( णो माणी माहणो ) एवं साघु मान न करे । ॥ि 


थ क ष [4 भ ४ 
भावाथ--युद्धिमान्‌ खनि सदा कपायोंको जीते एवं समभावसे अर्िंसाधर्मका 
उपदेश करे । संयमकी विराधना कभी न करे, एवं क्रोध तथा मानको छोड देवे । 


३० 
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टरीका--पुनरप्युपदेशान्तरमाह- 

प्रज्ञायां समाप्रः-प्रज्ञासमप्रः- पटुः, पाठान्तरं चा षण्डसमस्थे। 
प्ररनविषये प्रसयुत्तरदानसमथः (सदाः सथैकाऊं जयेत्‌, जेयं कषायादिक- 
मिति शेषः । तथा समया समता तया धर्मभू-अर्हिसादिरक्षणम्‌ “उदा- 
हरेत्‌" कथयेत्‌ श्निः" यतिः घर्मे तु-सयमे यत्करतव्य॑तस्य॒अद्पकः 
अविराधकः) तथा न हन्यमानो वा पूज्यमानो वा कृष्येन्नापि मानी 
गवितः स्यात्‌ साहणो' यिरिति ॥६॥ 


सूत्रकार फिर दूसरा उपदेश देते है- 

जिसने बुद्धिके विषयमे समाधि कर दी है अर्थात्‌ जो पूण बुद्धिमान्‌ है । ऽसे 
श्रज्ञासमाप्तः कहते है । यहो ““परहसमस्थे” यह्‌ दुसरा पाठ भी पाया जाता है । 
इसका अर्थं यह्‌ है कि भ्र्रके उत्तर देनेम समथं पुरुष । इस प्रकार वह पुरुष जीतने 
योग्य कषायोंको सदा विजय करे । तथा अहिंसा आदि धर्मक समभावसे उपदेश 
करे । तथा मुनि, संयमानुष्ठानकी विराधना न करे ! वह मारा जता हृ क्रोधं 
न करे तथा पूजा जाता हुभा गवं न करे | ६ ॥ 


-- "व (व्व 
वहुजणणमणंमि संबडो सव्वटूठेहिं ररे अ्रशिस्सिए । 
हदएव सया ्रणाविल्ले धम्मं पादुरकासी कासवं ॥७]॥ 


छाया--वहुजननमने संवृतः सवार्थरनरोऽनिभितः। 
हदव सदाऽनाविलो धमं प्रादुरकाषीत्कादयपम्‌ ॥ 
व्याकरण--( वहुनणणम्णंमि >) अधिकरण ( संबुडो >) नरका विशेषण ( णरे ) कतां 
८ हद्‌ ) उपमान कतां ( सया ) अव्यय ( अणाविरे ) नरका विदेपण (सब्वहेहिं भणिस्सिए) 
नरका विशेषण ( कासवं >) धमंका विरेषण ( धम्मं ) कमं ( पाटुरकासि >) क्रिया । 
अन्वयार्थ -( बहुजणणमर्णमि ) बहुत जनोँसे नमस्कार करने योग्य, यानी धर्म 
८ संबडो ) सावधान रहनेवाखा ( नरे ) सदुप्य, ( सब्बे ) सव पदाथेमिंसे ममताको 
हटाकर ८ हदव ) तावदी तरह ( सया ) सदा ( अणाविरे ) निम रहता हआ 
( कासवं ) काश्यपगो्री भगवान्‌ महावीर स्वामीके ( धम्मं ) धर्म॑को ( पादुरक्यसि ) 
प्रकट करे । 
भावार्थ-- वहत जनेसि नमस्कार करने योग्य धम सदा सावधान रहता हता 
सुप्य, यनान्य आदि वाद्य पदार्थों आसक्तं न रहता हा तालावकी तरद निमल 
होकर काश्यपगोच्ी भगवान्‌ महाबीर स्वामीके धर्मक्रो प्रकट करे । 
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चय यययय्य्य्य्य्य्ययप्य््य्य्य्य्य्य्य्व्य्य्य्सय्य्य्य्----- 
दीका--अपि च वहून्‌ जनान्‌ आमानं प्रति नामयति-ग्रही- 
करोति ते बौ नम्थते-सतूयते बहुजननमनो धर्मः, स॒ एव बहुमिरैनेर- 
स्मीयाली यायेन यथाऽभ्युपगमप्ररंसया स्तूयते प्र्स्यते, रथम्‌ ! 
अत्र कथानकं राजगृहे नगरे भ्रणिको महाराजः, कदाचिदसो चतु- 
विधबुद्श्युपेतेन पुत्रेण अमयङषारेण सार्मास्थानस्थितस्तामि स्ताभिः 
कथामिरासाश्चक्रे, तत्र कराचिदेवम्भूता कथाऽभूत्‌, तद्यथा--इटरोकर 
धाभिकाः बह; उताधार्भिक्ा इति १ तत्र समस्तपषदाऽभिदहितम्‌ यथाऽ 
त्राधामिकाः बह्षो रोकाः धथ तु शतानामपि मध्ये कथिदेवैको 
विधत्ते, तदाकण्याभयङ्मरेणोक्त-यथा प्रायज्ञो लोकाः सवे एव 
धार्मिकाः) यदि न निधयो मवतां परीक्षा क्रियताम्‌, पषदाऽप्यभिहितम्‌ 
एवमस्तु, ततोऽभयङ्कमारेण धवहेतरप्रास्तादद्य कारिदम्‌, धोपितिं च 
दिण्डिमेन नगरे, यथा यः कथिदिह धामिकः स॒ सर्वोऽपि धव्रर- 
प्रासादं गृहीतवरिः प्रमित, इृतरस्त्वितरमिति, ततोऽसो लोकः सवीऽपि 
धवलप्रासाद्मेव प्रविष्टो निगच्छंश्च कथं तवे धार्मिकः? इयेवं पष्टः 


जो, बहुत जनको अपने प्रति शुका देता है अथवा जो बहुत जनोसे 
प्रशंसा किया जाता है उसे "बहुजननमन' कहते है । वह्‌ धमं दै क्योकि धम॑को ही 
बहुत लोग अपने अपते छभिप्राय तथा स्वीकारकफे अनुसार प्रशंसा किया करते है । 
कैसे १ इस विषयमे एक कथानक है--राजगृह्‌ नगरं श्रेणिक नामक राजा रहते थे । 
वह्‌ किसी समय, चतुर्विष बुद्धिसंपन्न अपने पुत्र अमयङ्कमारके साथ समामे बैट- 
कर नाना प्रकारकी कथास चित्त विनोद कर रदे थे । किसी ससय वदो यह्‌ प्रसंग 
छिड़ गया करि इसलोकमे धामिक बहुत है अथवा अधार्मिक पुरुष वहत है १ 
इस विषयमे समस्त समासदोने यह्‌ कहा कि “इसलोकमे अधार्मिक पुरुष ही बहुत 
ह । धमे तो कोई सौमेसे एकाथ पुरुष ही करता है" यह सुनकर श्रभयञमारने 
कहा रि “प्रायः सभी लोग धार्मिक ही दहै यदि निश्चय नहो तो आप परीक्ता 
करलं । सभासदोते का कि एेसा ही हो । इसफे पश्चात्‌ अभय कमारने एक श्वेत 
ओर दूखरा छृष्ण दो महल बनवाए श्नौर नगरमे यदह घोषणा कराई फ “जो को$ 
धार्मिक है बह सभी पूजाकी सामघी ठेकर्‌ श्वेत महलमे प्रवेश करे भौर जो चधार्भिक 
है वह्‌ छष्ण प्रासादमे चलाजायः इसके पवात्‌ सभी छोग धवल प्रासादे ही गए । 
जव वे निकलने ले ते उनसे पूषा गया कि “तुस किस प्रकार धार्मिक हो" १ इस ` 
र्षपर किसीने कदा कि मै किसान ह इसलिए वहुरसे पकी मेरे धान्ये दाने -. ` 
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न 
कथिदाचष्टे- यथाऽहं क्कः अनेकशकुनिगणःमद्वान्यकौरस्मानं 
प्रीणयति खरफसमागतधान्यकणाभिक्षादानेन च धर्म इति, अपरस्त्वाह- 
यथाहं ब्राह्मणः षट्कमाभिरतः तथा बहुशौचस्नानादिभिर्येदविहितालुष्ठानेन 
पितृदेवस्तपंयाभि, अन्यः कथयति यथाऽहं बणिक्छरोपजीवी 
भिक्चादानादि्रृत्ः + अप्रस्त्विदमाह--यथाश्टं इुरपुप्रकः न्यायागतं 
निगातेक इटुम्बकं पारयाम्येव, तावत्‌ शपाकोऽपीदमाद-यथाऽ्दङल- 
क्रमागतं धमेमदुपारयामीति मन्निश्रया्च बहवः पिशितथुजः प्राणात्‌ 
संधारयन्ति, इस्येव सर्वाऽप्यात्मीयमार्मीयं व्यापार घुदिर्य धमै तियो- 
जयतति, तत्रापरमसितप्रारादं भरावकदयं प्रविष्टम्‌, तच्च किमधरमाचरणं 
भवद्धयासकारीत्येवं प्ट सत्‌ सङ्रन्मच्निषृ्तिभङ्गव्यलीकमकथयत्‌ 
तथा साधव एवात्र परमाथतो धार्मिकाः यथागृहीतप्रतिज्ञानिवीहण- 
समथः, भस्माभिस्तु- 

अवाप्य मानुषं जन्म, छञ्ध्वा जनश्च श्ञासनम्‌ । 

छत्वा निघृत्ति मधस्य सम्यक्‌ साऽपि न पाङिता” ॥१॥ 











प्रपनी दप्ति करते है तथा खलिहान मे अये इए धान्यरमेसे भिक्ता दैनेसे सुभको 
धर्भेका लाभ होता है इसलिए मँ धार्मिक हँ । दूसरे कदा कि मेँ बाह्मणः मष्‌ 
कर्मे तत्पर रहकर शोच स्नान आदिके द्वारा वेदोक्त विधिके अनुसार पितर ओर 
देवताश तर्पण करता दँ इसलिए मै धार्मिक हूं दूसरा कहता है कि म वणिक्‌ इक 
यानी उ्यापारफे वारा जीविका चलाता हुता भित्ञादान चादि काम्यम प्रवृत्त रहता 
हं इसलिए मेँ धार्भिक ह । दुखरेने काकि मे ङुल पु हँ इसलिए न्यायसे उलन्न 
्राश्रय रहित अपने छटुम्बक्तो पोषण करता हँ इसलिए मं धार्मिक ह| अंततः 
चाण्डाले भी यह कहा कि मेँ अपने छुल परम्परागत धर्॑का पालन करता दँ ओर 
मेरे आधीन बहुतसते मांसाहारी अपने प्राणोको धारण करते हैँ इसलिए मँ धर्मिक 
हं । इस प्रकार सभी छोग अपनेनखपने व्यापार को धम॑मे स्थापित करने खगे । परंतु 
वहोँ दो श्रावक कृष्णम्रासादमे प्रवेश किए हुए थे। उनसे ज्र पटा गया कि "दुम 
लोगो कौनसा अधर्मं किया है" तो उन्दोनि कहा कि “हम लोगोने मदयपानकरा 
त्याग लेकर एकवार उसे तोड़ दिया है । वस्तुतः साधु दी इस जगतमे धार्मिक 
जो अपनी रहकर हई प्रतिक्ञाको निह करनेमे समथ ह । हमलोगोनि तो मनुष्य 
जन्म पाकर तथा चैन शासनको लाभकरके मयपीनेका ्याग लेकर भी अच्छी तरह 
उसका पालन नदीं किया है इस त्रत भंरक्रे कारण श्रपनेको श्रामिक तथा घधमसे 


दषायपरि्यागपू्वकथमेप्रवचनाधिकारः २३७ 
--------------------------------- ज्यययसय 
अनेन वतभङ्घेन मन्यमाना अधार्मिकम्‌ । 
अधमाधममास्मान, कृष्णप्रासादमाभिताः ॥२॥ 
तथाहि-- ॥ ॥ 
सज्ञागुणोघजननीं जननी मिवाया । 
मस्यन्तश्ुद्रहदया मसुबतमानाः ॥ 
तेजस्विनः सुख मघनपि सत्यजन्ति । 
सप्यत्रतव्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ ॥३॥ 
घरं प्रष्टं ज्वलितं इताशन न चाऽपि स्च चिरसंचितवरतम्‌ । 
व्रं हि मृस्युः सुविशुद्धचेतसो न चाऽपि शीलस्खलितस्य जीवितम्‌ ॥४॥ 
इति तदेवं प्रायशः सर्वोऽप्यात्मानं धार्मिकं मन्यत इति कृता बहु 
जननमनो ध इति स्थितम्‌ । तसम संधतः समाहितः सन्‌ नरः पुमाम्‌ 
सार्थैः वाद्याभ्यस्तरेधेनधास्यकरुत्रममस्वादिमिः अनिधितः अप्रतिबद्धः 
सन्‌ धर्मं प्रकारितवानिस्युत्रेण सह सम्बन्धः निद्नमाह-हददइव खच्छा- 
स्मस्ा भृतः सदा अनापिरः अनेकमर्स्यादिजलचरसंक्रमेणाप्यना- 
ुरोऽकट्षो चा क्षान्त्यादिलक्षणं धमं प्रादुरका्षीत्‌ प्रकदं तवाम्‌ यदि बा 
एवंमिरि्ट एव पादय तीथेङ्करसम्बन्धिने धमं प्रकाशयेत्‌ छन्दसत्वाद्‌ 
वतेमाने भूतनिर्देश इति ॥ ७ ॥ 


क 
सधम समभाकर हमने कृष्ण प्रासादका अआश्रय लिया है । क्योकि-लजा आदि 
गुण समूहको सपन करनेवाली अत्यंत शुद्धहृदया आय्यो माताके समान भ्रतिज्ञा्ी 
सेवा करनेवाङे सप्यत्रतव्यसनी, तेजस्वी पुरुष अपने प्राणोंको सुखपूरवैक छोडदेते है 
परन्तु प्रतिज्ञाको नहीं छोडते है । जलती हुई आगमे प्रवेश करना अच्छा । परन्तु 
चिरसंचित त्रतको तोड़ना अच्छा नहीं । शुद्ध चित्तवाले पुरुषा मरजाना भी अच्छा 
पर्त शील पुरुषका जीवन अच्छा नहीं। इस प्रकार समी लोग प्रायः 
अपतेको धार्मिक ही नानते है इसलिए यहो धमेको वहुजननमन कहा है यह बात 
सत्य है । उस धम॑मे सावधान होकर मनुष्य, बाह्य धनधान्य कलन आदि तथा 
आभ्यन्तर समता आदि पदार्थोमे आसक्त न. रहकर धर्म॑को प्रकट करे यह्‌ 
उत्तर गाथाके साथ सम्बन्ध है । इसविषयमें द्टान्त दिया जाता है । जैसे ताङाब 

ष जलसं भरा हा होता हे । अथवा वद्‌ जैसे अनेक जलचरोके संचारसे 
को  अथना इ दता इ हय साघु तीथकर सम्बन्धी 
धमको अकाश करे, यँ बतेमानमे छान्दसत्वात्‌ मूतका निर्देश किया है ५] 
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वहे पाणा पुटो सिया पत्तेयं समयं समीहिया । 
जो मोणपद्‌ं उवर्‌िए, विरतिं तत्थ श्रकासि पडिए त 
छाया--च॒हवः पराणाः प्यम्‌ भिताः प्रत्येकं समतां समीक्ष्य । 
यो मोनपदयुपस्थितो विरतिं तत्राकारषीत्‌ पण्डितः ॥ 
व्याकरभ--( वहवे › प्राणीका विन्ञेष्रण ( पाणा >) कतां ८ पुढे ) अव्यय (सिया) 
प्राणीका विदोषण ( पर्तरय ) अब्यय ( समयं ) कमं ( समीदहिया ›) पू्कालिक क्रिया । 
(८ जो ) कर्ता ( सोणपदं ) कमं ( उव्ठिए्‌ ) कर्तांका विशेषण ( तत्थ ) अधिकरण ( विरति ) 
करम ( अकासी ) क्रिया ( पंडिए ) कतां । 
अन्वयाथं--( वहवे ) बहुतसे ( पाणा >) प्राणी ( पुढो ) प्रथक्‌ एथ ( सिया ) इस 
जगते निवाक्च करते हे 1 ८ पत्तेयं ) प्रत्येक प्राणीको ( समयं ) समभावते ( समीहिया ) 
देखकर ८ मोणपदं ) संयमने ( उवष्ठिए >) उपस्थित ( पंडिए्‌ ) पण्डित पुरुष ( तस्थ ) 
उन प्राणियीके घातसे ८ विरति > विरति ( अकासी >) करे । 
भावार्थ--इस संसारमे बहुतसे प्राणी प्रथक्‌ प्रथक्‌ निवास करते हैँ । उन सव 
प्राणिर्योको समभावसे देखतेवाला संयम मागमे उपस्थित विवेकी पुरष उन प्राणि्योके 
घातसे विरत रहे । 
टीफा-- स बहुजननमने धरे व्यवस्थितो यादग्‌ धरम प्रकाश्चयति तदश 
यितुमाह--यदि वोपदेश्ान्तरमेवाधिङृत्याह-- बहवे इत्यादि, बहवः 
अनन्ताः प्रणाः दश्षविधवप्राणभारूत्वात्तदमेदोपचारात्‌ प्राणिनः परथगिति 
प्रथिन्यादिभेदेन हमवादरपय्याप्कापप्यापतिनसफमस्यादिमेदेन वा संसार 
माभिताः तेषाश्च पथगाधितानामपि प्रत्ये समतां दुःखटेपितं ख 
प्रियत्वश्च समीश्य द्षटरा यदिवा समतां माध्यस्थ्यश्ुपेकष्य (त्य) यो 
मौनीन््रपदज्ुपस्थितः संयमभाभितः स साधुः तत्र अनेकमेदभिननप्राणि- 


सथा ७४ ऋज ध क्क 





कथ 





[1 


बहुत जनोंसे नमस्छत धरममे स्थित साघु, जैसा धमेको प्रकाश्च करता दै वह 
दिषानेके लिए सूत्रकार कहते दै--त्रथवा दूसरा उपदेश करते दै-- 

दशविध प्राणोको धारण करनेके कारण वर्ह प्राणोके साथ श्रभेद्‌ श्रारोप 
करके प्राणियोको प्राण कहा दै । इस जगत्‌ प्रथिवी रादि मेदसे अथवा सूष्ष्म, 
वादृर, परय्योप्र, अपर्याप्त र नरकगति श्रादिं भेदसे च्ननन्त प्राणी निवास 
करते दै । प्रथक्‌ रहनेवाले वे प्वयेक प्राणी समान रूपसे दुःखके साथ देप चौर 
सुखकर साथ प्रेम करते है, यद द खद्रर यथवा सव प्राशियोक्रे विपथं मध्यध्यवरत्ति 
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गे दुःखद्धिषि सुखामिलाषिणि सति तदुपघाते कतव्य विरतिभकार्षीत्‌ 
कुर्यादिति, पापाड़ीनः पापानुष्ठानाद्‌ दवीयान्‌ पण्डित इति ।। ८ ॥ 


धारण करके संयममें उपरिथत पापके अनुष्ठानसे दुर ॒रहनेवाला परिडित पुरुष, दुःख 
द्वेषी चौर छु प्रेमी उन नेक भेदव प्राणियोंके घाततसे विरत रहे ॥ ८ ॥ 
~न 


धम्मस्स य पारए मणी श्रारभस्सय श्र॑तए ठिए। 
सोयंति य णं ममाणो ` णो लव्मंति णियं परिग्गह्‌ ॥६॥ 


छाया--धर्मस्य च पारभो युनि रारम्भस्य चान्तके स्थितः । 
शोचन्ति च समताबन्तः नो रभन्ते निजं परिग्रहम्‌ ॥ 
व्याकरण--( धम्मरस ›) सम्बन्धषष्ठयन्त । ( पारगो >) सुनिक्छा विरेषण । ( आरंवस्स ) 
सम्बन्धषष्ठ्यन्त । ( अंतषए्‌ ) अधिकरण । ( िए >) सुनिका विदोषण । ( सुणि ) कतां । 
( ममाइणो ) कर्ता । ( सोति ) क्रिया । ( णियं ) कमं विक्षेपण । ( परियं ) कमं । 
(ख्न्म॑तिक्िया। $ क 
अन्वयाथ-( धम्मस्स ) धर्मका (पारगो) पारगामी ( भारंभस्स ) जरम्भके ( अतण ) 
अन्तमे ( टिए ) स्थित पुरुष (८ यणी ) युनि कदलखाता है। ( समादणो ) समतावारे 
पुरुप, ( सोयंत्ति य ) कोक करते है ८ णियं ) अपने ८ परिम्गहं ) परिग्रहको ८ णो रुन्भंति ) 
नहीं प्राक्त करते द । 
भावाथ-जो पुरुष धर्मके पारगामी ओर आरम्भके अभावमें स्थित है उरे 
सुनि समना चाहिए । ममता रखनेवाले जीव परिभहे लिए शोक करते है ओर 
वे शोक करते हुए मी अपने परिपरहको प्राप्र नदीं करते । 
टीका-- अपि च धरमेस्य श्रतचासिभेदभिन्नस्य पारं गच्छतीति 
पारगः; सिद्धान्तपारगामी सम्यच््चारििबुष्ठायी वेति, चाखिमधिह्ृत्याद- 
'आरम्भस्यः सावयावु्ठनरूपस्य अन्ते पयेन्ते तदमावस्ूपे स्थितो ुनि- 
भेवति ये पुनर्नवं भवन्ति ते अङृतधमीः मरणे दुःखे वा सुस्थिते आत्मानं 








1 








1 
चोर भी-भ्रुत अओौर चारित्र मेदसे धर्मं द्विविध है--ेते धर्मको जिसने पार 
किया है अथोत्‌ जो सिद्धान्तका पारगामी है अथवा जो सम्यक्‌ चारिका अुष्ठान 
करता चट्‌ सुनि कदलाता ह । चारिजके विषयमे कहते है कि जो सावद्य अनुष्टानके 
शन्तमे अथात्‌ अमावमे स्थित रहता है ह्‌ पुरुष सुनि है 1 परन्तु जो एसे नदीं है 
वे धमोचरण नहीं किए हुए पुरुष, मर्ण अथवा दुःख उपस्थित होनेपर अपने 
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सोचन्ति, णमिति बाक्यालङ्कर, यदिवेश्मरणादौ अथनादे वा ममाईणोः 
ति ममेदमहमस्य स्वामीत्येषमध्यवक्रायिनः शोचन्ति, शसोचमाना अप्येते 
“निजम्‌” अ्मीयं परि समन्तात्‌ ग्यते आस्साच्ियत इति पररः । 
हिरण्यादिरिषिस्वजनादिवा तं नष्ट मृतं बा "न लभन्ते न प्राप्तुबन्तीतिः 
यदि वा धर्मस्य पारं निमारम्भस्यास्ते व्यवस्थितमेनमागत्य खजनाः' 
मातापित्रादयः शोचनिति 'ममत्वथुक्ताः स्नेहाटवः स च ते कमन्ते 
निजमप्यात्मीयपरि्रहबुद्धया गृहीतमिति । ९ ॥ 








प्रास्माफे लिए शोक करते है । "णः शब्द वाक्याटंकारमे आया है । अथवा इष्ट 
भरण श्रौर अ्थनाश होनेपर “यह मेरा है श्रौर मँ इसका स्वामी ह" एेसा अध्यव्‌- 
साय रखनेवाले वे उसके लिए शोक करते है । क्षोक करनेपर भी वे अपने उस 
परिग्रहको नदीं प्राप्त कसते है । जो चारो तरफसे अपने आधीन किया जाता है । 
उसे परिपरह कहते ह । वह सुवण आदि चौर स्वजन शादि है । नष्ट हुए सवणे 
आदिको अथवा मरे हए स्वजन आदिको वे नहीं प्रा करते है । अथवा, धमेका 
पारगामी चौर आरम्भके अन्तमें स्थित सुनिके पास आकर उसके माता पिता आदि 
स्वजनबगे उस सुनिपर ममत ओर सेद करते हए शोक करते है परन्तु उस मुनिको 
अपना परिग्रह सममते हए भी वे उन्हें प्राप्न नहीं करते है । 


-- पकस्व 


इह लोग दुहावहं वि परलोगे य दुह दुहावहं । 
विद्धसणधम्ममेव तं इति विञ्जं कोऽगार मावसे ॥१०॥ 


छाया--इहरोकदुःखावदहं विधाः परलोके च दुःखं दुःखावहम्‌ । 
विध्वंसनधर्मैमेव तद्‌ इति विद्धान्‌ कोऽगार्‌ मायसेत्‌ ॥ 


य्राकरण--( इहखोगदुहावहं, परखोगे विय दुहं दुहावहं ) कमं ( विड ) क्रिया । 
( तं विद्धंसणधम्मं ) भध्याहत अस्ति क्रियाका कतां ( एव ) अच्यय ( इति 9 भव्य 
( विजं ) कर्तीका विशेषण ( को ) कता ( आगारं >) कमं ( अवसे » क्रिया । 

अन्वयार्थ-( इदरोगढुहाव्ं ) सौना चौदी भौर स्वजन वगं दस रोके दुःख देनेवा 
द ८ परकोगे य ) ओर परलोकमे भी ( दुं ददावहं ) दख देनेवाटे दँ । ( वि) य 
जानो । (तं) वह ( विद्ध॑सनधम्ममेव ) नश्वर स्वभाव है ( इति विभ्जं) यदह जाननेाला 
(कौ) कौन पुर ( जयारं >) गृदुवासर्म ( जावसे ) निवास कर सक्ता द ?। 


रिरण्यस्वजनादीनांनश्वरत्वाधिकारः २४१ 
= 
मावार्--सोना चोधी शर स्वजन वमे, सभी परप्रद इसलोक तथा परलोके 
दुःख देनेवाले है । तथा सभी नश्वर है, रतः यह जानने वाला कौन पुरुष गृहवास 
को पसन्द कर सकता है ! । ~ 4 

टीका-अत्रान्तरे नागाज्चुनीयास्तु पठन्ति “सोडण तयं उवद्ियं केद भिदी 
विश्वेण उष्ठिया । धम्पमि अणुत्तरे एणी) तपि जिणिज्ञ दमेण पंडिए ॥१॥ 
एतदेवाह-इह अस्मिन्नेव रोके दिरण्यस्वजनादिक दुःखमाचहति । 
'विङत्ति विधाः जानीहि, तथाहि--अ्थानामजने दुःखमर्जितानाश्च रक्षणे । 
आये दुखं व्यये दुःखं चिगरथं दुःखमाजनम्‌” ॥ १ ॥ तथादहि--^रेापयः 
किसलयानि च स्कीनां विर्भ्योपकण्डविपिनं सवङ्कलश्च दहितवा। ` 
करं ताम्यसि हिप ! गतोऽसि वश करिण्याः, स्नेहो निबन्धनमनथंपरम्प- 
रायाः ॥ २॥ परलोके च हिरण्यस्वजनादिममत्वापादितक्मेजं दुःखं 
भवति, तदप्यपरं दुःखमावहति, तदुपादानकमपादानादितिभावः । तथे- 
तदुपाजितमपि विध्व॑सनधर्म विश्षररुखमभावं गखरमिल्यथैः हत्येवं विदान्‌ 
जानन्‌ कः सकर्णंः अगारासे गृहवासमावसेत्‌ गृदपाश्चमदुबध्नीया- 
दिति । उक्तश्च “दाराः परिभवकाराः बन्धुजनो बन्धनं विषं विषयाः । 


यँ नागाजँनीय यह पाठ करते है “सोडण' इत्यादि । अथात्‌ कोर गृहस्थ 
य॒निको बहो आए हुए जानकर विषघ्न करलेके लिए यदि अवे तो अुत्तर धर्में 
स्थित परिडत सुनि उनको इस रीतिसे जीत लेवे थही बात सूत्रकार कहते है- 

हिरण्य ओर खजन आदि, इसलोकमे भी दुःख उदन्न करते है यह जानो । 
क्योकि धनको पदा करनेमे दुःख होता है चौर पैदा क्रि हृए धनकी र्ता करने 
दुःख होता दै । धनको प्राप्त करने दुःख होता है ओर भ्यय करने दुःख होता 
है इसलिए दुःखोंका पात्र धनको धिकार है । तथा दे करिराज ! तू खा नदीक्ना 
जल, सकी चरक्तके पत्ते चीर पने कुलको छोड़कर क्यो दुःख भोग रहे ह १। 
इसका कारण यही है कि तुम हथिनीके वश हो गए दो दीक है संसारमें स्नेह दी अनर्थं 
परपरा कारण है । परलोकमें भी दिरए्य श्रीर्‌ स्रजनक्नो ममतासे उतपन्न कर्मसे 
दुःख होता है। बह दुःख, फिर दूसरा दुःख उपपन्न करता है क्योकि उससे किए 
हए कमके द्वारा किर दुःख होता है । तथा उपार्जन क्रिया इश्ना मी धन नग्धरस्वमाव 
हे स्थिर नहीं है अतः इस वातक्तो जाननेबाला शौन विद्धान्‌ पुरुष, गृहवासको पसन्द 
शर सकता है अथवा गृहपारमे चअपनेको वध सकता है १. कटा भी है दाराः” 


भथात्‌ खी अपमान करती है । बन्धुजन धन्धन है । विषय विषे तुख्य ै तथापि 
| ३१ 
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कोऽयं जनस्य मोहो ? ये रिपवस्तेषु पुहदाशाः' ॥ १० ॥ 





मजुप्यका यह क्या मोह है कि जो शानु ह उनमे वह भि्रकी आशा रता है ॥१०॥ 
| । -न््धन्न् | 
महयं परिगोव जाणिया जावि य वेदणपूयणा इहं । 
सुमे सले दुरुूढरे विउभता पयहिज्ज संथवं ॥११॥ 
छाया- महान्तं परिगोपं ज्ञात्वा याऽपि च बन्दनपूजनेह । 
घक्ष्मे शस्ये दुरुद्ररे विदराच्‌ परिजद्यात्‌ संस्तवम्‌ ॥ 


व्याकरण--( महयं ) परिगोपकां विशेषण । ८ परिगोवं ) क्म । (८ जाणिया ) पूर्व 

कालिक क्रिया । (जा) सर्वनाम । वन्दन पूजनका विरोषण (अनि) (य) अभ्यय। 
( इह >) अव्यय । ( वंदन पूयणा ) अध्याहृत अस्ति क्रियाका कर्ता । (८ विउमंता >) कर्ता । 
८ सुमे ) शस्यका विद्षेषण । ( दुरूढरे ) शच्यका विशेषण । ( सस्रे ) जध्याहृत अस्ति 
क्रियाका कर्ता । ( संथवं ) कमं । ( पयहिज ›) क्रिया | 

अन्वयाथं-( महयं ) सांसारिकजीवोका परिचय महान्‌ ( परिगोवं ) पंक है (जाणिया) 
यह जानकर ( जावि य ) तथा जो ( इइ >) इसलोकरमे ८ वंदन पूयणा >) वन्दन ओर पूजन है 
उसे भी क्के उपशमका फर जानकर ( विउमंता ) विदान्‌ युरष गवं न करे क्योंकि गर्व, 
( सुहुमे > सूक्ष्म ( सछे ) शस्य है "( दुरे ) उसका उद्धार करना कठिन है । ८ संथवं ) 
अतः परिचयो ( पयहिज ) व्याग देवे । | 

भावाथ सांसारिक जीवोके साथ परिचय महान्‌ कीचड़ है यह जानकर मुनि 
उनके साथ परिचय न करे तथा बन्दन श्रौर पूजन भी केके उपशमका एल है यह 
जानकर सुनि वन्दन पूजन पाकर गवे न लावे क्योंकि गवे सूक्ष्म शस्य है उसका 
घद्धार करना कठिन होता है । 


टीका- पुनरप्युपदेशमधिकरत्याह-'सहान्त संसारिणां दुस्त्यजत्वान्महता 
चा संरम्भेण परिगोपणं परिगोपः द्रव्यतः पङ्कादिः भावतोऽभिषवङ्कः तं 


फिर दुखरा उपदेश देनेके लिए सूत्रकार कहते दै- 

संसारी जीवके लिए पस्विय छोडना कठिन है इसलिए परिचयको यीँ महान्‌ 
कहा है । अथवा महान्‌ संरंभ अथेमे यों महत्‌ शब्द्‌ चाया है। जो प्राणिर्योको 
च्रपतेमे फसा ठेता है उसे "परिगोपः कहते हैँ । वह परिगोप दो प्रकारका दहै षक 
द्रव्य पस्मोष चौर दूसरा भाव "परिगोपः । द्रव्य परिगोप पंक ( कीचड़ को कहते 
है न्रौर संसारी प्राणियोकि साथ परिचय था आसक्ति भावपरिगोप हं । इसका 
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ज्ञाता! सखरूपतः तद्धिपाकतो वा परिच्छिद्य याऽपि च प्रव्रजितस्य सतो 
राजादिभिः कायादिमि बन्दना वस््रपात्रादिभिथ पूजना तां च इद 
अस्मिन्‌ रोके मौनीन्द्रे वा शरासने व्यवस्थितेन कमोप्चमजं फलमित्येवं 
परिज्ञाथोत्सेको न विधेयः, किमिति १ यतो गवातमकमेतरक्ष्म सर्य 
पर्पते, सषपत्वाच 'दुरुद्र' दुःखेनोद्धतं शक्यते, अतः धिद्रान्‌ः सदसद्विवे 
कन्नसतत्तायत्‌ श्व॑स्तवे' परिचयमभिष्वङ्ग "परिजात परित्यजेदिति । ना- 
गाज्जनीयास्तु पठन्ति- 


^“"पलिमंथ महं वियाणिया, जाऽविय वंदणपूयणा इह । 
सुह स्ट दुद्र, तपि जिणे एएण पंडिए" ॥१॥ 


अस्य चायमथंः-साधोः स्वाध्यायध्यानपरस्येकान्तनिःस्पृहस्य योऽपि 
चाये परैः बन्दनापूजनादिकः सत्कारः क्रियते असावपि सदयुष्ठानस्य 
सद्रते बा महान्‌ परिमन्थो-बिन्वः, आस्तां तावच्छब्दादिष्भिष्वद्ः 
तमित्येवं परिज्ञाय तथा च्मश्स्यं दुरुद्धरं च अतस्तमेपि जयेद्‌" अपनयेत्‌ 
पण्डितः "एतेनः वक्ष्यमाणेनेति ॥ ११ ॥ 





स्वरूप भौर विपाकको जानकर सुनि इसे स्याग देवे । तथा प्रव्रज्या धारण किए हृष 
सुनिकी जो राजा महाराजा आदि, शरीरसे बन्दना ओर वखपात्र आदिके द्वारा 
पूजा करते हँ उसको इसलोकमे अथवा जैनेन्द्र शासने स्थित सुनि, कर्मके उपशमका 
फल जानकर गवे न करे । क्यों गवे न करे ? क्योंकि यह्‌ गवे, प्राणियोके हदयका 
सष्ष्म शस्य है ओर सूक्ष्म होनेके कारण यह्‌ दुःखसे उद्धार किया जाता है । अत 
सत्‌ ओर असत्‌ का विवेक रखने वाला सुनि परिचय अौर ग्व न करे | इस 
गाथाके स्थानम नागाञ्जंनीय “पलिमंथःः इत्यादि गाथा पदृते है । इसका अथं यह 
दै कि--स्वाध्याय रौर ध्यानम तपर, एकान्त निसप्रह्‌ विवेकी पुरुष दूसरे लोगोंसे 
फिए्‌ हुए बन्दन पूजन आदि सतकारको सत्‌ ्लुष्ठान ओर सद्गतिका महान्‌ विध्न 
जानकर उसे छोड देवे । जव कि वन्दन पूजन श्रादि भी सत्‌ अनुष्ठान या सद्रतिका 
विघ्न रूप है तब फिर शब्दादि विषयोमे आसक्तिटी तो बात दी क्या है अतः बुद्धिमान्‌ 
पुरुष आगे कहे जानेवाङे उपायसे उस दुरुद्धर सृष्ष्म शल्यको निकार दे ॥११।। 
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एगे चरे (र) ठा मासणे, सवणे एगे ग) समाहिए सिया । 
भिक्ख्‌ उवहाणएवीरिए वदगुत्ते श्रञ्यफनत्तसवुडो ॥१२॥ 


छाया--एकश्वरेत्‌ स्थानमासने शयन एकः समाहितः स्यात्‌ । 
भिष्षुरूपधानवीय्यः वाग्युप्रोऽध्यात्मसंगरृतः ॥ 
क्याकरण--८ बदगुत्ते ) ( अऽश्नत्तसंवुडे ) (८ उवहाणवीरिए ) ये भिष्चुके विशेषण है । 
८ भिक्ल्‌ ) कतां ( एगे >) भिक्लूका विशेषण । ( आसणे ) ( सयणे ) अधिकरण (समाषिपु) 
भिश्चुका विशेषण ( चरे, सिया ) क्रिया । 
अन्वयार्थ---८ वद्वगुत्ते ) वचनगुक्च ( अज्छत्तसंबुडे ) भौर मनसे गुक्च ८ उवहाणवीरिए ) 
सौर तपे बरु प्रकट करनेवोखा ( भिक्खू ) साघु ( एगे ) अकेडा (८ चरे ) विचरे तथा 
८ डाणं ) भकेखाही कायोत्सगं करे । एवं ८ आसणे सयणे > जासन तथा हायन आदि भी 
अकेछाही करता इजा ( समाषटिए सिया >) धमभ्यानसे युक्त रहे । 
भावार्थ--वचन अौर मनसे गुप्त, तपम पराक्रम प्रकट करनेवाछा साधु, स्थान 
द्राखन ओौर शयन अकेला करता हु्रा धमेभ्यानसे युक्त होकर अकेलाही विचरे । 
दीक्ा-एकोऽसहायो द्रव्यत एकष्टबिहारी भावतो रागदेषरदितथरेप्‌ 
तथा स्थाने कायोर्तगादिकम्‌ एक एव इंय्यात्‌, तथा असनेऽपि व्यव- 
स्थितोऽपि सगदेषरहिवणएव तिष्ठेत्‌ एवं शयनेऽप्येकाक्येव समाहितः धमां 
दिष्यानयुक्तः स्यात्‌ भवेत्‌ । एतदुक्त मवति समास््प्यवस्थासु चरण- 
स्थानासनकशषयनरूपासु रागदेषविरहात्‌ समाहित एव स्यादिति । तथा 
भिक्षणशीरो मिश्चुः उपधान तपस्तत्र बीय्यं यस्य स उपधानवीय्येः-- 
तपस्यनिगूहितबरुवीय्य इत्यथैः । तथा बाग्युषठः सपस्यारोचितामिधाथी 
अध्यात्म मनस्तेन संदरतो भिक्षु भवेदिति ॥ १२॥ 





साधु पुरुष द्रव्यसे अकेला चौर भावसे रागदवेषरहित होकर विचरे । वह 
श्रकेलादी कायोस्सगं आदि भी करे । वह आसन पर वैठा हा भी रागदधेष रहित 
ह्ोकरदी रे । एवं शयनमे भी अरकेलादी धमभ्यानसे युक्त होकर रहे । श्राशय यह्‌ 
है कि--भिकतण शीर साधु, चलना, वैठना, स्थित होना ओर शयन करना श्रादि 
सभी प्रवस्थाओंमे रागद्वेष वर्जित होकर धमभ्यान से युक्त होकर रहे । एवं वह्‌ तप 
फरनेमे अपना पराक्रम सू प्रकट करे वद्‌ विचारकर वाक्य बोले भीर 
मनसे गुप्त रहे ।१२॥ 


कि ध ज 
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णो पीहे ण॒ याब पगुणे, दारं सुन्नघरस् सजए । 
पुटूढे ण उदारे वयं, ण सच्छे णो संथरे तशं ॥९१२॥ 
छाया- नो पिदध्यान्न यावत्‌ प्रगुणयेद्द्ारं सुल्यगृदस्य भिष्वुः । 
पृष्ठो नो दाहरेढाचं न सथुच्छिद्या ननो संस्तरेचृणम्‌ ॥ 
व्याकरण --८( णो ) अग्यय. < पीे पंगुणे ) क्रिया ( सु्रघरस्स ) सम्बन्धपषष्व्यन्तपद्‌ 
( दारं >) कम॑ ( संजए्‌ ) कतां । ८ पुटे >) साघुका विशेषण ( वयं ) कमं ( उदाहरे › छ्िया 
( सदच्छे, संथरे ) क्रिया ( तणं >) कमं । 


भन्वया्थ--( संजए ›) साघु, ८ सुन्नधरस्स >) शुल्यगरृ्टठका ( दारं ) दरवाजा (णो 
पी ) बस्द्‌ न करे (ण याव पंगुणे ) न खोखे । ८ पु ) किसीसे पूछा इभा ( वयं ) वचन 
(ण उदारे ) न बोरे । ( ण सच्छे ) उस मश्ानका कषरा न निकाले । ( तण ) सथा 
दृणभी ( ण संथरे ) न निदवे । 


भावा्थे--साधु, शल्यगृह्का द्वार न खोले शौर न बन्द रे । किसीके पूषठनेपर 
छुछछ न बोे तथा उस घरक] कचरा न निकाले योर वण भी न विछ । 

टीका-किश्च केनचिच्छयनादिनिमित्तन शून्यगृहमाभितो भिक्षुः 
तस्य गृहस्य द्वारं कपाटादिना न स्थगयेन्नापि तच्चाखयेत्‌, यावत्‌ 
(त याबपंशुणेत्ति, नोद्षाटयेत्‌' त्रस्थोऽन्यत्र वा केनचिद्धमादिकं मा 
वा पृष्ट; सन्‌ सावद्यं बाच नोदाहरे्न घ्रूथात्‌ । आभिग्रहिको जिन- 
कटिपकादिर्निरवद्यामपि न ब्रूयात्‌ , तथा न सथरुच्छिन्धात्‌ तृणानि फचवरं 
च प्रमाजनेन नापनयेत्‌ , नाऽपि क्षयनाथी कथिदामिग्रहिकः तृणादिकं 
संस्तरेत्‌ तरणेरपि संस्तारकं न इय्योत्‌ किं पुनः कम्बलादिना १ अन्यो वा 
शुषिरवृण न संस्तरेदिति ॥ १३॥ 











साघु; शयन आदिं किसी कारणवश यदि शल्य गृहका श्राश्रय लेव तो उस 
गृहके हयारको कपाट ठगाकर वंद नकरे तथा उसके कपाटको न हिलावि । एवं उसका 
कपाट यदि बन्द हो तो उसे न खोले । वहाँ तथा अन्यत्र स्थित हुए साधुसे यदि 
कोद धमे आदि अथवा मागं पूते तो बह सावद्य बचन न बोले । श्रथवा अभिग्् 
धारी जिनकर्पी आदि साधु निरवद्य वचन भी न बो ! तथा वहं साधु उस 
मकानके दृण श्रर कचरा आदिको प्रमार्जित करके दूर न करे । एवं कोई ्ामि- 
मरहिक साघु अपने शयनके निमित्त वृएकी भी शय्या न विछावे फिर कम्बल आदिक 
तो वात दही क्या है १1 तथा दूसरा साघु भी पा दृणंकी शय्या न वि्ठावे ॥१ ३॥। 


ण) 
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जत्थऽत्थमिए श्रणाउले समविसमाद्रं मुणीऽदहियासए । 
चरगा श्रहुवावि मेरवा च्रदुवा तत्थ सरीसिवा सिया ॥१४॥ 


छाया--यत्रास्तमितोऽनाङ्कछः समविषमाणि अुनिरधिस्हैत । : . 
चरका अथवाऽपि भेरवाः अथवा तत्र सरीचपाः स्युः ॥ 
व्याकरण--( जत्थ ) अन्यय ( अस्थमिए्‌ ) सुनिका विशेषण । ( अणाउङे ) सुनिका 
विशेषण । ( सुणी >) कतां ( समविसमादं ) कमं ( अहियासषए ) क्रिया । ( चरगा, मेरवा, 
सरीसिवा >) कतां ( अहवा ) अग्यय ( तस्थ ) भअन्यय ( स्तिया ) क्रिया । । 
अन्वथाथ--( सुणी ) सनिराज, ( जत्थ ) जहां ( अस्थमिएु ) सूय्यं अस्त हों वहीं 
( अणाउले ) क्षोभरदहित होकर रह जाय । ( समविसमादं ) तथा भनुद्ल अर प्रतिकूर 
जासन शयम आदिको ( अदहियासएु ) सहन करे । ( चरगा ) वर यदि मच्छड ( अदुवावि ) 
जथवा भयानक प्राणी ८ सरीसिवा >) अथवा सपं आदि दों तो भी वह वहीं र । 
भावाथे--चारित्री पुरुष, जहाँ सूर्यं अस्त हों वहीं ्ोभरदित होकर निवास करे । 
वह स्थान, आसन श्रौर शथनके असु्रूल हो अथवा प्रतिक्रढ हो उसको वह सहन 
करे । उस स्थान पर यदि दंश मशक श्रादि हीं अथवा भयंकर प्राणी हों अथवा 
सोप आदि दों तो भी बहीं निवासत करे । 
रीका-तथा भिश्चयत्रैवास्त ुपैति सविता तत्रैव कायोस्सर्गादिना 
तिष्ठतीति यत्रास्तमितः, तथाऽनाङ्छः सथुद्रवननक्रादिभिः परीपहोपसर्भै- 
रक्चभ्यन्‌ समविषमाणि शयनासनादीन्यवुदूर प्रतिकूलानि, भनिः यथाप 
स्थितससारस्व भाववेत्ता सम्यग्‌ अरक्तदिष्टतयाऽधिसदेत) तत्र च शल्य 
गृहादो व्यवस्थितस्य तस्य चरतीति चरकाः दंश्मश्चकादयः अथवाऽपि 
भैरघाः भयानकाः रक्षःशिवादयः अथवा तत्र सरीघपाः स्युः भवेयुः 
तस्छृतांथ परीषहान्‌ सम्यगधिसरेतेति ॥ १४॥ 


ओर भी साधु पुरुष, जहाँ सूय्यं अस्त हो उसी स्थान पर कायोरसं अदि करके 
निवास करते है इसलिए कहते है कि-- जँ सूस्यं अस्त दो उसी स्थानपर साधु, 
जेसे सयुद्र नक्र आदिसे क्षोभ को प्राप्त नदीं होता दै उसी तरह परीपह्‌ श्रौर उप- 
सर्गोसि आकु न होता हा निवास करे । वौ आसन शरीर शयन श्रादि प्रतिक्रूल 
हो अथवा अनुकूल हो, संसारके यथां स्वरूपको जाननेवाला सुनि राग द्वेष रदित 
होकर उसका सहन करे ।. उस शून्यग्रूह आदि स्थानम निवास किए हए मुनिकों 
यदि द॑शक मशक चादि अथवा -भयंकर राक्तख श्रौर श्छगाल भादि तथा सपं श्रादि 
प्राणियाके द्वारा परीपह उतपन्न हो तों उसे वह शअच्छी तरह सहन करं ॥१४।॥ 
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तिरिया सणुया य दिव्वगा, उवसग्गा तिविहाऽहियासिया 1 
 ललोमादीयं ए हारिसे, स॒न्नागारगश्रो महासुणी ॥१५॥ 


छाया-तैरथान्‌ मादुषोंश् दिव्यगान्‌ उपसर्गान्‌ त्रिविधानधिसदैत । 
रोमादिकमपि न हषयेत्‌ शल्यागारगतो महानिः ॥ 
व्याकरण--( तिर्या, मणुया, दिभ्वगा, तिविहा ) ये उपस्क विपण हं । (उवसमा) 
कम॑ ( हियासिया ) क्रिया ( सुन्नागारगभो ) महायुनिका विशेषण ( महामुणी ) कतां 
( रोमादीयं ) कमं ( ण >) अग्यय ( हारिसे >) किया । 
अन्वयार्थ--( सुक्नागारगभो ) शून्य गृहमे गया इ ( महा्ुणी ) महानि 
८ तिरिया > तियं सम्बन्धी ( मणुया ) मदुष्यसम्बस्धी ( दिन्वगा ) तथा देवजनित 
( तिविहा > लिविध ( उवसग्ा ) उपसर्गौको ( जहियासिया ) सहन करे । ( रोमादीय ) 
भयसे अपने रोम आदिको भी (ण दारिते ) हषित न करे । 
मावार्थ-- शल्य गृहमे गया हआ महामुनि तिय्यंच् मलुष्य तथा देवता सम्बन्धी 
उपसर्गे सहन करे ! भयसे अपते रोको भी हित न करे । 
टीका- साम्प्रतं त्रिविधोपसगधिसहनमधिकृयाह--तैरथाः ` सिंह 
व्याघ्रादिषृताः तथा मानुषा अनुंकूलप्रतिकूलाः सस्कारपुरस्कारदण्ड- 
कशाताडनादिजनिताः तथा दिव्यगा इति व्यन्तरदिना हास्यप्रहेषादि- 
जनिताः एवं भ्रिविधानप्युसगीन्‌ अधिसदहैत, नोपसग विकारं गच्छेत्‌ , 
तदेष द्यति-रोमादिकमपि न हर्षयेद्‌ भयेन रोमोद्धममपि न इ्यौत्‌ 
यदि वा एव मुपसगांल्ञित्िधा अपि “अदहियासियःत्ति अधिसोडाः मवन्ति 





साधुको तीन प्रकारका उपसं सहन करना चाहिए इस विषयको लेकर 
सूत्रकार अव यह्‌ कहते है-- ` 
टीकाथं--तैरश्च यानी सिंह व्याघ्र आदि तियेक्‌ प्राणियोंसे किया ह्या तथा 
मानुषा यानी भलुष्यसे किया हुआ सच्कार पुरस्कार रौर डंडा तथा चवाुकसे ताडन 
आदि अलुदूल तथा प्रतिकूल उपसगे एवं व्यन्तर आदि देववाश्मोसे किया हु हास्य 
चरर प्रदे आदिते उन्न उपसर्भ, इन तीन प्रकारके उपसर्गोको साघु निर्विकार भावसे 
सहन करे इनके द्वारा विकारो भ्राप्र न हो । यही दिखानेके लिए सूत्रकार कहते है 
कि “लोमादिकं” इत्यादि । अथात्‌ साधु उक्त उपसर्गोके भयसे अपना रोम भी 
कम्पित न करे अथवा इसी प्रकार साधु उक्त निविध उपसर्गोको सह सकता ह यदि 
उनके होनेपर वहं श्रपना रोम भी कम्पित न करे! यहां भादि शब्दसे उछ 


१४८ सुत्रङृताङ्कभाषासुवादक्षरिते [ अ० २३०२ 





यदि रोमोद्रमादिकमपि न इय्यत्‌ । आदि ग्रहणात्‌ द्टुखविक्षारादि 
परिग्रहः, शुन्यागारगेतः शल्यगृहव्यवस्थितस्य चोपलक्षणाथखात्‌ पिव. 
वनादिस्थितो वा महामुनि जिनकल्पिकादिरिति ॥ १५॥ 


ति्यंश्च श्रादिका विक्त देखना भौर विकृत मुख आदिका प्रहरण है । तथा शून्य 
गृहमे स्थित रहना यदौ उपलक्षणमात्र है इसलिप श्मशान श्रादि मयंकर स्थानो 
रदे इए जिनकल्पी श्रादि मुनिके विषयमे भी यही बात जाननी चाहिए। यहां 
जिनकरपी छादि महामुनि कहे गए हैँ स्थविरकस्पी नहीं ।॥ १५॥ 


[१ [+| यनक 
णो ्रमिकंखेज्ञ जीवियं, नोऽविय पूयणुपत्थए सिया । 
श्रग्मत्थ मुविति भेरवा सुन्नागारगयस्स भिक्खुणो ॥१६॥ 


छाया--नाभिकांकषेत जीवितं नाऽपि च पूजनप्रार्थक्ः स्यात्‌ । 
अभ्यस्ता उपयंति भेराः शुन्यागारगवस्य भिक्षोः ॥ 
ग्याकरण--( णो ) अभ्यय ८ अभिकखेज ) क्रिया ( जीवियं ) छम ( पूयणपस्थए्‌ ) 
सुनिका विशेषण ( स्तिया ) क्रिया । ( भेरवा ) कर्ता ( अड्भव्थं ) कमं ( उविति ›) क्रिया 
८ सून्नागारगयस्स >) भिष्चुका विरोषण ( भिक्खुणो >) सम्बन्धषष्ठ्यन्तपद्‌ । 
भन्वयार्थ--( णो ) नदीं ( जीवियं ) जीवनकी ( अभिखेकन >) इच्छा करे ( नोविय ) 
भीर म ( पूयणपस्थए सिया ) पूजका प्रार्थी वने । ( सुक्नागारगयस्स ) श्यून्य गृहमे गप 
हुए ( भिक्खुणो ) साधुरो ( भेरवा ) भैरव यानी भयंकर प्राणी ( अक्मत्थं ) अभ्यस्त 
` ( उविति ) हो जाते हं । 
भावार्थ--उक्त उपसर्गोसे पीडित होकर साधु जीवनकी इच्छान करे तथा 
पूजा, मान बडैकी भी भ्राथना न करे । इस प्रकार पूजा शौर जीवनसे निरये 
होकर शल्य गृहमे जो साधु निवास करता है उसको भैरवादिेत उपसर्ग सदना 
श्मभ्यास टो जाता है । 
दीका--किश्चस ते भरे सूपसभरुदीर्णस्तोतुयमानोऽपि जीवितं 
नामिकाद्कषेत जीवितनिरपेकषेमोपसगेः सोटभ्य इति मावः न चोपसर्गसहन- 
हारेण पूजाप्रा्थकः प्रकर्पाभिरुपी स्यात्‌ भवेत्‌, एवश्च जीवितपूजानिर- 





श्मौर भी साघु उन उपसर्गोँसे वार वार पीडित किवा हुभा भी जीवनकी इच्छा न 
करे श्चर्थात्‌ साघु जीवनसे निरपेश्च कर उपसरगोको सदन फरे यद तात्पय्य द । 
षथा उपसं सदनके दवारा चष्ट पूजाकी चाहना श्रयात्‌ श्रपनी वङादैकी इच्छा न करे । 





बिविक्तासनसेविनोसामायिकचारित्रतम्‌ २४९ 


ेक्षेणासष्त्‌ सम्यक्‌ सह्यमाणा भैरवाः भयानकाः शिवापिश्चाचादयोऽभ्य- 
स्तसावं स्वास्मताधुपसामीप्येन यान्ति गच्छन्ति तत्सहनाच्च भिक्षोः 
शूल्यागारगतस्य नीराजितवारणस्येव शीतोप्णादिजंनिता उपसर्गाः सुसहा 
एव भवन्तीति भावः ॥१६॥ 


न 
इस प्रकार जीवन श्रौर पूजासे निरपेत्त होकर जो साधु बार-बार भयंकर पिशाच 
तथां श्रगाखी आदिके उपद्रवको सहता रहता है उसको षे पिशाच शादि आस्मीय 
जैसे अभ्यासको प्रा हो जाते है । तथा उनका सहन करनेसे मत्त दस्तीके समान 
शूत्यागारगत साधुको शीतोष्णादिक्रत उपद्रव भी सुखसे सद्य दो जाते है ॥१६।॥ 

| 


उवणीयतरस्स ताइणो भयमाणस्स विविकमासणं । 
सामाइय माहु तस्स जं, जो शआ्राप्पण भए ण॒ दसषए ॥१७॥ 
छाया--उपनीततरस्य तायिनो मजमानस्य विविक्तमासनय्‌ । 
[॥ © 
सामायिक माहुः तस्य यद्य आत्मानं भये न दश्षयेत्‌ ॥ 
व्याकरण-( उवणीयतरस्स ) सुनिका विद्नेषण । ( तायिणो ) ञुनिका विशेषण । 
( विवि ) आसनका विरोपण । ( आसणं ) कमं । (८ भयमाणस्स ) सुनिका विशेषण । 
८ तस्स >) सुनिका परामशंक सम्बन्धषष्ठ्यन्तपद्‌ । ( सामाहयं ) कमं । ( आहु ) क्रिया । 
(जो >) कता । ( अप्पाणं ) कमं । ( मए ) अधिकरण । ( दंस > क्रिया । 
अन्वया्थ-( उवणीयतरस्स >) जिसने अपने आस्माको क्षान आदिके समीप पर्चा 
दिया है ( तायिणो ) तथा जो अपना ओर दृसरेका उपकार करता है ( विविष्धं ) खी नपुंसक 
चजित ( आसणं ) स्थानको जो ( भयमाणस्स ) सेवन करता है ८ तस्स ) से युनिका 
सवतोने ८ सामादयं >) सामायिक चारित्र ( आहु ) कहा है ( जं ) इसङिए्‌ चारिन्री पुरुषको 
( अप्पाणं ) जत्मामे ( भए ण दंसए >) भय प्रदरित नहीं करना चाहिए । 
भावाथ-जिसने अपने यात्माकों ज्ञान श्रादिमे अतिशयरूपसे स्थापित किया 
है, जो अपना तथा दुसरेका उपकार करता है, जो स्त्री नपुंसक रहितं स्थानमें निवास 
करता है एेसे युनिका तीथेक्ोने सामायिक चारित्र कहा है इसलिए सुनिको भयभीत 
न होना चाहिए । र ।  ; 
टीका-पुनरप्युपदेशान्तरमाह-- 
उप सामीप्येन नीतः प्रापितो ज्ञानादावास्मा येन स तथा अतिश्चयेनोपनीत 
0 1. 
फिर भी सूत्रकार दसरा उपदेश देते है-- । 
जिसने अपने प्ात्माको ज्ञान दिके पास पर्चा दिया है उसे “उपनीतः फते 


है । तथा जो अत्यन्त उपनीत है उसे “उपनीततर' कहते है । जो उपनीततर है ्ौरनजो 
३२ 
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उपनीततरस्तस्य, (तायिनः परास्मोपकारिणः अआयिणो वा सम्धक्पाल- 
कस्य, तथा (भजमानस्य सेवमानस्य ¶िविक्तंः स्ीपयुपण्डकग्नि 
जितम्‌ आस्यते स्थीयते यस्मिनिति तदास बस्षत्यादि, तस्येवम्भूतस्य 
नेः श्वामायिकः समभावस्पं सामायिकादि वारिघरमाहुः सर्वज्ञाः, "यद्‌ 
यस्मात्‌ ततशारित्रिणा प्राग्व्यवस्थितस्वमावेन मान्यम्‌, यश्चात्मानं 
“भये परिषहोपपगेजनिते (न द्येत्‌ तद्धीरु मै - 
मये प्रिषहोपसमजनिते न दशेत्‌! तद्धीरू नं सवेत्‌ तस्य सामायिक 
माहुरिति सम्बन्धनीयम्‌ ॥१७॥ 


तायी यानी अपना चौर दसरेका उपकार करता है अथवा जो अपना चौर दृसरेका - 
सम्यक्‌ प्रकारसे पाठ्न करता है, जो सखी पञ च्रौर नपुंसकवर्जित स्थानमें निवास 
छरता दै । यद्य जिसपर स्थित होते है उसे ध्रासन कदा है बह वसति श्रादि है । 
पेसे उस सुनिका सवेज्ञोने समभाव रूप सामयिक चारि कहा ह । इसलिए चासितरी 
पुरुषको पूर्वोक्त रूपसे उ्यवस्थितस्वभाव होकर ही रहना चाहिए । तथा जो साधु 
परीषह्‌ श्रौर उपसर्मजनित भयसे भय नहीं पाता है उसका भी सरव॑ज्ञोने सामयिक 
चारित्र कहा है यह सम्बन्ध कर लेना चाहिए ॥१५॥ 


~~ ~~~ 


उसिणोदगतत्तभोदणो, धम्मटिठयस्स खशिस्स हीमतो । 
ससग्मि श्रसाहु राहि, असमाही उ तहागयस्सवि ॥१८॥ 


छाया--उष्णोदकतप्भोजिनो धर्म॑स्थितस्य यने हीमतः। 
ससर्गोऽप्ताधू राजमि रसमाधिस्तु तथागतस्याऽपि ॥ 
व्याकरण-( उसिणोदगतत्तभोदणो >) सुनिका विशेषण ( धम्मदियस्स ) सुनिक्रा विशेषण 
(८ हीमतो ) सनिका विशेषण ८ युणिस्स >) सम्बन्धपण्व्यन्तपद्‌ ८ राहि ) सदहाथक 
तृतीयान्त ८ संसग्गि > कत्ता ( साह >) संसगंका विधेय विशेषण ८ तक्टागयस्स ) सम्बन्ध. 
पष्ट्यन्त पद्‌ ( भवि >) अव्यय ( असमादी >) कर्तां ( उ ) जन्यय । 
 अन्वयार्थ--८ उसिणोदगतत्तभोइणो >) विना खंढा कि१ गरम जर पीनेवाङे (८ धम्मि" 
यस्स > श्रुत भौर चारित्र धमं स्थित ( दीमतो ) भसंयमसे रनित होनेवाले ( यणिस्स ) 
अनिको ( रादि ) राजा आदिते (संसगिण) संसगं करना (असा) छरा (तष्टागयस्सवि) 
धष शाखोक्त आचार पारनेवाटेका मी ( अस्माद ) समाधि भंग करता है । 
भायार्थ--गरम जलको निना ठंडा किए पीने, श्रुत श्रौर चारि धर्म्मे 
स्थित, श्यसंयमसे लित नेवल अनिका राजा महाराजा भाद्कि साथ संसग 
बुरा है क्योकि वह्‌ शास्त श्राचार पालनेवाले डनिका भी समाधि भग॒ कर्ता हे । 





करुहकारिणीमोक्षाभाषः २५१ 


टीका-किश्च यतेः “उष्णोदकतप्तमोजिनः' चिदण्डोदूइृत्तोप्णोद्‌कभो- 
जिनः, यदि वा--उष्णं सन्न शीती््यादिति तप्रहणं, तथा शुतचासिास्ये 
धम स्थितस्य (हीमतो'त्ति हीः-अय्म प्रति ठज्ञा तद्रतोऽपेयमजुगुपष्सावत 
ह्यधः, तस्थैवस्भूतस्य यनेराजादिभिः साद्धै यः स्वस्थः" सम्बन्धोऽसा- 
वसाधुः अनर्थोद यहेतुस्वात्‌ (तथागतस्यापि' यथोक्तायुष्ठा यिनोऽपि राजा 
दिर्ससमेवश्चाद्‌ “असमाधिरेष' अपध्यानमेव स्यात्‌, न कदाचित्‌ 
स्वाध्यायादिकम्भवेदिति ॥१८॥ । 





जो सुनि, तोनवार जिसमे चकाला आगया है देसे गभं जलो पीता है, शरथवा 
गर्भं जलको रंडा किए चिना जो पीता है, य बतानेके लिए य्ह तमः षद्‌ आया है । 
तथा श्रुत चनौर चारित्र धमेमे जो स्थित है चौर असंयमसे जिसको लजा 
आती है अथात्‌ जो च्रसंयमसे घृणा रखता है पेते म॒निका राजा यादिफेि साथ 
संसभ बुरा होता है क्योंकि वह्‌ ्ननथंकी उयत्तिका कारण है । जो साधु शाखोक्त 
आचारा पालन करता है उसका भी राजा-आदिके संसग॑से असमाधि यानी अप- 
ध्यान ही सम्भव है कभी भी स्वाध्याय चादि सम्भव नहों है । अतः राजादिसंसर्म 
त्याश्य है ॥१८॥ । 


1. 
श्रहिगरणकडस्स भिक्खुणो, वयेमारस्स पसज्म दाख्णं | 
श्रट्ठे परिहायती वहु श्रहिगरणं न करेज पेडिए ॥१९] 
छाया--अधिकरणकरस्य भिक्षोः वदतः प्रसद्य दारुणाम्‌ । 
अथः परिहीयते बहु अधिकरणं न इर्य्यासपण्डितः ॥ 
प्याकरण--( अहिकरंणकडस्स ) भिश्चुका विशेषण ( दारुणं ) क्म ८ वथमाणस्स ) 


भिश्चका विशेषण ( भिक्लुणो ) सम्बन्धप्ठ्यन्तपद्‌ ( अदे ) कन्त ८ बहु ) क्रियाविशेषण 
( परिदायती >) क्रिया ( पंडिए ) कत्त ( अहिगरणं ) कमं ( करेन >) क्रिया । 

अन्वयाथ-( भिक्छुगो ) जो साध (अदिगरणकडस्सः) करुह करता है ( पसञ्छन › ओर 
भकट रूपसे ( दारुणं > भयानक वाक्य ( बयमाणस्स >) बोरता है ८ अदे ) उसका मोश्च 
अयवा संयम ( वड ) अव्यन्त ( परिहायती ) नष्ट हो जाता है ( पडि > इसरिएु पण्डित 
साघु ५ जद्टिगरणं >) करुह (८ न करेन ) न करे । 

धं १० [> < 

भावाथ--जो साधु कलह करनेवाला है ओौर प्रकट दी भयान वाक्य वोलता 

हे उसका सोक्त अथवा संयम नष्ट हो जाता है इसछिए वितरेकी पुरुष कलह न करे । 


क 
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टीका--परिदायदोषपदर्नेन अधुनोपदेश्ाभिधिस्सयाऽ्- 

अधिकरणं करुहस्त्करोति तच्छीरशवस्यधिकरणकरः तस्थेवम्भूतस्य 
भिक्षो स्तथाधिकरणकरीं दारुणां वा भयानकां वा ध्रसद्य! प्रकटमेव वाचं वषत; 
सतः अर्थो) मोक्षः तत्कारणभूतो वा संयमः स बहु "परिहीयते! ध्वंघुप- 
याति, इदथुक्तं भवति बहुना कारेन यदर्जितम्‌ विप्रकृष्टे तपसा महपुण्यं 
तत्कलहं षतः परोपधातिनीं च वाच चुतः तस्ध्णमेव ध्व॑सयुपयाति, 
तथाहि-'ज अजयं समीखल्एहिं तवनियमवंममहएहिं । मा हु तयं कल 
हता छड्डे अह सागपत्तिं ॥१॥' इस्येवं मस्वा मनागप्यधिकरणं न इयात्‌ 
पण्डितः सदसद्विवेकीति ॥१९॥ 





` स्याग करते योग्य दोषोको दिखाकर अब सूत्रकार उपदेश्च देनेके लिए कहते है- 

्मधिकरण नाम कलहका है। उसे करनेका जिसका स्वभाव है उसे 
(८अरधिकरएकर कहते है । जो साधु कलह करनेवाला है मौर जिससे कलहं 
उतपन्न हो ठेसी दारुण अथवा भयंकर वाणी प्रकट ही बोलता है उसका मोत्त अथवा 
मोक्षका कारण संयम बहुत नष्ट हो जाता है । आशय यह है कि जो कलह करता है 
श्नौर दूसरेके चित्तको दुःखानेवाली बाणी बोलता है उसका बहुत कालके द्वारा कठिन 
तपस्यासे उपार्जित पुण्य तस्तण नाशको प्रा होता है क्योकि तप नियम जीर 
बरहमचर््यवासके हारा जो पुष्य उपाजन किया है उसे कलह ' करके नाश मत करो 
रेखा परिडतजन उपदेश करते हैँ । अतः सत्‌ चनौर असत्‌का विवेक रखनेवाला 
परिडत पुरुष, स्वस्प भी कलह न करे । १९ ॥ 


न 


सीश्रोदगपडिदुशुद्धिणो, अपडिणएणस्स लवावसप्पिणो । 
सामादयमाहु तस्स जं, जो गिहिमत्तेऽसणं न संजती ॥२०॥ 


[या-शीतोदकप्रतिजगुप्सकस्य, अगप्रतिन्नस्य ठङवावसर्पिंणः। 
सामायिकमाहु स्तस्य यत्‌ यो गृदयमत्रेऽस्न न युक्तं ॥ 
स्याकरण--८ सीओदगपदिदुएटिगो ) साघुका विद्रौपण ( अपडिणस्स ) साका 
विदेपण ( खवावस्तप्पिणो ) सा्ठका विशेषण ८ तस्स ) साका परामदाक क सवनाम 
पष्ययन्त पद ( सामादयं ) कमं ( आहु > क्रिया (जो) कर्ता ८ गिषिमतते ) अधिकरण (न) 
व्यय ( जुलती >) क्रिया । 
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अन्वयाथं--( सीओदगपडिदुगं चभो) जो साधु कचा पानीसे घ्रणा करता है 
८ अपडिण्णस्घ॒ >) तथा किसी प्रकारकी प्रतिदा यानी कामना नहीं करता है । (रवाचसषप्पिणौ) 
एवं जो क्म॑बर्धको उत्पन्नः करनेवारे कोके अनुष्ठानसे दूर रदतादै ( त्स ) उस साघुका 
सर्व॑ज्ोने ( सामादयं ) मभाव, . ( आह ) कडा है तथा (जो ) जो साठ ( गिहिमतते ) 
गृहस्थे पारम ८ असणं › आहर ८ ण सुंजती >) नहीं खाता है उसका समभाव है । 

भावार्थ--जो साधु कचा पानीसे धृणा करता है ओर किसी. प्रकारी कामना 
नही करता है तथा कर्मबन्धन देनेवाे कार्यो व्याग करता है सव॑ज्ञ पुरुषोने 
उस साधका समाव कहा है तथा जो साघु गृहस्थोके पात्रे आहार नदीं खाता है 
उसका भी स्व्॑ञोने समभाव कदा है । 

दीका-तथा शीतोदकप्र्‌ अप्राघुकोदकं तदप्रतिञगुप्सकस्याप्रासु- 
कोदफपरिदारिणः साधोः न विधते प्रतिज्ञा निदानरूपा यस्य सोऽप्रति- 
ज्ञो ऽनिदान इत्यथः, लवं क्म तस्मात्‌ अयसप्पिणोत्ति अवसप्िणः यद्‌- 
लानं कर्मबन्धोपादानभूवं ततपरिहारिण इत्यथः, तस्येवम्भूतस्य साधो 
यसमात्‌ यत्‌ सामायिरकतः सममावरक्षणमाहुः सर्वज्ञाः; यश्च साधुः शृ 
मत्रे' गृहस्थमाजने कांस्यपत्रादो न भुङ्कते तस्य च सामायिक्रमाहुरिति 
संवन्धनीयमिति ॥२०॥ | 





जो साधु अप्रासुक जलसे घृणा करता है अथात्‌ अप्राघुक जलको नहीं पीता 
है अर्‌ प्रतिज्ञा यानी निदान नदीं करता है तथा लव नाम कमंका है उससे जो 
अलग रहता है अर्थात्‌ जो अनुष्ठान कर्मबन्धनका कारण है उसका जो स्याग 
करता है एसे साधुका सवेज्ञोने समभावरूप सामायक कहा है तथा जो साधु, 
गृहस्थके पात्र यानी कांस्य पात्र आदि मे भोजन नहीं करता है उसका भी सर्वज्ञो 
सममावरूप सामायक कहा है यद्‌ सम्बन्ध कर लेना चाहिए । २० ॥ 


ए य सखय माहं जीवियं तहवि य बालजणो पगन्मड । 
बाले पापेहिं सिञ्जती इति सखाय सुखी ण॒ मज्जती ॥२१॥ 
छाया-न च ससकाथ्य माहं जीवितं तथाऽपि च वालजनः प्रगस्मते । 
वारः पापे मीयते इति संख्याय सुनि न मादयति ॥ 
व्याकूरण-( जीचियं >) कमं ( संख्यं ) जीवनका विधेयविरोप 


र चि विधेयविदोपण (ण, य, ) मन्यय 
( आहु ) क्रिया ( तहवि य ) भन्यय ( वालजणो ) कन्त ( पगत्भद्‌ ) क्या ( बाले ) उक्त 
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कमं ( पापेहि ) कतृतीयान्त ( मिजती ) क्रिया ( इति ) अव्यय ८ संखाय > पूर्वकालिक् 
क्रिया ( सुणी >) कर्तां ( सजती >) क्रिया । 


जन्वयाथं -( जीवियं ) प्राणिर्योका जीवन, (णय संखयमाहु) संसार करने 
( जोडने >) योग्य नहीं कहा है । ( तहवि थ >) तथापि ( बारजणो >) मूर्खजन ८ परगडभष् ५ 
पाप करने श्ष्टता करते हैँ । ( बारे ) ये अस्त जीव ८ परपेष्िं ) पापी कहकर ८ मिलती ) 
बताये जाते है । ( इति ) यह ( संलाय ) जानशर ( यणी ) मुनि (ण मलती ) मद 
नहीं करते है । 
भावाथे-दूट हुभा मवुष्योंका जीवन फिर जोडा नहीं जासकता है यह 
सर्वज्ञोने कहा है तथापि मूखं जीव, पाप करनेमे धृष्टता करता है । वह ज्ञ पुरष, 
पापी समभा जाता है यह जानकर सुनि, मद नदीं करते है । 
टीका-किश्च-नच, नैव जीवितम्‌ आयुष्कं काठपर्यायेण श्रुिपं 
सत्‌ पनः "संखयः भिति संस्कन्ते तन्तुघस्सन्धातु सक्यते इत्येमाहुस्तद्धिदः, 
तथाऽपि एवमपि व्यवस्थिते बवाल अज्ञो जनः श्रगल्भतैः पापं कुर्वन्‌ 
धृष्टो भवति, अषदय्ष्ठानरतोऽपि न ठज्त इति, स चेवम्भूतो बारस्तैर- 
सदनुष्ठानापादितेः "पवः" कममिः मीयते तद्युक्त इस्येव परिच्छिचयते, 
भियतेवा मेयेन धान्यादिना प्रस्थकवदिति, एवं शसंख्याय' ज्ञाता 
शुनि” च यथावरिथतपदाथौनां वेत्ता (न माद्यतीति! तेष्वसदुषठनेष्वहं 
शोभनः कतेत्येवं प्रगस्भमानो मदं न करोति ॥२१॥ 





जीवनफे रहस्यको जाननेवाले विद्वान्‌ पुरुषोने कहा है फि “कालके पय्योयसे 
इट हु्ा प्राणियोंका जीवन, दे इए डोरेकी तरह फिर जोड़ा नहीं जा सकता है 
तथापि ( णेसी दशमे भी ) अज्ञ जन शृष्टताके साथ पाप करता है। वह श्रसत्‌ 
श्रनुष्ठान करता हुमा भी लजित नदीं होता है। वह चज्ञ जीव उन श्रसत्‌ 
अु्ठानोंसे उन्न पापोके यारा “यह पापी है” देखा सममा जाता हे । च्रथवा 
ज्ञेसे धान्य आदिक द्वारा श्रस्थक' कोडा भर दिया जाता है उखी तरह वह पार्पोसे 
सर दिया जाता है । यह्‌ जानकर पदार्थोके थथाथे स्वरूपको जाननेषाला सुनि, यदह 
मद्‌ नहीं करते है कि “इन असत्‌ अवुषठान करनेवालोमे मे ही शोभन श्रलुष्ठान 
करनेवाला ह" । जँ धमौतमा हँ ओौर अशुक मलुप्य पापी दै एला अभिमान करना भी 
पाप है प्रतः मुनिको अभिमान नदीं करना चाहिये ॥२१॥ 


-- == 





सदेश पले इमा पया, बहुमाया माहेण पाउडा । 
वियडेण॒ पक्लिति मादृशे, सीरण्टं वयसाऽहियासए ॥२२॥ 


उाया--उन्दसा प्रीयन्ते इमाः प्रजाः बहुमायाः मोहेन प्रातः । 
विकटेन प्रीयते माहनः शीतोष्णं वचक्ताऽधिसहेत ॥ 

श्याकरण-( छदेण ) हेुदतीयान्त (परे) क्रिया (इमा) भ्रजाका विशेषण 
( षया ) कत्त ( वह़माया ) प्रजाका विक्ेपण ८ सोदेण ) कवृतृतीयान्त ( पाडडा >) 
प्रजाका विशेषण ( वियडेण >) हेतुवृतीयास्त ( पिति > क्रिया ( माहणे ) कत्ता ६ सीउण्डं ) 
कमं ( वयसा >) करण ( अहियासषएु ) क्रिया ) 

अन्वयाथं-( बहुमाया ) बहुत समाया करनेवाली ( मोहेन ) मोहसे ( पाषा ) 
भाच्छादित ८ इमा ) ये ( पया > प्रजाँ ( छन्देण ) अपनी च्छा से ( परे ) नरक आदि 
गतिम जाती ह । ( साहणे ) परन्तु साघु पुरुष (वियडेण) कपेट रहित कमक दारा (पर्ति) 
सोक्षमे या संयममे लीन होता है। तथा ( वयसा ) मन वचन ओर कायस ( सीउण्टं ) 
शीत ओर उष्णक्नो ( अहियासए ›) सहन करते हैँ । 

भावाथ--बहुत साया करलेवाटीं अौर मोदसे आच्छादित प्रजाप अपनी 
षच्छसे दी नरक शादि गतियोँमे जादी है । परन्तु साधु पुरुष, कपट रहित कर्मक 


द्वारा मोत्त अथवा संयम मे लीन होते है ओर मनवचन तथा कायसे शीत उष्णको 
सष्टन करते है । 


टीका--उपदेशान्तरमाह-“छन्दः' अभिप्रायस्तेन तेन स्वकीया. 
भिप्रायेण इगतिगमनेकरेतुना दमाः प्रजाः अयं लोकस्तास गतिषु प्रटी- 
यते, तथाहि-छागादिवधमपि स्वाभिप्रायग्रहग्रस्ताः धर्मसाधनमित्येव 
प्रगस्ममाना विदधति, अन्ये तु सघादिकथदिश्य दासीदासधनधान्यादिपरि 
ग्रहै वन्ति, तथाऽन्ये मायाप्रधानैः कुक्छुरैरसष्दसोक्षणश्रोचरसपशचनादिमि 
युग्धजर् प्रसारयन्ति, तथादि~'द्कुटसाध्यो लोको ना्वङ्कटतः प्रवते 


भव दसरा उपदेश शाखकार देते ै- 

प्रजाजन, अपने अपने प्रभिपभरायके अनुसार ह्री भिन्न-भिन्न मतियोमे जाते है । 
उफी टुगतिका फारण एकमात्र उनका चभिप्राय दी है । कोई रोग वकरे चादि 
पराणिर्योका च करना धमा साधन मानते ह चौर इस कार्यको वे धृष्टताफे साथ 
फरते दै । तथा दूसरे लोग अपने संवफी रक्ताके लिए दासीदास श्रौर धन धान्य 
रादि परिपरहका संग्रह फरते है । एं कोद, धार-पार शरीरपर जल छिटकना श्रौर 
कानोको स्पश फरना मादि माया प्रधान व्यापारोके द्वारा भोखे जीवको सते ह 
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भवाथ--जु्ा खेरनेमें निपुण चौर किसीसे' पराजित न होनेवाला जुखाड़ी 
सैसे ज्जा चेलता हा सर्वते करतनामक स्थानको ही रहण करता हे, कलि; दयापरः, 
चौर तेता नामक स्थानोंको ग्रहण नहीं करता है उसी तरह पण्डित पुरुष, सवशरष्ठ 
सर्वज्ञोक्तं कस्याएकारी धमको दही स्वीकार करे जेसे-रोष स्थानोंको छोडकर 
चतुर जु्माडी कृत नामक स्थालको दी ग्रहण करता है । 
टीका-अपि च कुस्सितो जयोऽस्येति इुजयो ` चूतकारः, महतोऽपि 
दयतजयस्य सदधि िन्दितत्वादनथहेतुत्ाच् इस्सितस्वमिति, तदेव विंशिन- 
शि-अपशजितो दीव्यन्‌ इुश्खसादन्येन न जीयते, अक्षः वा पाशके 
दीव्यच्‌ क्रीडस्तसपातज्ञः शरो निपूणः यथाऽस चतकारोऽक्षः पा्ञकेः 
कपरैकेवा रममाणः कडयेकेत्ति चतुष्कमेव गृहीत्वा तद्छग्धजयत्वात्तनैव 
दीव्यति, तपोऽसो तद्टन्धजयः सन्न कलिं एकक नाऽपि तैत जक्ष च्‌ 
नाऽपि ह्यपरं हिकं गृह्णातीति ॥२३॥ 
जिसका विजय निन्दित है उसे जयः कहते है । नय नाम जुआड़ीका है 
क्योंकि जुभाडीका महान्‌ विजय होनेपर भी सज्नन जन निन्दा ही करते हैँ जौर वह 
है मी अनथका कारण, इसकिए वह निन्दित दै । अब जु्ाड़ीका विशेषण बताते हुए 
सूत्रकार कहते ह कि “अपराजितः? अथौत्‌ जु्ा खेलनेमे निपुण होनेके कारण जो 
दसरे जु आआड़ीसे जीता नहीं जाता है वह अपराजितः कहा जाता है । जुआ खेलनेमे 
निपुण जुच्माड़ी जैसे जु खा, पाशा या कौडी खेरा हा कृतनामक चौथे स्थानको 
ही रहण छरफे खेलता है क्योंकि उसीके द्वारा विजय प्राप्न होती है इसलिए 
इसप्रकार खेलता इ वह जुड़ी छतनामक स्थानके प्रभावसे विजय प्राप्ठ कृर छेता 
है परन्तु वह्‌ पहले दुसरे या तीसरे स्थानोंको रहण नहीं करता है ॥२३॥ 
-- च्छन्न 
एवं लीगमि ताइणा बुदए जे धम्मे अ्रणुत्तरे । 
तं गिण्ह हियंति उत्तमं कडमिव सेसऽवहाय पंडिए ॥२४॥ 
छाया-एवं रोके त्रायिणोक्तो यो धर्माऽनुच्तरः । 
त गृहाण हितमियुत्तम तमिव शेष सपहाय पण्डित 
व्याकरण~-(एव) अन्यय (रोगंमि) अधिकरण (तादइणा) कर्वतृतीयान्त । (उदए) 
क्तान्त कमवाच्य (जे) धसका विश्लेषण (अणुत्तरे) धका विद्ेषण (धम्मे) क्तप्रव्ययसे जभिहित 
कम) (त) कमं (गिह) क्रिया मध्यम पुरप 1 (हियं, उत्तमं) कर्मका विेपण (कड) कर्म 
(दव) भव्यय (सेतत) कमं (अवहाय) पूर्त॑कािक क्रिया (पंडिण) कर्ता । 


५९ 
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अन्वयाथं-८( एवं ) इसी तरह ( लोग॑मि ) इससोक्मे ८ तादणा ) जगतकी र्षा 
करनेवाङे सवंक्तसे ८ दए ) कहा हा (जे ) जो ( अणुत्तरे ›) सर्वोत्तम ( धम्मे › धर्मं 
है (गिण्ड) उसे य्रहण करना चाहिए ८ हियंति उत्तमं ) वही दहित तथा उत्तम है 
( सेखऽ्वहाय ) चतुर आडी सब स्थानोँको छोद़कर ८ कडंसिव >) जैसे कृत नामक स्थानको 
ही महण करता है । 
भावाथे--इसप्रकार इस लोकम जगतकी रज्ञा करनेवाङे सर्वज्ञने जो सर्वेततिम 
धमं कहा है उसे कस्या कारक चौर उत्तम समभाकर अह्ण करो जैसे चतुर 
जुश्माडी रेष स्थानोंको छोडकर चौथे स्थानको रहण करता है । 
दीका--दार्णन्तिकमाह- 
यथा चूतकारः प्राप्रनयत्वात्‌ सर्वोत्तमं दीव्य शतष्कमेव गृह्णति एव- 
मरिमन्‌ रोके भङ्ुप्यलोके तायिना त्रायिणा बा सर्वजञेनोक्तो योऽयंधमः 
श्षान्त्यादिरक्षणः श्रेतचारितराख्यो चा नास्योत्तरः अधिकोऽस्तीत्यचुत्तरः 
तमेकान्तहितभिति कृस्या सर्वोत्तमश्च गृहाण विस्योतसिकारदहितः स्वी$र, 
पनरपि निगमनाथे तमेष दृष्टान्तं दशेयति--यथा किद्‌ चरूतकारः कृतं 
छृतयुगं चतुष्कमिस्यथः शेषमेफादि अपहाय स्यक्त्वा दीव्यस्‌ गृहणाति 
एवं पण्डितोऽपि साधुरपि रेषं गृदस्थङ्प्रावचनिकपार्धस्थादिमावमपहाय 
सम्पूण मह्यन्तं सर्बोत्तथं धमं गृहीयादिति भाषः ॥२४॥ 





अनव दाष्टौन्त वताते है--जेसे चतुर जुश्राड़ी विजय प्रापिका साधन होनेके कारण 
सर्वोत्तम स्थान चौकको दी प्रहण करे खेलता है इसी तरह इस मवु्य लोकम; 
सवे प्राणिरक्तक सवज्ञ द्वारा कथित क्षान्ति आदि अथवा श्रुत चारित्र रूप 
सर्वोत्तम धर्मक्तो दी एकान्त हित सममकर स्वीकार कयो । निगमनके हिषए 
फिर उसी दृष्टान्तको दिखते है-जेसे चतुर जुच्माडी जुभा खेलता इरा एक 
दि स्थानोंको छोड़कर कृतयुग नामक चतुर्थं स्थानको ही म्रहण करता है इसी 
तरह साघु भी, गृहस्य, ऊुप्रावचनिक चौर पा्वस्थ भादिके धमेको छोडकर 
सर्वोत्तम, सर्वमहान्‌ सर्वज्ञकथित धमक स्वीकार करे ।॥२४॥ 

~न 


उन्तर सणुयाण॒ श्राया, गामधम्मा्म) इह मे श्रणुस्खुयं । 
जसी विरता सस॒ट्‌ठिया कासवस्स श्रणुधम्मचारिणि ॥२५॥ 


छाया--उचतराः मनुजानामाख्यावाः प्रामधमां इद मयाुश्रतम्‌ । 
वेभ्यो विरताः समुत्थिताः कादयपस्याञुधर्मचारणः ॥ 








ग्रासधरविरताएवसर्वतञोक्तथमाचयायिनः २५९ 


ज्ज्य ्््य्य्य्य्य्ययप्य्य्य्यप्प्य्य्य्लय्यस्यनव्य्य्- ९-^ ५८ 


व्याकरण--(मणुयाणं) सस्बन्धषषटयन्त पद्‌ (उत्तरा) आमधमेका विशेषण (गामधम्मा) 
अभिहित कमं (आहिया) क्तान्त कर्मवाच्य (दह) अव्यय (भे) कता (अणुस्युयं) क्रिया (जसी) 
लघ्षस्यबन्तक्रियाष्ा कस, पञ्चम्यन्तं भथवा सप्तम्यन्त । (विरया, सञुष्िया कासवस्सं जणु- 
धम्मचारिणो) ये सब अध्याहत संयमी पुरूपके विशेषण हे । | 
अन्वया्थ--८ मे >) मैने ( अणुस्सुयं ) यह सुना है किं ( गामधम्मा ) रब्ड आदिं 
विषय अथवा सेधुनसेवन ( मणुयाणं ) मचुष्योके किए ( उत्तरा) दुजेय (अदहिया ) 
गहे गये है । ८ जसी धिरता ›) उनसे नित्त ८ सयुद्धिया ) तथा संयममे उस्थित पुस्ष ही 
८ काक्तवश्स ) कारयपगोन्नी भगवान्‌ चरषभदेवजी अथवा महाबीर स्वामीके ( अणुधस्म 
चारिणो >) धर्मालुयायी है । 
माबार्थे-श्री सुधसौ स्वामी श्रीजभ्वूस्वामी आदि सिष्य वके प्रति कहते है 
५२ब्द्‌ आदि विषय अथवा सैन सेवन मलुष्योके लिए दुजंय कहा है" यह्‌ मैने 
सुना है । उन शब्दादि विषयों चौर मैथुन सेवनको छोडकर जो संयमङे च्नुष्ठानमें 
वृत्त है वे दी मगवान्‌ महावीर स्वामी अथवा ऋषभदेव स्वामीके धके अलुयायी है । 
टीका--पुनरप्युपदेन्ञान्तरमाह- 
उत्तराः प्रधानाः दुजयत्वात्‌, केषाम्‌ १ उपदेशारैसखान्मदुष्याणा- 
मन्यथा सर्वेषामेवेति, फे ते ? प्रामधमाः शब्दादिविषयाः मेथुनरूपा वेति, 
एवं ग्रामथमां उत्तरत्वेन स्ङञराख्याताः मयेतदनु पञाच्छुतमेतच सर्वमेव 
प्रागुक्तं यच्च वक्ष्यमाणं तन्नाभेयेनाऽऽदितीथेकृता पूप्राजुदिर्याभिरितं सत्‌ 
पाश्चालयमणधरा सधमेस्रामिप्रभृतयः स्वरिष्येभ्यः प्रतिपादयन्ति, अतो 
मयेतदनुश्रतभित्यनवधम्‌ । यस्मिन्निति कर्मणि द्यवूरोपे पश्चमी सप्रमी 





किर भी सूत्रकार दूसरा उपदेश देनेके छिए कहते है-- 
। उत्तर नाम प्रधानका है क्योकि वह दुजैय होता है। किसके लिए ? कहते 
हं कि सदुष्योके लिए क्योकि मलुप्य ही उपदेशके योग्य होते है । नहीं सो वे 
सभीकेलिषदुर्जेय ह! वेकौनदहै १ कहते है कि भामधर्म । शब्द आदि विषय 
अथवा मेधुनको प्रामधसं कहते दै । इसप्रकार सर्वज्ञोने कहा हे कि “्रामधर्म 
दर्जेय होता दै” सने यह खना है । यह सव जो पहले कडा है रौर जो गे 
कदा जानेवाला है वह॒ न भिनन्दन आदितीर्थकर श्री्षम देवजीने अपने पुंसे 
कहा या । इसके पश्चात्‌ शरीुधमां स्वामी आदि गणधरेने अपने रि्योको प्रतिपादन 
किया था इसलिए यद जो यह कदा है किचत यह सुना है" सो निर्दोष 
ससभना चादिए । यहां "यस्मिन्‌, इस पद्मे कर्ममे स्य लोपे पच्चमी श्यथवा 
सप्तमी है इसलिए इसका यहं चथंदहै करि जो पुर्प इत प्रामध्ो आश्रयते 
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वेति यान्‌ प्रामधर्मान्‌ आशभिस्य ये विरताः पश्चम्यथं वा सप्ठमी येभ्यो 
विरताः सम्यक्‌ सयमरूपेणोस्थिताः सथुत्थितास्ते कारयपस्य ऋपभस्वा- 
मिनो बधेमानस्वाभिनो चा सम्बन्धी यो धर्मस्तदनुचारिणः वीथकररणीत- 
धर्मानुष्ठायिनो सवन्तीरयर्थः ॥२५॥ 


निवत्त है अथवा यहां पंचमीके अमे सष्टमी हुईं है इसलिए इसका अथं यह 
हैकिजो पुरुष, इन प्रामधर्मोसि निवृत्त है ओर सम्यक्‌ प्रकारसे संयमके द्वारा 
उत्थित है घे ही कश्यपगोच्री श्री छषभदेव स्वामी अथवा वधमान स्वामीङ़ धर्मका 
्ाचरण करनेवाले हैँ वे ही तीर्थंकर सम्बंधी धम॑का अनुष्ठान करनेवाे है यह 
भाव समभ्ना चाहिए ।॥ २५ ॥ 
ज एय चरंति आ्रहियं नाएणं महया महोमिणा । 
ते उद्िय ते सञरूटिया श्रन्नोन्नं सारति धम्मश्रो ॥२६॥ 
छाया--य एनं चरन्त्याख्यात, ज्ञातेन महता महर्षिणा । 
ते उस्थितास्ते सथुत्थिता अन्योऽन्यं सारयन्ति धर्मतः ॥ 
व्याकरण--(सहया, महेसिणा) नाएणं का विशेषण (नाएण) कचैतृतीयान्त (हियं) 
कर्म॑का विशेषण (एय) धम॑का परामशंक सर्वनाम कमं (जे) कतां (चरति) क्रिया (उद्धिय 
ससुद्धिया) क्तीके विशेषण (ते) कतीका परामशंक सर्वनाम (अन्नो) कमं (धम्मो) खपतस्य 
बन्तका कमम पञ्चम्यन्त (सारति) क्रिया । 
अन्वया्थ--( महया ) महान्‌ ( मदेसिणा ) महपिं ( नाएणं ) ज्ञातपुश्रके दरा 
( आदियं >) कहे हए ८ एयं ) इस धर्मो ( जे ) जो पुरुप, ( चरंति ) भाचरण करते हं । 
(ते) वेही ( उद्धिया) उस्थित्ै (ते) भैरवे ही ( सु्ठिया ) सम्यक्‌ प्रकारसे 
उत्थित है । ( धम्म) तथा धमंसे भ्रष्ट होते इए ( अन्नोन्न) एक दूसरेको वेदी 
( साति ) फिर धर्ममे प्रदृ्त करते हें । 
भावार्थ--महान्‌ महर्षि ज्ञात पुत्रके दारा कदे हुए धमेको जो पुरुष आचरण 
करते ड वेदी उत्थित धमं मार्गमे प्रवरत्त तथा सम्य प्रकारसे प्रदत्त सथ॒त्थित है । 
तथा वे दी धर्म॑से भ्रष्ट होते हृए परस्परको फिर धम॑में प्रवृत्त करते हैं । 
टीका किश्च ये मनुष्या एनं प्रागुक्तं धर्मं प्रामध्मनिरतिलक्ष्ण 
चरन्ति दुर्बन्ति आख्यातं ज्ञातेन ज्ञातपुत्रेण महये त्ति महाविषयस्य क्ञान- 
~~ -- =-= ~~~ 
जिसका विषय महान्‌ है देसा केवल ज्ञान, भगवान्‌ महावीर स्वामीसे भिन्न 
नहीं है इसलिए यदहं भगवानकरो मदान्‌ कदा दै । देसे महान्‌ तथा श्रनद्रूल धीर 


ूरवुक्तमिपयाः न स्पर्तव्याः ` २६१ 
स ्य्््््य्थ्य्य््य्य्य्य्य्य्च््व्य्य्व्य्य्य्य्य्स््यव=स्=-------- 
स्यानन्पभूतखाम्महाच्‌ तेन तथाश्क्रम्रतिक्रोपसभेसदपणुस्वान्महपिणा 
श्रीवर्धमानस्वासिना आख्यात धं ये चरन्ति तएव संयमोर्यानेन इती. 
परिहारेोत्थिताः तथा निहवादिषरिह्यरेम तएव ` सम्यक्‌ इपा्भदेशना 
परिस्यगेनोस्थिवाः सश्त्थिता इति, नाऽन्ये इप्रादचनिकाः जमालि- 
्रभृतयथेति भावः त एव च यथोक्तधमौबुष्ठायिनः अन्योऽन्यं परस्परं 
ध्मैतो धर्ममाभिस्य धर्मतो का भ्रस्यन्तं सारयन्ति चोदयन्ति पुनर्मे ` 
सद्धै प्रवर्यन्वीति ॥२६॥ 





प्रतिकूल उपसर्गे सहनशील महिं ज्ञातपुत्र श्रीवधेभान स्वामीके हारा प्रति 


पादित, मरामघर्म॑का त्यागह्प जो धमं है उसका जो आचरण करतेहै वेदी 
संयममे प्रत्त तथा कुतीर्थिक धको त्याग कर सम्यग्धर्मे प्रवृत्त है। तथावेदही 
निहव आदिको छोड़कर कुमागके उपदेशसे अच्छी तरह हटे हए है परन्तु ह्प्रा 
चचनिक भौर जामालि प्रगति छकुमागेदेशनासे हटे हए नहीं है । एवं यथोक्त 
धसका अनुष्ठान करेवा वे ही परस्पर एक दृसरेको धर्ममे प्रेरित करते है अथवा 
धर्मस र्ट होते हुएको फिर वे धमे प्रवृत्त करते हैँ ।२६॥ 


सन्न 
मा पेह पुरा पणासए, श्रभिकंखे उवधि घूरिन्तए । 
जे दूमण तेहि णो णया, ते जाराति समाहि मायं ॥२७] 


११ 4 [द 
छपषा-मा म्स्त पुरा प्रणामकार्‌, अभिककषेद उपाध धूनयितुम्‌ 
ये दुमनस्तेषु नो नतास्ते जानन्ति समाधिमाखुयातम्‌ ॥ 

व्याकरण--(मा) अज्यय (पह) क्रिया मध्यमपुरुष (पुरा) अब्यय (पणाम९) कर्म 
(अभिकखे) क्रिया (उवरि) कम॑ (धूणित्तष) प्रयोजनार्थक क्रिया (जे) स्वना दूमणंका 
षशेषण (दूमण) अध्याहृत संति क्रियाका कता (तेदि) अधिकरण (णया) कर्ताका विदोपण 
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(ते ) करताका परामरंकं सर्वनाम ( जाणत्ति ) क्रिया ( आदहियं ) समाधिका विदेपण 
( समा >) एमं । । 

जन्वयाथ--( पुरा >) पहर भोगे इए ८ पणामष्‌ 9) इ्दादि विपर्योको (मा पेद) 
प्रत स्मरण करो ( उवधि >) माया अथवा जठ प्रकारके कसको ( धूणित्तए ) नाश करनेकी 
§ अभिकखे १ इच्छा करो । ( दमण > सनको दुष्ट वनानेवारे जो शब्दादि विपय हे ( तेहि ) 
उनम (अ) जो (णो णया >) जासक्त नदी हें (ते) वे पुर्प ( आदिय ) अपने आत्मा 
त्यत ( समां ) राग द्वेपका व्याग मथवा धसं ध्यानको ८ जाणंति ) जानते हं । 
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भावाथ--पहले भोगे हृए शब्दादि विषयोंको स्मरण नहीं करना चादिए । 
माया अथवा चाट प्रकारके कर्मोको दुर करनेकी इच्छा करनी चाहिए । जो पुरुष, 
सनको दूषित कर नेवारे शब्दादि विषयमे ्रासक्त नहीं है बे अपने आ्रासमामं स्थित 
धमध्यान तथा रागद्वेष त्याग रूप धर्मको जानते है ।. 

टीका-किश्च दुगेवि सारं बा प्रणामयन्ति प्रही्बन्ति प्राणिनां 
प्रणामकाः शब्दादयो विषया स्तान्‌ पुरा पूवं युक्तान्‌ सा प्रेक्षस्व मा स्मर, 
तैषां स्मरणमपि यस्माम्महते अनर्थाय, ऽनाभतां थ नोदीक्षेत नाकादक्ष 
। दिति, तथा अभिकाङष्षेद्‌ अभिरषेदनारतं चिन्तयेदनुरूपमवुष्टान कुयात्‌ 
किमर्थमिति दशयति-उपधीयते दोक्यते दुगेतिं प्रत्यात्मा येनासाबुपधिः 
माया अष्ट्रा चा कभ तद्‌ हननाय अपनयनायाभिकाङ्क्षदिति सम्बन्धः, 
दष्टधमेस्प्रसयुपनता; इुमागाचषठायिन स्तीर्थिक्ाः यदि वा दुसणत्ति, 
दष्टमनः कारिण उपतापकारिणो वा श्रब्दादयो विषया स्तेषु ये महासा; 
न नताः न प्रहवीभूताः तदाचाराबुष्टायिनो न भवन्ति ते सन्मागानुष्ठा- 
यिनो जानन्ति विदन्ति समाधिं राशदवेषपरित्यागरूपं धरमभ्यानश्च आहितम्‌ 
आत्मनि व्यवस्थितम्‌, आ समन्ताद्धितं वा त एव जानन्ति नाऽन्य इति 
भावः ॥ २७] 





जो, प्राणियोँको दुगेतिभे अथवा संसारम डाल देते है न्दे “प्रणामक कहते 
है बे शब्दादि निषय है क्योकि बे ही प्राणियोंको दुर्मति अथवा संसारम डालते है । 
जो शब्दादि विषय पहरे भोगे हए हैँ उनको स्मरण नहीं करना चाहिए क्योकि 
उनका स्मरण भी महान्‌ श्रनथंका कारण है । तथा भविष्यमें उनकी प्राप्निकी भी 
इच्छा नही करनी चाहिए किन्तु निरन्तर योग्य अवुष्ठानका चिन्तन करना चाहिए । 
किस ङ्िए ? यह्‌ दिखलाते दै- जिसके द्वारा आत्मा दुगंतिमे परहवाया जाता है 
उसे “उपधि कहते है । उपधि नाम मायाका अथवा चाट प्रकार के कर्मोका है सु 
उनको हनन यानी दूर करने की इच्छा करे । दुष्ट धर्मम आसक्त, छुमागंका अलु- 
छान करने वे जो अन्यतीर्थी है उनसे, अथवा मनको दूषित करनेवाले जो 
शब्दादि विषय हैँ उनमें, जो महापुरुष आसक्त नहीं है, जो उनका ्राचरण 
नहीं करते है किन्तु सन्मागेका अनुष्ठान करते है वे ही च्यपने ापमामें स्थित 
रागद्धेपपरि्यागह्प समाधिको यथवा ध्मध्यानको जानते हैँ । अथवा वे ही चारो 
तरफसे अपते हितको जानते है दूसरे नदीं जानते । २८ ॥ 


नन ज्य 








विकथादिपरित्यागेन संयमपालनं कव्यम्‌ २६३ 





णो कादिए होज् सजए, पासणिए एय संपसारणए । 
ण॒च्चा धम्मं श्रगुत्तरं, कयकिरिए एयावि मामए ॥२८॥ 


छाया- नो काथिको भवेत्छयतः नो प्राश्चिको न च संप्रसार । 
ज्ञासा धम मलुत्तरं छतक्रियो न चाऽपि मामः ॥ 
 उवाकरण-(संजए) कतां ८ कादिए ) संजएका विश्रेषण (हेज) क्रिया (पासषणिषु, 
संपसारए) संजएका विरेषण (अणुत्तरं) धर्मका विशेषण (धम्मं) कमं (णचा) पूंकारिक 
क्रिया (कयकरए माम) संजएफे विशोषण ॥२८॥ 
अन्वया्थ-८ संजए्‌ ) संयमी पुरूष ( णो काहिए ) विरूढ कथा न करे । ( णो पास- 
णिए >) तथा भ्रश्नका फर बतानेवाला न दो । ( णय संपस्षारए >) एवं दृष्टि ओर धनोपा्ज॑नके 
उपार्योको बतानेवाखा भी न बने । किन्तु ( अणुत्तरं >) सर्वोत्तम ( धम्मं ) धसंको ( णचा ) 
जानकर (८ कयकिरिए >) संयमरूप ॒क्रियाका अनुष्ठान करे ८ णयावि मामए > भौर किसी 
वर्तुपर ममता न करे । 
भावार्थ संयमी पुरुष, विरुद्ध कथा वाती न करे तथा प्रश्नफल शरीर वृष्टि 
तथा धनवृद्धिके उपार्योको भी न बतावे । किन्तु लोकोत्तर धर्म॑को जानकर संयमका 
अनुष्ठान करे ओर किसी वस्तु पर ममता न करे । 
दीका-तथा संयतः प्रव्रजितः कथया चरति काथिकः भोचरादौ न 
भवेद्‌ यदि वा चिशुद्धं पैशूल्यापादनीं सखत्यादिकथां वा न इर्ययात्‌ तथा 
प्ररनेन राजादििवरत्तरूपेण दरषणादिप्रहननिभित्तरूपेण बा चरतीति प्रारिनको 
न भवेत्‌, नाऽपि सप्रसारफः देववृष्टयथेकाण्डादिसूचककथाविस्तारकतो 
भवेदिति किः त्वेति दशेयपि--ज्ञासरा अवबुध्य नास्योत्तरो विद्यत इत्यु 
त्रस्तं भुतचारितरास्यं धर्म सम्यगवगम्य तख हि धर्मस्येतदेवपफरं यदुत 
विकथानिमित्तपरिहारेण सम्यक्‌ क्रियावान्‌ स्यादिति, तदर्शयति कृता 





्रन्रञ्या लिया हु संयमी पुरुष, गोचरी दिके समय कथा न कटे । अथवा 
चुरुखी आदि विरुद्ध कथा अथवा स्री सम्बन्धी कथा न करे। किसी राजा 
महाराजा भादि द्रा “भेर देशं क्या होगा इत्यादि प्रर पृ्ठने पर न्योतिषीके 
समान उसके प्रका फल न वतावे, एवं देववृष्टि तथा धनलाभके पार्योको 
भी साघु न वतावे किन्तु श्रुत नौर चारित्ररूप धर्मैको सर्वोत्तम जानकर 
संयमका खयुष्टान करे ग्योकि लोकोत्तर धम जाननेका यही फल है कि विकथा 
ओर निमित्त घताना रादि कार््योको छोडकर सस्य क्रियाके अनुषछठानमें प्रवृत्ति 
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मावाथे-- पहले भोगे हुए शब्दादि विषयोको स्मरण नहीं करना चाहिए । 
माया अथवा ्राठ प्रकारके कर्मोको दूर करनेकी इच्छा करनी चाहिए । जो पुरुष, 
मनको दूषित करनेवारे शब्दादि विषयोमे आसक्त नहीं हैँ वे च्रपने आत्मामे स्थित 
धर्मध्यान तथा रागदेषके व्याग रूप धर्मको जानते है । 

दीका-किश्च दुतं कषसारं बा प्रणामयस्ति प्रहरन्ति प्राणिनां 
प्रणासकाः चब्दादयो विषया स्तान्‌ पुरा पूव युक्तान्‌ माप्रेषस्व मा स्मर, 
तेषां स्मरणमपि यस्माम्महते अनर्थाय, ऽनागतां श॒ नोदीक्ेत नाकादकष- 
दिति, तथा अभिकाङ्कषेत्‌ अभिलपेदनारतं चिन्तयेदनुरूपमनष्ठानं इरय्यात्‌ 
किमर्थमिति दशेयति-उपधीयते दोक्यते दुगैतिं प्रत्यात्मा येनासाबुपधिः 
माया अष्टप्रकारं बा कमं तह हननाय अपनयनायाभिकाङक्षेदिति सम्बन्धः, 
दृटयसस्प्रसयुपनताः इमागोवुष्ठायिन स्तीथिकाः यदि घा (दूमणतति, 
दष्टमनः कारिण उपतापश्ठारिणो वा शब्दादयो विषया स्तेषु ये सहाप 
न नताः न प्रहटीभूताः तदाचारालुष्ठायिनो न भवन्ति ते सन्मागोनष्ठा- 
यिनो जानन्ति बिदन्ति समाधिं रागदेष्परित्यागरूपं धर्मध्यानश्च आहितम्‌ 
आत्मनि व्यवस्थितम्‌, आ समन्ताद्धितै वा त एष जानन्ति नाऽन्य इति 
भावः ॥२५७॥ 





जो, प्राणियों को दुगतिमे अथवा संसारम डाल देते है न्दं 'श्रणामक' कहते 
है बे शब्दादि विषय है क्योकि वे ही प्राणियोको दुर्मति अथवा संसारम डालते है । 
जो शब्दादि विषय पे भोगे हए है उनको स्मरण नहीं करना चाहिए क्योकि 
उनका स्मरण भी महान्‌ अनर्थका कारण है । तथा भविष्ये उनकी प्राप्निकी मी 
इच्छा नहीं करनी चाहिए किन्तु निरन्तर योग्य अनुष्ठानका चिन्तन करना चाहिए । 
किस किए १ यह्‌ दिखलाते ै-जिसके द्वारा त्मा दुगेतिमे पँवाया जाता दै 
उसे “उपधिः कहते है । उपधि नाम मायाका अथवा आठ प्रकार के कर्मोका दे साघु 
उनक्तो हनन यानी दूर करने की इच्छा करे । दुष्ट धर्मम आसक्त, कुमागंका अनु- 
छान करने बाले जो अन्यतीर्थी दै उने, अथवा मनको दूषित करनेवाले जो 
शब्दादि विषय हैँ उनमे, जो महापुरुष श्रासक्त नहीं है जो उनका ्राचर्ण 
नहीं करते है किन्तु सन्मागंक्षा श्रलुष्ठान करते है वे ही अपने आसाम स्थित 
रागदेपपरिव्यागहप समाधिक्ठो अथवा घ्ेध्यानको जानते हैँ । यथवावे दी चसे 
तरफसे अपते हितको जानते है दूसरे नदीं जानते । २८ ॥ 


ननन ज 
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णो कािए होल सजए, पासणिए शय संपसारए । 
णचा धस्सं श्रणुत्तरं, कयकिरिए यावि मासए्‌ ॥२८॥ 


छाया-नो फाथिको भवेत्सयतः नो प्रा्िको न चसप्रसारकः। 
४ 9 
ज्ञात्वा धम ससुत्तरं तकियो न चाऽपि मागकरः॥ 
 उवाकरण-(संजए) कर्ता ( कादिषु ) संजएुका विद्रोपण (पेल) क्रिया (पासणिष्‌, 
संपसारणु) खंजपएुका तरिगरोपण (अणुक्तरं) धर्मका विद्ेपण (धम्मं) क्म (णच्चा) पू्॑श्ञाटिक 
किया (कयङकिरिए्‌ सामए) संजणके विद्रोपण ॥२८॥ 
अन्ययार्थ--( संजण्‌ ) संयमी पुरुप ( णो कादि ) विरुद्ध कथा न करे । (णो पास- 
णिषु ) तथा प्रश्चका फट वतनेवाखा न दौ । ( णय संपसारण्‌ >) पव ब्र भौर धनोपार्जनके 
उपार्योको चतानेवाला भी न यने । किन्तु ( अणुत्तरं > सर्वोत्तम ( धम्मं ) ध्म॑को ( णचा) 
जानकर्‌ ८ कयकरिरिए ) संयमरूप क्रियाका अनुष्टन करे ( णयावि मामए >) नौर किसी 
वसतुप्र ममता न करे । 
भावार्थ--संयमी पुरुष, विरुद्ध कथा वाती न करे तथा प्रष्नफल शौर धृष्टि 
तथा धनवृद्धि उपायों को भी न वतावे । किन्तु लोकोत्तर धर्म॑को जानकर संयमका 
मनुष्ठान करे रौर किसी षस्तु पर ममता न करे । 


टीका--तथा संयतः प्रव्रजितः कथया चरति काथिकः गोचरादौ न 
भवेद्‌ यदि वा विरुद्धा पैशल्यापादनीं रू्यादिकथां वा न दुर्व्यात्‌ तथा 
प्ररनेन राजादिरिदर्तरूपेण दर्षणादिप्ररननिमित्तरूपेण बा चरतीति प्रारिनिको 
न भवेत्‌, नाऽपि सप्रसारकः देवदृ्टयथेकाण्डादिषुचककथाविस्तारको 
भवेदिति कि सेति द्यति-- ज्ञास अवघुध्य नास्योत्तरो मित इत्यनु. 
त्रस्तं भुतचारित्राख्यं धर्मे सम्यगवभम्य तस हि धरमस्येतदेवफरं यदुत 
विकथानिभित्तपरिहारेण सम्यङ्‌ क्रियावान्‌ स्यादिति, तदशंयति ता 





्रत्रञ्या लिया हा संयमी पुरुष, गोचरी आदिके समय कथा न कदे । अथवा 
चुगुखी आदि विरद्ध कथा अथवा स्री सम्बन्धी कथा न करे। किसी राजा 
महाराजा आदि दारा “मेरे देशमे क्या होगा? इत्यादि प्रभ्र पूते पर अ्योतिषीके 
समान उसके भ्रश्का फल न वतव, एवं देवव्रृष्टि तथा धनलाभके उपायोंको 
भी साघु न वतावे किन्तु श्रुत ओर चारित्ररूप धमैको सर्वोत्तम जानकर 
संयसक्ता अनुष्ठान करे क्योंकि लोकोत्तर धम जाननेका यही फल है कि विकथा 
ओर निमित्त बताना आदि कार्ययोको छोडकर सम्यक्‌ क्रियाके अल॒ष्टानमे भरचृत्ति 


२६४ सू्रहृताङ्गेमापायुयादसदिते [ अ० २३०२ 








स्वभ्यस्ता क्रिया सेयमायुष्ठानरूप येन स कृतक्रियः तथाभूतश्च न चाऽपि 
भामको समेदमहसस्य स्वामीरयेवं परिग्रहाग्रही भवेदिति ॥२८॥ 


४२८ 


करे । तथा “यह्‌ वस्तु मेरी है चौर मै इसका स्वामी ह" इस प्रकारकी ममता 
साधु नक्रं) २८॥) 


छन्न च पसंस णो करे, नय उक्ीसपगास माहशे । 
तेसि सुविवेग माहिए पण्या जहिं खजोधियं घुयं ॥२९॥ 
उाया-~छनन च प्रक्षस्य च न इ्य्यान्नवोत्कषं प्रकाश्चं सहनः । 
तेषं सुविवेक आहितः प्रणताः यैः सुजुषटं धुतम्‌ ॥ 
व्याकरण--(छन्न पसंसं) कम (करे) क्रिया (उक्तोसपगास) कमं (माहणे) कर्ता 
( तेस ) कषाया परामश्चेक सम्बन्धपष्ठयन्तपद्‌ ( सुविवेग ) उक्तम (अहिए) कसं 
वाच्य क्तान्तपद (जेहि) कता (घुयं) उक्तकमं (सुजोसियं) कमेवाच्य कतान्तपद्‌ (पणया) 
मूनिका विशेषण ॥२९॥ 
अन्वयार्थ-( माहणे ) साघु पुरुष, ( छक्नच >) माया ( पसंस ) खभ ( उक्तो ) 
मान ( पगसंच ) ओर कोध (णो करे) नदीं करे । ( जेहि ) जिनने (धयं ) जठ 
अफारके कर्मके नाश करनेवारे संयमको ८ सुजोस्सियं ) अच्छी तरहसे सेवन क्षिया है । 
( तेसि > उन्हीका ८ सुधिवेग आहिए >) उत्तम विवेक प्रसिद्ध इभा है । ( पणया ) भौर 
वेही धम॑मे आसक्त है । 
भावार्थ--साघु पुरुष; क्रोध मान साया चरर लोभ न करे। जिनने माठ प्रकारके 
कर्मोको नाश करनेवाले संयमका सेवन करिया है उन्दीका उत्तम विवेक जगत्‌में 
प्रसिद्ध हा है रौर ये ही धर्मम आसक्त पुरुष हैँ । 
टीका-किश्च छन्न त्ति, माया तस्याः स्वामिप्रायप्रच्छादनरूपत्वात्‌ 
तां न इर्य्यात्‌ । च शब्दः उत्तरापेधया सषुचयाथः, तथा प्रशस्यते सवे 
रप्यविगानेनाद्वियत इति प्रश्षस्यो लोभस्त च न इय्यात्‌, तथा जात्यादि 
भिमदस्थनटघुप्रकतिं पुरुपपुक्ककयतीस्युत्कपको मानस्तमपि न हस्यादिति 


छन्नः मायाका नाम है क्योकि अपने अभिप्रायको चिपाना भायाः है। साधु 
माया न करे ! यों “व शब्द अगले पदार्थोकों समुचय करनेके टिए कदा है । तथा 
सवलोग विना किसी आपत्तिके जिसक्रो आदर करते हैँ उसे श्रशस्यः कहते हैँ । 
प्रशस्य नाम लोभक्षा दहै बह नहीं करना चादिए । “उत्कप' नाम मानका है क्योकि 
वह छोरी प्रकरतिवाटे पुरुपक्रो जाति आदि मदस्थानकि द्वास मत्त वना देता हं इस- 


२६६ एतरटृताङ्गेभापालुवादसहिते [ अ० २३०२ 
न्य नच्च्य्य्व्व्व्व्व्च्य्च्य्य्य्य्य्य्च्च्च्चच्वन्व् 
वने । एवं तपम अपना पराक्रम प्रकट करता ह्या जितेन्द्रिय होकर संयमका श्रनुषठान 
कृरे क्योकि अपना कल्याण दुःखसे प्रप्र होता है । 
टीका--अपि च रिनद्यत इति स्निहः न रिनहः अस्निहः सर्वत्र मम 

रहित इत्यथः, यदि चा परीपहोपसमर्िंहन्यत इति निहः न निहोऽनिहः उप- 
सर्भैरपराजित हस्यथः, पाठन्तरं बा “अणे! तति नास्याघमस्तीत्यनधो निर. 
वथानुष्ठायीत्यथेः सह हितेन यर्त॑त इति सरितः सहितो थुक्तो वा ज्ञानादिभिः 
स्वहितः आत्महितो वा सदृनुष्ठानप्रवत्तः, तामेव द्यति -सुष्ट संतः 
इन्द्रियनोहन्दरियेविश्लोतसिकारषहित इत्यथः तथा धर्मः श्रतचासखिस्यः 
तेनाऽथेः प्रयोजनं स एवार्थः तस्येव सद्धिरथ्यैमानत्वाद्‌ धर्माथैः स 
यस्याऽस्तीति धमार्थ तथां उपधानं तपस्तत्र वीयवात्‌ स एवंभूतो 
विहरेत्‌ संयमायुष्टानं इयात्‌ समाहितेन्द्ियः संयतेन्द्रियः इत एवं १ यत 
आत्महित दुःखेनासुमता संसारे पय्येटता अङतधमानुष्ठानेन ठभ्यते 
अबाप्यत इति तथाहि- 

न पुनरिदमतिदुरंममगाधरससारजरुधिविशरष्टम्‌ । 

माचुभ्य खधोतकतडि्टताविरसितप्रतिमम्‌ ॥“ 











[कि 





[गणि 


किसी वस्तुपर प्रेम करनेवाला "स्निह्‌ कहलाता है तथा किसी वस्तुपर प्रेम 

नहीं करनेवाला (असनिह' कहराता है । आशय यह्‌ है कि साघु, सवत्र ममताको त्याग 
करे । अथवा परीषह भौर उपसर्गोकि द्वारा जो पराजित किया जाता है उसे “निद 
कहते है ओर जो परीषह तथा उपसर्गोसे पराजित नदीं क्रिया जा सकता है उसे 
` (अनिह' कहते है । साघु परीषह्‌ तथा उपसर्गोसे पराजित न हो यह आशय है । 
यहो अणे" यह पाठान्तर भी पाया जाता है । इसका अथं यह है कि-- साधु पाप 
रहित यानी निरवद्य कमंका अनुष्ठान करे । साधु अपने दितके साथ रदे अथवा 
ज्ञान ादिसे युक्त रह अथवा वह सक्मंके अनुष्ठाने प्रदत्त होकर अपना दित 
सम्पादन करे । सत अवुष्ठानमें प्रदत्त दिलानेकेलिए कते दै कि-“ुसंबुड 
अर्थात्‌ साघु इन्द्रि चरर नो इन्दरियोंके द्वारा विषयक्ष्णारहित दोकर रहै । 
श्रत रौर चारित्रको धमे कहते हैँ उस धर्मको ही साधु अपना प्रयोजन जाने क्योकि 
सल्न पुरुप धर्मकी ही प्रार्थना करते हँ । एवं साधु तपमें श्रपना पराक्रम प्रकट करे 
मौर जितेन्द्रिय होकर संयमका अनुष्ठान करे । वह एेसा इसलिए करे कि संसार 
सागरमें रमण करमेवाछे प्राणीको धमीवुष्ठान किए विना आत्महितकी प्राप्ति होना वडा 
ही दुल॑म ह क्योंकि--(न पुनः) चर्थात्‌ खयोतकी व्योति श्यौर विजलीके प्रकाशक 


दुःखेनारमदितावापिः २६७ 
तथाहि थुगसमिलादिदणान्तनीत्या मयुप्यभव एव॒ तावद्‌ दुठुभः 
तत्राऽप्या्यक्े्रादिकं हुरापमिति अत आत्महितं दुःसेनावाप्यत इति 
स्तव्यम्‌ । अपि च- 
भूतेषु जङ्गमलं तस्मिन्‌ पशवेन्दियुरकृ्म्‌ । 
तस्मादपि मादुप्य, मादुप्येऽप्यायदेद 1१॥ 
देर करं प्रधानं इठे प्रधाने जति रुचृए | 
जतौ सूपतमृद्धी स्पे च वरं विदिष्टवमम्‌ ॥२॥ 
भवति यके चायुष्कं प्रकृषटमायुप्कतोऽपि विज्ञानम्‌ । 
चिक्ञाने सम्धक्त्वं सम्यक्त्वे शीरसंप्रा्धिः ॥२॥ 
एतसूर्धवाय समासतो मोक्षसाधनोपायः । 
तत्र च वहु सम्पराप्र भवद्धिरसपश्च संप्राप्यम्‌ ॥४॥ 


समान अति चच्चल मनुष्य भव; यदि शरणा संसार सागरम भिरगया तो 
ससे फिर प्राप्त करना रति दुरेभ रै । अतः $ युग समिल दिके 
टृष्टातमे कदी इई नीतिके अनुसार प्रथम तो महुप्य भवक्री प्राप्ति ही कठिन है उसपर 
भी घ्नाय्यैरेत्र पाना अति दुलभ है इसलिए दुःखसे आसदिती प्राति होती 
यह मानना पडता है । तथा प्राणियों जग प्राणी श्रेष्ठ है श्रीर्‌ जंगम प्राणियों 
प॑चेन्द्िय प्राणी चच्छृष्ट है । उनसे भी सयुष्यभव विशिष्ट है । सुप्य भवे भी 
आय्य देश पाना उत्तम दै । प्राय्यैदेशमे भी छुल प्रधान है भौर कलमे भी 
जाति उच्छृष्ट है । जात्तिमे मी रूप रौर समृद्धि पाना कठिन है ओर उनमें भी 
यल पाना विशिष्ट है। बल पाकर रायु पाना उत्तम है शौर आ्युतेभी विज्ञान 
पाना प्रधान है। विज्ञानम भी सम्यक्तवकी प्राप्ति होना उत्तम है उसपर 
भी शीलकी प्राप्ति उत्तमदै। क्रमशः इन्दी पदार्थोको प्राप्न करना संकषेपसे 
मोक्त साधना उपाय है । इनमे भरापलोगोने वहुतसा प्राप करलिया है रब 


# “क्म्या पूरवपयोनिधौ निपतिता, च्रष्ट युगं पश्चिमा । 

म्भोभो दुधैरवीचिमिश्च खविरात्वयोजितं तद्‌ यश्‌ ॥ 

सा शम्या भ्रविशयुगस्य विवरे तस्य स्वयं क्वाऽपिचेत्‌ । 

इ भरष्ट मस्यमवात्र्‌ तथाप्यञृती भूयस्तमाप्नोति न ॥* 
अथात्‌ पू समुदं इिव्लीको फक दीजिए भर पश्चिम समुद्रम जएको डाल दीजिए वे 
दोना समुद प्रवल तरगसे बहकर कदाचित्‌ इक्टे हौ बोर वद शठ उख जुम भवेस 
केर यद समव दे परंतु जिसने पुण्य नदीं कियाद उ पुरषे दाराः भरष्ट मनुष्यभवको 
फिर ्रा्र रन! समव नदी दै यदी युगसमिलका रन्त है । | 






२६८ पूथशताङ्गेभाषायुषादसहिते [ अ० २३०२ 
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तर्ुरुतोयम मधुनामदुक्तमार्मं समाधि मास्थाय । 
॥८५4 भ 
स्यक्त्वा सङ्गमनास्य काय्यं सद्धिः सदाभ्रेयः ॥ ५ इति ३० 





म 


थोड़ा ही प्राप्र करना शेष रहा है । अतः मेरे बताए हए मागमे समाधि लगाकर 
प्रयत्न कीजिए क्योंकि अनार्य्योका संग छोडकर सजनोंको सदा कल्याणका आचरण 
करना चाहिए ॥३०॥ 

न स्वनदु<्ध-- 


हि णण पुश श्रगुस्पुतं श्रदुवा तं तह णो समुटूटियं । 
मुणिणा सामादइ आहियं, नाएणं जगसव्बदंसिणा ॥३१॥ 


छाया--नहि नूनं पराऽचुश्चतमथवा तत्तथा नो समनुष्ठितम्‌ । 
युनिना सामायकायाख्यातम्‌ , ज्ञातेन जगत्सर्वैदरिना ॥ 

व्याकरण--( ण, हि ) अब्यय ( पुरा) अन्यय ( भणुस्सुतं ) क्तान्तं कम॑वाच्य 
( भडुवा ) अन्यय ( तह ) अव्यय ( अणुष्धियं ) क्तान्त कमेवाच्य । ८ जगसव्वदंसिणा, 
नाएणं ) सुनिका विशेषण ( सुणिणा) कतां ( सामाद्‌ ) उक्त कमं ( अहियं ) 
तान्त कसंवाच्य । 

अन्वयार्थ-( जगसन्वर्दसिणा ) समस्त जगत्‌ को देखनेवाङे ( खुणिणा >) सुनि 
८ नाएण ) ज्ञातपुत्रने ८ सामाद आदियं ) सामायिक आदि कहा है ( णूण ) निश्च य जीवने 
८ पुरा ) पदे ८ ण हि जणुस्सुयं ) नहीं सुना है ( अहुवा ) अथवा ( तं ) उसे ( तह ) 
उस प्रकार ८ णो ससुद्धियं ) अयष्ठान नदीं किया है । 

। भावार्थ--समस्त जगत्‌ को जाननेवाले ज्ञातयुत्र युनि शरीभगवान वधंमान 

स्वामीने साममिक आ्मादिका कथन किया है । निश्चय जीवने उसे सुना नहींहै 
अथवा सुनकर यथाथरूपसे उसका आचरण नदीं किया है । 


एतच न प्राणिभिः कदाचिदवाप्तपू्वं भिव्येतदशेयितुमाह--यदेतत्‌ 
निना जगतः सर्वमावदरिना ज्ञातपुत्रीयेण सामायिकरादि आहितम्‌ 
आख्यातं तत्‌ नूनं निशितं नहि नैव पुरा पूवं जन्त॒भिः अयुशरुतं भरवणपथ 


भ्रारि्योनि इस सामायक दिको पटे कमी नदीं प्राप्त किया दै यह दिखानेके 
लिए सूत्रकार कहते दै- 

जगते समस्त भार्वोको देखनेवाले ज्ञातपुत्र सनि श्रीभगवान्‌ वधंमान स्वामीने 
जो सामायिक आदि कहा है निश्चय प्राणियोने उसे पहले कमी तीं खना दै श्रथवा 
सुनकर भी जिसतरद उसका अचरण करना चािए वैसा श्नाचरण नदीं किया दं । 


गुरोश्न्दादुवतकाः भवौघन्तीणौः २६९ 
मायातम्‌ अथवा श्रुतमपि तत्छामायकादि यथाऽर्थिते तथा नाऽनु- 
टितं, पाठान्तरं वा अचितह'न्ति, अवितथं यथावन्नावुष्टित मतः कारणा- 
द्सुमतामास्महितं सदुरभम भिति ॥३१॥ 








यहाँ पाठान्तर भी पाया जाता है “श्रचितद” श्रयत उस सामायक श्रादिको प्राशियोने 
ड़ [ र ष्ठ ५ 
यथावत्त्‌ अवुष्ठान नही फिया है श्रतएव प्राणियोको ्रात्महित दलम ह ॥३१॥ 


---- & --- 
एवं मत्ता महतर धस्ममिखं सिया वहूजण । 
गुरुणो दंदाएुवत्तगा विरया तिन्च महोघ मादहियं त्तिवेमि ३२ 


छाया-एवं मला महदन्तरं धम॑मेने सहिताः वहवो जनाः । 
€ (५ [५ 
गुरोर्छन्दा वर्तकाः विरता स्तीणांः सहोष मार्यातम्‌ | इति नवीमि। 


न. विधपः 


व्याकरण--८ एवं ) अव्यय ८ इण, मदंतरं ) धर्म॑के विशेषण { धम्मं ) कमं ८ मत्ता ) 
पूर्वकालिक क्रिया । ( सिया, गुरुणो छन्दाचुवत्तगा, विरया >) ये सव वहुजनके विदोपण हं 
( भवोघं ) कमं ( तिन्न >) वहुजनका विदेपण ( आहियं >) भाववाच्य क्तान्त पद्‌ । 
अन्वयाथ-( एवं >) इस प्रकार ८ मत्ता ) मानकर ( महंतरं ) सर्वोत्तम ( धम्ममिणं ) 
इस आर्हत धमेको स््रीकार करके ८ सहिता ) शानादिसम्पन्न ८ गुरुणो छन्द्एणुवत्तगा ) 
गरूर अभिभ्रायके अनुसार वतनेवाङे ( विरया ) पापसे रदित (८ वहुजणा ) वहत जननि 
( महोघं ) संसार सागरको ( तिन्ना ) पार किया है ( आदिय ) यह मेँ आपते कहता हूः । 
भावाथं-प्राणियोंको हितकी प्राप्ति बहुत कठिन है यह जानकर तथा यह्‌ 
आहेत धमे सव धमो श्रेष्ठ है यद समकर ज्ञानादिसम्पन्न, गुरुके उपदिष्ट मारमसे 
चलनेवाले पाससे विरत बहुत पुरुषोने इस संसारको पार किया है यह मेँ कहता ह । 
पुनरप्युपदेशान्तर मधिन्व्याह- 


एवम्‌ उक्तरीत्या आतमहित सुदुरेभं म्वा ज्ञात्वा धर्माणाश्च मह- 
दन्त धमविरोषं कमणो वा विं ज्ञाता यदि चा महेतर' ति, मनुष्या- 
य्यक्षत्रादिकमवसरं सदचुष्ठानस्य ज्ञात्वा एनं जेन धभ श्रतचाखित्मकं 
1 
` पिर भी शाखकार दूसरा उपदेश देनेके लिए कहते है- 

उक्त रीतिसे अपना हित प्राप्त करना अत्यन्त दुलभ है यह जानकर तथा सब 
धर्मासि महान्‌ अन्तर रखनेवाले धर्मविशेषको अथवा कर्मके अन्तरो जानकर 
अथवा उत्तम अनुष्ठानके योग्य मनुष्य ओर आय्येक्ेत्र चादि अवसरफ़ो जानकर 


श 
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सह, हितेन वतेन्त इति सहिताः ज्ञानादियुक्ता वहवो जनाः रघु 
कमाणः समाधिताः सन्तो गुरोयचाय्यदिस्तीथङ्रस्य वा छन्दालुवर्ष- 
कास्तदु्तमागौवुष्ठायिनो विरताः पापेभ्यः कर्मभ्यः सन्वस्तीर्णीः महौध 
मपां ससारसागशरमेष माख्यातं मया सवता मपरेध तीरधदृद्धिरन्येषाम्‌ 
इति शब्दः परिसमाप्त्यथं वरधीमीति पूर्वत्‌ । 
वैतालीयस्य द्वितीयो देशकः समाप्तः 
अथ वैतारीयाध्ययनस्य तृतीयोदेश्षकस्य प्रारम्भः 


उक्तो द्वितीयोदेशकः, साम्प्रतं तृतीयः समारभ्यते, अस्य चायमभि- 
सम्बन्धः--ृहानन्तयोदेश्चकान्ते विरता इत्युक्त, तेषां च कदाचित्परीषहाः 
सयुदीस्यैरम्‌ अतः तत्सहनं विधेयमिति, उदेशकाथाधिकारोऽपि निर्युक्ति- 
कारेणामिदितः यथजज्ञानोपचितस्य कर्मणोऽपचयो भवतीति, सच 
परीषहसहनादेपेस्यतः परीषहाः सोढव्या इत्येनेन सम्बन्धेनाऽऽगातस्या- 
स्योदेशकस्यादिष््म्‌ । | 


तथा इस श्रुत चारित्र स्वरूप आर्हत धम॑को स्वीकार कर ज्ञान आदिसे सम्पन्न लघु 
कर्मी बहुत पुरुष, आचाम्य आदि अथवा तीथैकरफे बताए हुए मागा अनुष्ठान करके 
. पाप कमंसे निच ह्यो गए हैँ ओर उन्होने चपार संसार सागरको पार किया है, यह 
भने आपलोगोसे कहा है ओर दखरे तीर्थकरोने दसयोसे कहा है । इति शब्द 
समाप्त्यर्थक है (्नवीमि' पूर्ववत्‌ है । इति द्वितीयोदेशकः समाः ॥३२॥ 


दवितीय उदेशक समाप्त हो चुका अव तीसरा उदेशक आरम्भ किया जाता दं । 
दुसरे उदेशकके साथ इसका सम्बन्ध यह है, दूसरे उदेशकके अन्तमं कहा दै कि 
““पापसे विरत पुरुष संसार सागरको पार करते है" अव इस उदेशकमें कहा जने 
वाला है कि साधुको यदि कदाचित्त परीषद रौर उपसर्गोकी उदीरणा हो तो उनका 
सहन करना चाहिए क्योंकि परीषह ओर उपसर्गोको सहन करनेसे ही अक्ञान 
जनित कर्मोका नाश होता है। निरयुक्तिकारमे इस तीसरे उदेशकका अथाधिकार 
वताते हए भी यदी कहा है कि परीषह ओर उपसर्गोके सहनसे ही अज्ञानजनित 
क्का अपचय होता है इसलिए साधको परीषोको सहन करना चादिए यदी 
वतानेके लिए इस तीसरे उदेशका जन्म हुता है । इसका प्रथम सूत्र यद दै- 


ननन ङन््-- 


रयमादुष्टानेन फकषयः २७१ 
संबुडकस्सस्स भिक्खुणो, जं दुक्खं पुट्ठं श्रवोदहिए । 
तं सजमश्रोऽवचिजद, मरणं हेच वयंति पंडिया ॥१॥ 
छाया--रसबरतकभणः भिक्षोः यद्दुःखं स्पृष्ट मवोधिना । 
तत्दयमतोऽवचीयते सरणं हिसा व्रजन्ति पडिवाः॥ 
व्याकरण-( सवुडकम्मस्स ) भिक्षुका = विद्चेपण ( भिवश्युणो ) सग्वन्धपण्ट्यन्त 
( अवोदिए > हैत वृतीयान्त । ( जं ) सर्वनाम दुःखा विशेषण ( पुष्टं ) दुःखका विशेषण । 
( दुःखं ) अध्याहत अशिति क्रियाका कर्ता (तं >) टुःखका परामंक स्यनाम ( संजममो ) 
देतु प्ाम्यन्त ( अवचिजई ) क्रिया ( मरणं ) कसं (देष्च) पूर्व॑कालिक क्रिया ८ वय॑ति) 
क्रिया ( परंदिया ) कतां । 
अन्वयार्थ-८( संबुडकम्मस्स ) आर प्रकारके कर्मेका भाना जनिस्तने रोक दिया दै 
८ भिक्छुणो > पसे भिश्च-साधुको ( अवोहिए ) अन्नानवश (जं दुक्खं) जो कमं ( पुषं) 
घ गया है ८ तं 9 वह ८ संजमओ ) संयमते ( अवचि >) क्षीण हो जाता र ( पंडिया ) 
ओर वे पंडित पुरुप ८ मरणं देचा ›) मरणो छोद्कर ८ वयंति ) मोक्षको प्राक्च करते हे । 
भावाथे--जिस भिश्लुने आठ प्रकारके कर्मोका ्रागमन रोक दिया है उसको जो 
ज्ञान वश कर्मबन्धं हुता द वेह संयमके अनुठानसे सीख हो जाता ह । वे विवेकी 
पुरुष, मरणको दयोडकर मोश्को माप्त करते हैँ । 
सेधति निशुद्रानि कर्माणि असुष्ठानानि सम्यगलुपयोगरूपाणिखा 
मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकषाययोगरूपणि वा यस्य॒ भिक्षोः साधोः 
स तथा तस्य यद्‌ दुःख मसतवेधं तदुपादानं वाशभ्रकारं क्मं॒॑स्पृष्टमिति 
वद्धसपृष्टनिक्राचितमित्यथः ठचात्र अधोधिना अङ्ञानेनोपचितं सत्‌ संयमतो 
मानीन््रोक्तात्‌ स्दशचरूफदनुष्टानाद्‌ अपचीयते प्रतिक्षणं क्षय भुपयाति 
एतदुक्त भवति यथा तटाक्ोदरसर्थितशुदकं निरुद्रापरप्ेश्षदारं 
सदादिव्यकरसम्पकौत्‌ प्रस्यहमपचीयते एवं संघताश्रवदारस्य भिक्षो- 
जिस साघुने कर्मोको रोक दिया है अथवा सम्यक्‌ भनुपयोग रूप असुष्ठान 
अथवा मिथ्या दशन, अविरति, प्रमद्‌, कषाय श्रौर योग रूपम कर्मोको 
जिसने रोक दिया है उस साधको शअज्ञानवश जो दुःख-्रतिङ्कूल वेदनीय अथवा 
टुःखके कारण स्वरूप आठ प्रकारके कसे, वद्ध, स्पष्ट तथा निकाचित भेदसे उपचित 
हृए द वे तीथैकयोक्त १७ प्रकारे संयमके अलुष्ठानसे प्रतित्तण नाशको प्रा होते 
है । भाव यह है कि जिस तालावमे पानी चानेका भारभ न्द्‌ है उसमे पटलेका रहा 
हं जल जैसे सृस्यैकी क्रिरणोके सम्बन्धपरे प्रतिदिन घटता जाता है उसी तरह 
जिस साधने रन हवारको बन्द्‌ करदिया है तथा इन्द्रिय योग ओर कषाय को 
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रिन्द्रिथयोगकषायम्प्रति सलीनतया संव्रता्मनः सतः संयमानुष्ठानेन 
चनेकमवाज्ञानोपचितं कमं क्षीयते, ये च रसंवृतात्मानः सदनुष्ठायिनश 
ते हित्वा त्यक्तवा मरणं मरणस्वमाव प्ुपलक्षणलाञ्जातिजरामरण 
शोकादिकं स्यद्ूल्ा मोक्ष वरजन्ति पण्डिताः सदसष्ठिषेकिनः, यदिवा 
पण्डिताः सर्वज्ञा एवं घदन्ति यत्‌ प्रागुक्तमिति ॥ १ ॥ 

रोकनेमे सदा सावधान रहता है उस संवृतात्मा पुरुषे अनेक जन्म संचित अज्ञान 
जनित कसं, संयमके अनुष्ठानसे तीण हो जते है । जो पुरुष, संवृतात्मा है श्रौर 
सकर्मका अनुष्ठान करते हैः बे मरण स्वभावो तथा उपठन्तणएत्वात्‌ जाति, जरा, 
मरण ओर शोक चदिको छोड़कर मोन्तको प्राप्र करते है । जो सत्‌ ओर असत्‌फे 
विवेकी है उन्हें पंडित कहते है । अथवा जो पहले कहा गया है उसे सर्वज्ञ पुरुष 
ेसा ही कहते है ।॥ १॥ | 


कक, ‰ 1 


जे विन्नवणाहिऽजोसिया, संतिन्नेहिं समं वियाहिया । 
तम्हा उडटंति पासहा श्रदक्खु कामाई रोगवं ॥२॥ 


छाया-ये विज्ञापनाभिचुष्टाः संतीर्णैः सम व्याख्याताः । 
तस्माद्‌ उध्वं पश्यत अद्राक्षुः कामात्‌ रोगवत्‌ ॥ 


व्याकरण-८ जे >) स्वनाम, अभ्याहत पुरूषका विदेषण ( विन्नवणा्हिं ) कलृतृतीयान्त 
( अजोसिया > कम॑क्तान्त, पुरुषका विशेषण ( ते >) पुरुषका परामश्चंक सवनाम ( संतिन्े्हिं ) 
तुल्यार्थक शाब्दे योगमै वृतीयान्त (८ समं >) क्रियाविशेषण ( वियाहिया ) कम॑क्तान्त 
पुरपका विशेषण । ८ तम्हा >) देतुपश्चभ्यन्त (८ उड ) क्रियाविशेषण ( पसह) क्रिया 
( कामा ) कमं ( सोगवं ) कर्म॑विदोषण ( अद्क्खु ) क्रिया ॥ २ ॥ 

अन्वयार्थ-( जे ) जो पुरूष ८ विन्नवणाहिं ) चिर्योसे ( अजोसिया ) सेवित नदी हं । 
( संतिन्नेि ) वे युक्त पुरुपोके ( समं ) समान ( वियाहिया ) कहे गष हें । ( तम्हा ) 
दसरिणए ८ उं ) स्री परित्यागके वाद्‌ दी ८ पासा ) मोक्षकी प्रि होती हे यह देखो । 
( कामा ) काम भोगोको जिन पुरुपोने ( रोगवं ) रोगके समान ( जद्क्लु ? देखा दैये 
सुक्तके समान हे । 

भावाथ जो पुरुप, खियोँसे सेवित नदी है वे, युक्त पुरपफे सच्शै। खी 

परिल्यागक्रे वाद्‌ सक्ति होती है यह जानना चादिए । जिसने काम भोगकरो रोगके 
समान जान लिया है ते पुरप युक्त पुरपके सदश दै । 





रूत्यादिष्यप्रतिवद्भाः युक्तकरपाः २७३ 
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टीका-येऽपि च तेनैव भवेन न सेोक्षमाप्युवन्ति तानथिकृत्याद- ये 
महासखाः कासार्थिमि विज्ञाप्यन्ते यास्तदर्थिन्यो वा कामिनं विज्ञापयन्ति 
ताः विज्ञापना! स्रिय स्ताभिः अलुश: असेविताः क्षयं वा अवसायरक्षृण- 
मतीवास्ते सन्तीणैः क्तेः समे व्याख्याताः, यतीणां अपि सन्तो यतस्त 
निष्किश्चनतया लब्दादिषु पिपयेष्वप्रतिवद्धाः संपासेदन्यत स्तटोपान्तवतिनो 
वन्ति, तस्माद्‌ रऊर्व॑मिति मोक्ष योपित्परित्यागादोध्वै यद्‌ भवति 
तत्पश्यत यूयम्‌ । ये च कामान्‌ रोगवद्‌ व्याधिकल्पान्‌ द्रुः द्टवन्तस्त 
संतीर्णसमाः व्याख्याताः तथा चोक्तम्‌-- 
पुप्फफलसाणं च रसं सुराई ससस्स महिलियाण च। 
जाणेता जे विसया ते दुक्षरकारए वंदे ॥१॥ 
तररीयपादस्य पाठान्तरं वा “ह तिरियं अहे तहा” रर््वमिति 
सोधमीदिषु तिरियमिति तिथग्छोके, अध इति मवनपस्यादौ ये कामास्तान्‌ 
रोगबद्‌ अद्राक्चु यते रीर्णकरपाः व्याख्याता इति ॥ २॥ 





+~ 








जो पुरुष उसी भवमें मोक्तको नदीं पराप्त करते दै उनके विषयमे सूत्रकार कहते है- 

कामी पुरुष जिसके प्रति अपनी कामना प्रकट करता है अथवा जो काम सेवनके 
लिए कामीको अपना श्यभिप्राय प्रकट करती है उसे “विज्ञापना कहते है । 4विज्ञापनाः 
नाम खियोका है । जो महासत्व पुरुष सियोंसे सेवित नहीं है अथवा जो सियो 
दार विनाश स्वरूप क्तयको प्राप्त नदीं है बे, सुक्त पुरुषों क सदश कहे गए है । 
यदपि वे संसार सागरको पार किए हए नदीं है तथापि वे निष्किच्चन ओौर शब्दादि 
विषयमे आसक्त नदीं होनेके कारण संसार सागरके तटके समीप ही स्थित है । 
इसिए सखीसंसगेके त्यागके वादहदी मोश्च होता है यह्‌ जानना चाहिए ! जिन 
महात्माओने काम भोगोंको रोगके सदृश देल लिया है वे भी सुक्त पुरुषके सदश ही 
कदे गए हें । कहा मी है-“पुप्फफला्ण" अथात्‌ जिनने परल चौर फलका रस, 
मय, मांस एवं महिलाोंको अनथका कारण जानकर स्याग दिया है उन दुष्कर कर्म 
करनेवले पुरुषोंको मै बन्दना करता हँ । यहो तीसरे चरणका यह पाठान्तर पाया 
जाता है “उदं विरियं अहे तहा” अथीत्‌ सौधम आदि देवलोकमें ` चौर तिर्यक 
लोकम एवं भवनपति आदि लोकम जो कामभोग विद्यमान है उन्हे जो महात्मा 
रोगके सदृश सममते ह बे संसारको पार किए पुरषोंके समान कदे गए है ॥२॥ 


पथय 
२३५ 
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प्रग्गं वशिएहि श्राहियं, धारंती रादईशिया इहं । 
एवं परमा महव्वया श्रक्खाया उ सराङमोयणा ॥३॥ 


छाया-अग्र बणिम्मि राहितं धारयन्ति राजान इह । 
एवं परमानि सहात्रतानि आख्यातानि सरात्रिमोजनानि । 
न्याकरण--( अग्गं ) कर्मं ( वणिषए्हिं ) कवतृतीयान्त । ८ आदहियं >) कर्मका विशेषण ] 
( धारती > क्रिया ( रादैणिया > कर्तां ( इहं >) अन्यय । ८ एवं >) अव्यय ( सराहमोयणा ) 
( अक्खाया >) ( परमा >) महञ्वयाके विशेषण । ( महव्वया >) कमं ८ उ ) अभ्यय । 
अन्वयाथ-८( इह ) इसरोकमे ( वणिएहिं ) अनि्योके द्वारा ( आहियं ) दूर देशसे 
खाए इए ( अमा ) उत्तमोत्तम वस्तुओंको ( रादेणिया >) शजा महाराजा आदि ८ धारन्ती ) 
धारण करते है ( एवं ) इसी तरह ( आक्लाया ) आचाय्यं द्वारा प्रतिपादित ८ सराई 
भोयणा ) रात्रि भोजनका परित्यागके सहित ( परमा ) उच्छृष्ट ( महन्वया >) महाव्रतोँको 
साधु पुरुष धारण करते हे । 
भावाथे-जैसे बनियोके द्वारा लाए हए उत्तमोत्तम रत्न ओौर वख्ञ आदिको 
बड़े-बडे राजा महाराजा आदि धारण करते हैँ इसी तरह आचार्यक दवाय कहे 
हुए, रात्रिभोजनविरमणके सहित पांच महात्रतोंको साधु पुरुष धारण करते हे । 
टीका-पुनरप्युपदेशान्तरमधिषृत्याह- 

“अग्र वयं प्रधानं रत्नवसतराभरणादिकं तथ्था पणिमिमर्देशान्तराद्‌ 
'आहितम्‌' दोकितं राजानस्तस्कर्ा दखरादयः इह" अस्मिन्मदु्यलोके 
श्यारयन्ति' चिभ्रति एवमेतान्यपि महाव्रतानि रस्नकल्यानि आवार्यैरा- 
ख्यातानि प्रतिपादितानि नियोजितानि शराविभोजनानिः रात्रिभोजन 
पिरमणपष्ठाति साधवो विभ्रति, तशब्द; पूर्वरत्नेभ्यो महाव्रतरतनानां 
विरेषापादक इति, इदयुक्त भवति यथा प्रधानरत्नानां राजान एव 
भाजनमेवं महाव्रतरस्नानामपि महासत्वा एष साधवो भाजनं नान्ये इति ॥२॥ 


यव सूत्रकार दूसरा उपदेश देनेके लिए कहते है- 

जैसे बनियोके द्वारा दखरे देशसे लाए इए प्रधान रतन, वख चौर पात्र श्रादिको 
राजा महाराजा तथा राजाके समान बड़े-बड़े फेश्चस्यं बाले लोग धारण कस्ते हैँ 
इसी तरह श्माचाय्येके द्वारा कदे हुए ॒रात्निभोजनविरमणके साथ रः्नतुस्य ईन 
पोच महारतोंको साधु पुरुप धारण करते है । यदय “वु शब्द पूवं रतरकी शपेत 
महा्रतोकी विशिष्टता वताता है । आशय यह है कि जेसे प्रधान रल्नोका राजालोग 
ही भाजन हँ इसी तरह महानत्र रूपी रन्नोंका मदापरक्रमी साधु पुरुप दी पात्र ठँ 
दूसरे नदीं दै ।॥३॥ 


खशीरः दीनंकल्पाः २७५ 
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जे इह सायाशुगा नरा श्रज्ोववन्ना कामेहि युच्छिया | 
किवशेण समं पगब्भिया, न वि जारुति समाहिमाहितं ॥४॥ 


छाया-ये इह सातादगाः नराः अध्युपपन्नाः कामेषु मूच्छिताः | 
कृपणेन समं प्रगदिभिताः नाऽपि जानन्ति समाधि साख्यातम्‌ ॥ 
व्याकरण--८ जे ›) सर्वनाम, नरका विरोपण । ( इह ) अव्यय ( सायाणुगा ) नरका 
विरोपण । ८ अज्जोचवन्ना, कामेहि मुच्छिया ) नरके विदोपण ८ क्िविणेण >) तुल्यार्थके योगम 
तृतीयान्त ८ समं ) क्ियाविक्षेपण ( नरा) कतां! (पगल्भिया) नरका विकोपण । 
(न, वि >) अन्यथ । ( जाणंति >) क्रिया । ( दितं >) समाधिका विरोपण (समार्हि) कमं । 
दन्वयाथ--( दह ) इसखोकमे (जे नरा) जो मनुष्य, ( सायाणुगा ) सुखके पीछे 
चरते ह ८ अज्छोववन्ना >) तथा सश्रद्धि रस भौर साता गोरवमे आसक्त है ( कामें ›) भौर 
कामभोगमे मूच्छितिहं ( किवणेण) वे इन्द्रियखंपरटोके (समं) समान (पगन्भिया) 
ष्टताके साथ काम सेवन करते है । ( जादियं समार्हिं >) पसे खेग कहनेपर भी समाधि- 
धम ध्यानको ( न विजाणंति >) नहीं समदते ह । 
भावाथे--इस लोकम जो पुरुष सुखके पी चलते हैँ तथा समृद्धि रस चौर 
सातागौरबमे ासक्त ह एवं काम भोगमे मूच्छित है वे इन्द्रियलम्पटोके समान 
ही काम सेवनमे धृषता करते है। रेसे लोग कहनेपर भी घमध्यानको नहीं 
-सममते है । 
टीका-किथ्चये नरा रषुप्रकृतयः दहः अस्मिन्‌ मनुष्यलोके 
सात सुखमलुगच्छन्तीति सातानुगा; युखशीरा रेदिकाथुप्पिकापायभीरवः 
सम्रद्धिरससातगोरषेषु अध्युपपन्ना' गृद्धाः तथा "कामेषु" इच्छामदनस्पेषु 
(3.8 9 (~ _ = 
मूच्छिता' कामो्कटत्ष्णाः कृपणो दीनो चराकक इन्द्रियः पराजितस्तेन 
समाः तद्रस्कामासेवने श्रगरिभिताःः धृष्टतां गताः, यदिवा फिमनेन 
स्तोकेन दोपेणासम्यस्प्रसयुपिक्षणादिरूपेणास्मस्संयमस्य विराधनं भविष्य- 
सयवं प्रमादघन्तः कतैव्येष्ववसीदन्तः समस्तमपि संयमं पटवन्मणिक्द्धिम- 


न 





इस सुष्यलोकमे, जो मनुष्य लघुपरकृपिवले है ओौर इसलोक ओर 
पररोकके दुःखोंसे उरते हए ॒सुखके पीये चलते है तथा समृद्धि रस शओमौर खाता 
गोरवमें आसक्त है एवं काम भोगम उट ॒वृष्णावाले है वे, इन्द्रियो पराजित 
दीन पुरुषके समान कामसेवनमे धृष्टता करते है । अथवा जो पुरुष यह समभे 
ह करि ““अच्छी तरह प्रतिलेलठन आदि समितिका पालन नहीं करने आदि श्रसप 
दोषोंसे क्या मेरा संयम नष्ट हो सकता है १ वे इस प्रकार श्रमाद करते हुए वख 
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बद्वा महिनीङबेन्ति, एषम्भूताश्च ते (समाधि! धर्मध्यानादिकम्‌ आरूयातं 
कथितमपि न जानन्तीति ॥ ४॥ 





अर मणिमय भूमिकी तरह निमेल पने समस्त संयमको मिन कर डारते है । 
ठेते लोग कनेर भी धमध्यान आदिको नहीं समते है ॥४॥ 


वाहेण जहावविच्छए, अ्रबल्ते होइ गवं पचोदए । 
से श्र॑तसो श्रप्पथामए, नादवहइ अबले विसीयति ॥५॥ 


छाया--बारैन यथावविश्वतोऽवरो भवति गौः प्रचोदितः। 
सोऽन्तश्लोऽद्पस्थामा नातिवहत्यवरलो विषीदति ॥ 
व्याकरण--( वाहेण >) कर्वृतृतीयान्त । ८ जहा ) अन्यथ ८ वविच्छए्‌, पचोदणए, बरे ) 
गवंके वि्ोषण ( अप्पथामए्‌ ) गवंका विरोषण । ८ अंतसो ) अन्यय (से) गवंक्षा विद्ञेषण 
( अदइव हइ >) करिया ( गवं ) कर्ता । 
अन्वयाथं-( जहा >) जसे ( वहेन ) गाड़ीवानूके द्वारा ( वचिच्छएु >) चाञ्क मारकर 
( पचोदए ) प्रेरित किया इभा ( अवरे >) हुबेरु ८ गवं >) बैरु चल नहीं सकता है । कितु 
( से > वह ( अप्पथामएु ) अस्प सामध्यंवाला ( अवरे ) इव वैर, ( अंतसो ) जाखिर- 
कार्‌ ( नाद्ृवहद ) भार वहन नहीं कर सकता है अपितु ( विसीयद्‌ ) कीचद्‌ आदिमे 
पसकर छश भोगता है । 
भावाथ--जेसे गाड़ीवामके दारा चाद्ुक मारकर प्रेरित किया हुआ भी दुबल 
मैल कठिन मागैको पार नहीं करता है छन्तु अर्प पराक्रमी तथा दुबल होनेके 
कारण वह विषम मार्गमे छेश भोगता है परंतु भार वहन करनेमे समथं नहीं होता है । 


पुनरप्युपदेशान्तरमधिकृत्याह- 

दीका ष््याधेन' टुन्धकेन “जहा क्ति यथा गव'न्ति मरगादिष- 
श्रुविविधमनेकप्रकारेण कूटपाशचादिना क्षतः परवशीकृतः भरम चा प्रहितः 
प्रणोदितोऽप्यबलो मवति, जातश्रमलात्‌ गन्त॒मसमथंः, यदिवा वाहय- 
व 

फिर शास्त्रकार दूसरा उपदेश देते हैँ जेसे-ष्ग आदि पयु व्याधके द्वारा 
कूटपाश आदि अनेक प्रकारसे घायल किया हंच्ा अथवा यकाया हुत्रा 
ठदवल दह जाता है द्यतः प्रणा करन पर्‌ भी वह्‌ थक्‌ जानेफे कारणं चल 
नदी सकता है । अथवा वहन करानेवालेकों वाह कदत ह । वाह" नाम गादीवानका 


रन्धा अपि कामा थरन्धसमाः ज्ञातव्याः २७७ 
तीति वाहः शाकटिकस्तेन यथाबदवहनम्‌ गौ धिंविधं प्रतोदादिना क्षतः 
प्रचोदितोऽप्यवलो विपमपथादौ गन्तुमसमर्थो भवति, सचान्तलः' मरणास्त- 
मपि याचदस्पसरामरध्यी नातीव वोटुं शक्नोति, एवम्भूतश्च (अवसरो' भारं 
सोदुमसमधेः तत्रैव पड्दौ विषीदतीति ॥ ५॥ 


है । जसे गाड़ीकों ठीक ठीक वहन नहीं करते इए वैलको गाडीवान्‌, चाक 
मारकर चलनेके जिए प्रेरित करता दै परंतु दुर्बल दोनेके कारण वह्‌ वैक विषम 
मार्ममे चल नही सकता वह॒ मरणन्त कष्ट पाकर भी दुबल रहोनेके 
कारण भारको वहन नहीं कर सकता किन्तु वही कीचड़ आदि विपम स्थानों 
कष्ट भोगता है ॥। ५ ॥ 


3. क 


एवं कामेसणं विड श्रञ्जयसुए पयहेज्ज सथवं | 
कामी कामे ण कामएु ल्ेवावि श्र. कण्ट ॥६॥ 


छाया--एवं कामेपणायां विद्धान्‌ अघश्चः प्रजयास्छस्तवम्‌ । 
कामी कामान्न कामये छन्धाचूराऽप्यरन्धान्‌ इतधित्‌ ॥ 


व्याकरण--( एवं ) अन्यय । ( कामेसणं >) कम॑ । (वि) कामीका विशेषण । 
( अञ्नघुए्‌ ) भग्यय । ( पयदेन > करिया । ( संथवं ) कम । (कामी) कर्ता! (ण) 
भव्यय । ( काट >) क्रिया । ( रुद्धे ) कामका विशेषण । ( वावि ) अन्यय। (अरुद्ध ) 
कामका विद्रेपण । ( कण्डु ) अन्यय । 


अन्वयाथ-( एवं ) इसी तरह ८ कामेसणं विः ) कामके अन्परेपणमे निपुण पुरुष, 
( भनसुए ) आज या करु ( संथवं ) कामभोगशी एपणाको ( पयदेज्न ) छोड देवे देसी 
चिन्तामात्र करता है परंतु (कामी) कामी पुरूष ( कामे ) कामी (न काम्‌) 
कामना न करे मौर ( रधेवावि ) ओर भिरे हए कामभोगको भी ( अरु कण्डुद्र्‌ ) 
नर्द मिरेके समान जाने । - 


 मावाथे--काम भोगके अन्येषणमे निपु पुरुष, जज या कल कामभोगको 
छोड़ दे देसी बह चिन्ता मान करता है परतु छोड नहीं सकता है । अतः काम भोगकी 
कामनाही न करनी चाहिए ओर प्राप कामभोगोंको अप्राप्तकी तरह जानकर उनसे 
निःसह होजाना चाहिए । | | 


२७८ पू्रकृताङ्गभाषायुवादसहिते | अ० २३०३ 


क कन्कानक्क्कन्नक्वकन्कष्ककन्कनकर्कान्वकन्यकरन्यक्यकष्यकन्यीनययकन्यन्यकरयग्ययिग्यरगोकियरियोरयो यि 


टीका--दाष्टान्तिकमाह--'एवम्‌! अनन्तरोक्तया नीलया कामानां 
शब्दादीनां विषयाणां या गवेषणा प्राथना तस्यां करैव्यायां विद्वान्‌! 
निपुणः कामप्राथैनासक्तः शब्दादिषपङ्क मग्नः स चैवंभूतोऽ्यश्लो वा 
संस्तवं परिचय कामसम्बन्धं प्रजद्यात्‌ फिठेति, एवमधभ्यवसाय्येव 
सर्वदाऽ्बतिषठते न च तान्‌ कामास्‌ अधरो वलीवर्दबत्‌ रिप मार्भं॒स्यक्छु 
मर, किश्च- नचेदिकायुष्मिकरापायदक्चितया कामी भूवोपनतानपि 
कामान्‌ शब्दादिविषयान्‌ वेरस्व मिजम्बूनामादिवद्रा कामयेदभिरूषेदिति, 
तथा क्षुट्लकङमारवत्‌ इतधिन्निमित्तात्‌ “सुटूटगाह्य भिल्यादिना 
प्रतिबुद्धो रुब्धानपि प्राप्नानपि कामान्‌ अलन्धस्तमान्‌ मन्यमानो महा 
सस्वतया तन्निस्पृहो भवेदिति ॥ ६ ॥ 





दृष्टान्त बताकर अव सूत्रकार दान्त वताते है-- । 

पूर्वोक्तं प्रकारसे शब्दादिषिषयोके अन्वेषण करनेमे निपुण अथौत्‌ कामकी 
्रार्थनामे आसक्त पुरुष शब्दादिरूप विषयपंकमे फंस कर आज या कठ 
कामके परिचयको छोड देवे रेखा विचारमात्र सदा शिया करता है परंतु दुबल 
वैल जैसे विषममा्गकों नहीं छोङ सकता है उसी तरह वह उन कामोंको नही 
छोड सकता है । अतः कामी होकर भी इस लोक ओर परलोकके कष्टको देखकर 
मिले हृए शब्दादि विषयों को वैरस्वामी चौर जम्बूस्वामी आदि की तरह इच्छा 
स र्ती चाहिए तथा श्चुछछकङ्कमारी तरह किसी भी निभित्तसे प्रतिबोध पाए 
हुए पुरुषको मिरे इए विषयोंको नहीं मिले हृएके समान ही जानकर तथा महासत्व 
बनकर उनसे निःस्परह हदो जाना चाहिए ॥ & ॥ 


मा पच्छ असाधुता भवे, श्रच्चेही श्रशुसास श्रप्पगं | 
अरहियं च श्रसाहु सोयती से थति पारिदवती वहु ॥७॥ 
छाया-मा पथादसाधुता भवे दत्येद्युश्षाध्यात्मानम्‌ । 
अधिकश्चासाघुः शोचते स स्तनति परिदेवते चहु ॥ 
ठथाकरण--८ सा, पच्छ ) भन्यय । ( जसाघुता ) कतां ( भच्चेदी, अणुसास 9 क्रिया 

८ अप्प ) कमं । (८ अदहिचं ) क्रियाविशेषण । ( च ) सन्य । ( असा) क्ता । 
( सोयती >) क्िया। (से) असाघुका दिदेपण। ( धणति, परिदैवती) क्रिया । 
( बहु >) च्रियादिदोपण । 








विषयासङ्गानिवरैस् २७९ 








अन्वयां ८ पच्छ >) पीछे ( मा साधुता भवे >) दुर्गति गमन न हो दसरिषए ( भेदी ) 
विपय सेवने ( अप्पगं ) अपने आत्माको प्रथक्‌ करो ( भणुसास ) ओर उसे दिक्षादो 
( असाहु ) असाधु पुरुप ( भियं च ) अधिक ( सोयती > ्रोक करता है ( से, थणति >) घट 
वहत चिद्ाता है ( वहु परिदेवती >) भौर वह बहुत रोता ए 1 
भावा्थ-मरण कालके पश्चात दुगेति न हो इसलिए विपयसेवनसे श्रपने 
आसाको हटा देना चाहिए ओर उसे शिक्षा देनी चादिए कि श्रसाघरु पुरुप, बहुत 
शोककरता है ह चिह्यता है श्रौर रोता है । 
टीका- किमिति कासपरित्यागो विधेय हइत्याशतद्याह- मा पात्‌ 
मरणकारे भवान्तरे वा कामादुपङ्गाद्‌ असाधरुता इगतिगमनादिरूपा भवेत्‌ 
प्राप्चुयादिति, अतो विषयासङ्खादात्मानम्‌ अस्येहि त्याजय तथा 
आतमानश्च अनुशाधि आलनोऽचन्ञासित इर्‌ तथा हे जीव ! यो हि असुः 
असाधुकर्मकारी दिसाऽनृतस्तेयादौ प्रत्तः सन्‌ दुर्गतो पतितः अधिकम्‌ 
अत्यथमेवं शोचति स च परमाधार्भिकैः कदथ्यमानः तिर्यक्षु वा क्ुधादि- 
वेदनाग्रस्तोऽत्यथं स्तनति सशब्दं निःवसिति तथा परिदेवते विरुपति 
आक्रन्दति सुबिति हा मात भयत इति त्राता नेवाऽस्ति साम्प्रतं 
कथित्‌ किं शरणं मे स्यादिह दुष्कृतचरितस्य पापस्य । इत्येवमादीनि 
दुःखान्यसाघरुकारिणः प्राप्लुबन्ठीत्यतो विषयानुपज्गो न षिधेय इस्येव 
मारमनोऽचुशासनं इषिंति सम्बन्धनीयम्‌ ॥ ७ ॥ 


कामका परिव्याग क्यों करना चाहिए ? यह आशंका करके सूत्रकार कहते है~ 

कामम आसक्त होनेके कारण मरण कालम अथवा दूसरे भवमे दुर्मति न हो 
इसछिए विषय सेवनसे अपनेको अलग हटाना चाहिए तथा अपने श्रातमाको इस 
भकार शिक्ता देनी चाहिए कि ह जीव! हिसा मूढ तथा चोरी श्नादि असत्‌ 
कमं करने वाला असाधु पुरुष, दुगेतिमे जाकर परमाधा्मिकोके द्वारा पीडित किया 
जाता हा बहुत शोकं करता है तथा तियंच्च होकर क्छुधासे व्याकुल बह जीव 
वहुत चिदाता है तथा बह बहुत रोता हुत्रा कहता है करि दे मातः मै मर रहा ह 
मेरा कोई इस समय रक्तक नदीं है । मैने बड़ा पाप किया है। सुभा पापीका शरण 
इस समय कोन दो सकता है १ । इस प्रकार असक्कर्म॑करनेबाले पुरुष, बहुत दुःख 
र दै इसलिए पुरुषको विषयसंसगं नहीं करना चाहिए इसप्रकार आः्माको 

क्ता दे। 


न~ 


२८० सूप्रछृताङ्गभाषायुबादसदहिते [ अ० २३०६३ 


इह जीविय मेव पासहा, तरुण एवा शेवा) ससयस्य वुहती । 
इत्तरवासे य बुञ्फह गिडनरा कामेसु म॒च्छिया ॥ > ॥ 


छाया--इह जीवितमेव परयत तरुण एव वर्षशतस्य ध्रुवति । 
इत्वरवासश्च बुध्यध्वं गृद्धनराः कामेषु मूच्छिताः ॥ 
व्याकरण-( इह ) अन्यय । ( जीवियं ) कमं । ( एव ) अन्यय । ( पासा >) क्रिया 
मध्यम पुरुष । ( तरणे ) अधिकरण । (८ वासरसयस्स ) सम्बन्धषष्ठ्यन्तपद्‌ ( तती) 
क्रिया । ( दत्तरवासे ) कमं । ( य ) जअभ्यय । ( उुञ््तद ) क्रिया । ( गिद्नरा ) कता । 
८ कामेसु >) जधिकरण । ( सुच्छिया ) नरका विशेषण । 

















अन्वयार्थ--( इह ) इसरोकमे ८ जीवियमेव ) जीवनको ही ( पाह ) देखो । 
( बाससयस्स ) सौ वषंकी आयुवारे पुरुषका मी जीवन, ( तरुण एव ) युवावस्थामे ही 
( उशती ) नष्ट हो जाता है । ( इत्तरवासेव बुञ््षह ) इस जीवनको थोडे दिनके निवासके 
समान समश्चो । ( गिद्धनरा >) शुद्र मनुष्य ( कामेषु ) कामभोगे ( मृच्छिया ) 
मूचछित होते है । 
भावा्थ--हे मनुष्यों ! इस मत्यंलोकमे पहले तो श्चपने जीवनको ही देलो । 
कोई मनुष्य शतायु होकर भी युवावस्थामे दी श््युको प्राप होते है । अतः इस 
जीवनको थोडे कालका निवासके समान सममों । शुद्र मयुप्य ही विषय भोगमें 
आसक्त होते है । 
टीका--"किश्च इह अस्मिन्‌ संसारे आस्तां तावदन्यज्जीवितमेव 
सकलछखास्पदमनित्यताघ्रातम्‌ आवीचिमरणेन प्रतिक्षण विशरारुस्माव, 





इस संसारम ओर वस्तु्ओकी तो वात ही क्या है ? समस्त सुलोंका स्थान 
श्मपने जीवन को ही पहले देखो । यह्‌ जीवन; अनित्यतासे युक्त है ओर % आआवीचि 





न “अ सर्मताद्वीचय इव वीचयः” 

आयुदलिकविचयुतिलज्ञणा अवस्था यस्मिस्तदावीचि । अथवा वीचिर्विच्छदस्तद भाव।द्वीचिः 
दीरयत्वैतु प्राकृतत्वात्तदेव॑भूतं मरणमावीचिसरणम्‌'” । 

ज समुद्री तरंगे प्रतिक्षण ऊपर आद्र नष्ट होती रहती द इसी तरह प्रतिक्षण आयुका 
नष्ट होना आवीचिमरण कदलाता दे । अथवा विच्छेद दोना वीचि कदकता है भौर विच्छदन 
दोना अवीचि है अयत्‌ जो लगातार दोता रता दै उसे आवीचि कृटेत ईद अतः प्रतिक्षण 
दोनेवाले मायु का नाश्पी मरणो आवीचिमरण कंते ई । यद प्रकृतत्वात्‌ दीय हुभा द । 








विपयासक्ताः नरकादिमामिनः २८१ 


॥िकयावाााप्कावकाक या द प्ण न्कण्कुकन्कन्या्यीकन्यनवककििणनकुकव 
ह + 


तथा सथीधुश्षय एव वा तरण एव वा युवैव ॒वर्ष॑श्तायुरप्युपक्रमतोऽध्य- 
साननिरित्तादिस्पादापः घुखति प्रच्यवते यदिवा साम्प्रतं सुवदवप्याघु- 
वपत तच तस्य तदन्ते वुख्यति तच सागरोपमायेक्षया कत्तिपरयनिमेष 
प्रायलात्‌ इत्दरवासकरपं वर्त॑ते स्तोकनिवासकल्पमित्येषे बुध्यध्वं युयं 
तथेवभूतेऽप्यायुपि नराः पुरूषाः ठघुप्रकृतयः कामेषु शब्दादिषु विपयेषु 
गृद्धा अध्युपपन्नाः मूच्छिठा;ः तत्रैवासक्तचेतसो नरकादियाठनास्थान्‌ 
साप्ुषन्तीति रेपः ॥ ८ ॥ 











मरणसे प्रतिक्षण विनाशी है । समस्त श्राय तीण होते पर॒ थवा भरध्यवस्तान्‌ 
निमिन्तस्वरूप उपक्रमके कारण कोई शतायु पुरुप भी युवाचस्थामें दी मर जाता है । 
थवा इस स्य॑लोकमे सवते वड़ी श्रायु सौ वधेकी मानी जाती है व्भीसौ 
वेके अन्तये समाप्त हो ही जादी है ओर वह चायु सागरोपम कालकी अपेक्ता 
कई एक निभिपके समान दही रहै इसछिए चह थोडे दिनके निवासके समान है 
यह्‌ समभ । भयुकी देसी च्रवस्थामें शुद्र अत्‌ लघु प्रकृतिके जीव ही शब्दादि 
विषयोमे आसक्त रोते दै श्रौर आसक्त होकर नरक आदि यातना स्थानकों 
प्राप्त करते है । ८1 


व 

जे इह आरंभनिस्तिया, त्रतदंडा (ड ) एगतलूसगा। 

गता ते पावलोगयं, चिररायं आरामुरियं दिसं ॥६॥ 
छाया--य इह आरभनिभ्रिता आरषदण्डा एकान्तद्पकाः । 


रतारस्ते पापलोक्कं चिररात्र मापुरीं दिकम्‌ ॥ 
व्याकरण--{ देह ) जव्यय । (जे, आरंभनिरिकया, आतर्दृडा, एगंतद््तगा, से ) 





# ( अध्यवसान निमित्त ) । 

“'सतिदषेविषादाभ्थामयिकमवसानं चिन्तनमध्यवसा्नं तस्मादाययुभिद्यते उपक्रम्यते 
लाघयुरतिशथेन हदयांशरोधात्‌"' अथवा रागस्नेदभयभेदादध्यवसानं न्निधा तस्मादायुभिचतते । 
निमित्त दण्डकशादिकं तत्र च सत्याय भ॑द्यते 1? 

असन्त हष भोर विषाद्के कारण अतिचिन्ता करना अध्यवसान कदलता दे ! इक होने 
पर्‌ अथुच्हो जती हे क्योकि जतिचिन्तासचे हृदयी गति रक जाती दे! अथवा रागद्वेष 
आर्‌ भयके कारण भी अत्ति चिन्ता उत्यन्न होती हे ओर उससे आयु नष्ट दो जाती है। लाठी 
चादुक जदिको निमित्त करते द इनमे भी अबु न्दो जाती दै 

३६ 


२८२्‌ स्कृताङ्गेभापानुवादसदहिते [ अ० २३० ३ 
-च्य्य्य्च्यच्च्व्य्व्य्य्व्यव्व्व्य्य्य्च्य्य्यव्व्व्च्च्च्च्च्च्व्व्न्न्न्- 
ये सन अभ्याहत नरके विशेषण हें । ( पावलोगयं ) ˆ कमं ( चिररायं ) क्रियाविशेषण 
( आसुरि दिसं >) पापलोकका विरोषण । ( गंता 9 नरका विदोपण । 
अन्वयाथ-( इह > इस लोकम (जे) जो मयुप्य, ८ आर॑भनिस्तिया ) आरभमे 
आसक्त ( आत्तदंडा ) जत्माको दंड देनेवारे ( एगंतदसगा ) ओर एकान्तखूयसे प्राणियोके 
हिंसक है ( ते ) वे ( पावरोगयं ) पापलोक यानी नरफमे ( चिररायं ) विरकालके रिए 
( गंता ) जाते है ( आसरियं दिसं ) तथा वे असुर सस्बन्धी दिश्षाको जति है ! 
भावाथे--जो मवुष्य च्ारंभमे आसक्त तथा श्मासमाकों दंड देनेवाङे श्रौर 
जीवोके हिंसक है बे चिरकालके लिए नरक आदि पापलोर्कोभिं जाते है । यदि 
नाल तपस्या आदिसे वे देवता द्यं तो मी अधम असुरसंज्ञक देवता होते है । 
टीका-अपि च ये केचन महामोहालितवेवसः इह अस्मिन्‌ 
मयुष्यलोके आरम्भे हिंसादिके सावचानुषठानरूपे निश्चयेन भिताः संबद्धा 
अध्युपपन्नास्ते आतमानं दण्डयन्तीर्यात्मदण्डकाः तथेकान्तेनैव जन्तूनां 
ट्षकाः हिंसकाः सद्बुष्ठानख वा ध्वसकाः, ते एवेभूताः गन्तारो यास्यन्ति 
पापः लोकत पापकारिणां यो लोको नरकादिः चिररात्रम्‌ इति प्रभूतं 
कारं तन्निवासिनो भवन्ति तथा बालतपश्रणादिना यद्यपि तथाविधः 
देवस्ापत्तिः तथापि असुराणामियमासुरी तां दिक्च यान्ति अपरप्रष्याः 
किखिषिकाः देवाधमाः मवन्तीत्यथः ॥ ९ ॥ 


महामोहे प्रभावसे जिनका चित्त आक्घुल है रसे जो लोग इस मनुष्यलोकमें 
सावयाल्ष्ठानरूप हिंसा आदि कार्यो निश्वयरूपसे च्ासक्त है तथा यातमाको 
दंड देनेवाले शौर भ्राणियोके एकान्तरूपसे दिंसक दहै अथवा सत्कमके विध्वं 
सक है, वे पापिर्योके लोक नरक आदि स्थानम जते हैँ ओर वे वहां चिर- 
कराल तक निवास करते है । यदि बालतपस्या श्रादिके प्रभावसे वे दवता दीँंतो 
भी असुरसम्बन्धी दिश्ाको दही जते है अथात्‌ वे दसरोके दाखमूत अधम 
किल्बिषी देवता होते है ॥ ९॥ 

। "छन 








ण॒ य सखय माह जीवितं तहवि य बालजणो पगन्म । 

पच्चुप्पन्नेन कारियं, को दूटं परलीय मागते ॥१०॥ 
छाया-न च संस्काय्ये माहु जीवितं तथापि च वालजनः प्रगटभते । 
्रस्युखन्नेन काय्यं को दषा परलोक मामतः॥ 


[* । वतैमाममेय स्पीडर्या 6८ १ 
नास्तिकाः व स्वीकुबन्ति २८२ 


---------------------------------------(- य र ५,९.९7 ९ ४ न प 0. 09 





1 ण, य >) अन्यय ( जीनितं) क्म ( संखयं) जीवितका विपण 
( आह > क्रिया ! ( तद्म य > अव्यथ ( वारजणो ) क्त ( पगन्मरद्‌ ) क्रिया । ( पच्चु- 
पपन्तेन ) अभेद तृतीयान्त ( कारिं ) जध्याहृत अस्तिक्रियाका कतां । (करो) कतां ( (दच्ड्‌ं ) 
पूर्वकारिकक्रिया ( परो ) कम॑ ८ आगतते ) कर्ताका विदोपण । 
अन्वयार्थ-८ जीवितं ) जीवनको ८ संखयं ) संस्कार करने योग्य (णय जाहु) 
सर्वश्ोने नटीं कटा है ८ तहविय ›) सो भी ( वाखजणो ) मूर्खं जन ( पगन्मद्‌ ) पाप करने 
पृषता करते द । वे फते हं कि ८ पदयुप्पन्नेन काय ) सुदको तो वर्तमान सुखसे प्रयोजन हं 
( परसोयं ) परखोकको ( ददं ) देखकर ( को व्पगयो ) कोन आग्रा । 
भावा्थ-- सर्वज्ञ पुरुपोने कटा दहै कि “यह्‌ जीवन संस्कार करलं योग्य 
सही दै तथापि मूख जीव पाप करने धृष्टता करते ह| वे कहते है फि हमको 
वर्तमान सुखसे प्रयोजन है, परलोकको देखकर कौन श्राया दै । 
टीक--रिश्च न च नेव दुधितं जीवितमायुः सस्कन्तं संधातु शक्यते 
एवमाहुः सवेज्ञाः तथाहि--""दंडकखियं करिन्ता वति हु राईथो य 
दिवसा य । आड संवेष्टंता गताय ण पुणो निवत्तति" ॥१॥ तथापि 
एवमपि व्यवस्थिते जीवानामायुपि बारुजनो अज्ञो लोको नि्विवेकतया 
असदलुष्ठाने प्रवृत्तिं इरस्‌ प्रमरभते धृष्टतां थाति असदुष्टानेनाऽ्पि न 
रुजत ह्यथ सचाज्ञो जनः पापानि कमणि इयन्‌ परेण चोदितो धृष्टतया 
अकीकपाण्डिव्यासिपानेनेदयतस्पाह--प्रसयुरपन्नन  य्तमानकारुभाविन। 
परमार्थसता अतीतानागतयोधिनष्टलुत्पन््वेनाविघमानस्वात्‌ = कार्य 
प्रयोजनं प्रेक्पू्कारिभिस्तदेव प्रयोजनसाधक्त्वादादीयते, एवश्च 


सवे पुरुषोने कहा है कि “टी हई श्रायु जोड़ी नदीं जासकती है क्योकि 
दिन चीर रात्रि दण्ड षटीके प्रमाणसे आयुको रीण करती हुई" उ्यतीव होती है 
जो व्यतीत हो जाती है बे फिर लौटकर नदीं आती है। यद्यपि जीरवोकी 
अायुकती एसी ही व्यवस्था है तथापि अज्ञानी जीव, निर्विमेकी होनेके कारण अस- 
मके अनुष्ठाने धषटताके साथ प्रदृत्ति करते है । बे असतकर्मके अनुष्ठानसे 
ललित नहीं होते हैँ । उन पाप फमे करमेवालोंको पाप कर्म॑ करते हए देखकर यदि 
कोद पाप न करलेके लिए उपदेश करता है तो वे मिथ्या पारिडत्यॐे अभिमानसे 
यह्‌ उत्तर दते दैः कि “हमको तो व॑मानकालसे प्रयोजन है क्योकि वर्तमानकाले 
ठोनेवाले पदाथे ही वस्तुतः सत्‌ हँ अतीत ओर अनागत पदाथ नहीं| 
चतो विनष्ट ओर अलुलन्न होतेके कारण अबिद्यमान दहै । बुद्धिमान्‌ पुरुष 
वतमानकालके पदार्थोको दी स्वीकार करते है क्योकि वेही प्रयोजनको सिद्ध 





२८४ ` घू्क्ृताङ्गेभाषासुवादसहिते ` [अ० २ उ० ३ 


्कष्वकषकन्यकर्यी््यकदकन्यकन्वकन्यकन्यकन्यकन्यीकन्यकन्यन्यकन्वकन्यकणकन्यकन्यकयकिन्यकन्यक्विन्यारयोरिय गयो 


सतीहरोक एव धिते न परोफ इति दशयति कः परलोकं ट्ट्ेहायातः 
तथा चोचुः- पिव खाद्‌ च साधु शोभने! यदतीतं वरगात्रि! तन्न 
ते। नहि भीर्‌ ! गतं निघतैते सणुदयमात्रमिदं करेवरम्‌ ॥ १ ॥ तथा 
एतावानेव पुरषो याबानिन्द्रियगोचरः । भद्रे ! व्रकपदं पर्य यङ्‌ दन्त्य- 
बहुश्रुता २। इति ॥ १० ॥ 








करते है । अतः वे कहते है किं “यह छोक ही वास्तवमे सत्‌ है परलोके कोई 
प्रमाण नहीं है । परलोक को देखकर कौन आया है ?” तथा उन्होने यह श्लोक भी 
कहा है “पिव” इत्यादि । अथौत्‌ हे सुन्दरि ! अच्छे अच्छे पदार्थं खाभो चीर 
पीथो । जो वस्तु बीत गई है वह तुम्हारी नहींदहै। हे भीरु | गत वस्तु लौटकर 
नहीं ्राती है तथा यह शरीर भी महाभूतोका सञदायस्वरूप है । तथा हे भद्रे | 
जितना देखनेमे आता है उतना ही पुरुष है परंतु अज्ञ लोग जिस तरह मनुष्ये 
पंजेको प्रथिवी पर उखडे हए देखकर मेडियेके पैरकी मिथ्या ही कट्पना करते है 
उसी तरह मिथ्या ही लोकान्तरकी कर्पना है ॥ १० ॥ 


कन्न 


श्रद्क्खुव दक्युवाियं, (त) सदहसु श्रदक्खुदसणा ! । 
हेदि इ सुनिरुखदंसणे मोहशिज्जेण कडेण कम्मण ॥११॥ 
छाया--अपर्यवत्‌ ! परयव्याहतं शद्धस्स्व अपदयद्थेन ! 
© 
गृहाण सुनिरुद्रदशेनः मोहनीयेन कृतेन कर्मणा ॥ 
व्याकरण--( अदक्खु व, अद्क्चुदंसणा >) ये सम्बोधन है । ( दक्छुवादियं ) कमं 
( सददसु ) क्रिया ८ दंदि ) क्रिया ( इ ) अन्य ( मोहणिजेण, कडेण ) क्के विशेषण । 
( कम्युणा ) देव॒तृतीयान्त ( सुनिरुद्दंसणे कर्ता । 
मन्वयार्थं - ८ अदु ) हे अन्धतुस्य पुरुप ! ८ द्क्छुवाियं ) सवंज्न पुरुप कदे 
इष सिद्धान्तमे ( सदह ) शद्धा करो । ( अदृक्खुदसणा » दे असवन्न दशनवारलो 1 ( मोह- 
णिजेण कडेण » स्वयं किए इए मोहनीय ( कम्युणा ) कमस ( सुनिरूददंसणे ) जिसकी 
ज्ञान टि वंद दो ग हे वह सवंकलोक्त आगमको नदं मानता हे ( ददि इ > यह जानो । 
भावार्थ--रे श्रन्थ तुस्य पुरुष ? त सवज्ञोक्त सिद्धान्त में श्रद्धाशील वनो । 
दे असर्वजञोक्त ्ागम को स्वीकार करने वाठे जीवों ! निसकी ज्ञान च अपने 
किए इए मोहनीय कर्मके प्रभावसे वंद दो गदं दै वह सव्नोक्त श्रागमको नदी 
मानता है यह्‌ सममो । 


सरय्लोक्तागमे रद्रा विपरेया २८५ 


` सीका--एवेदिकटलाभिरापिणा परलोकं निन्हुवानेन नास्तिकेन 
अभिहिते प्र्यत्रप्रदानायाह--पदयदीति परयो न ॒पद्योऽपटयोऽन्धस्तेन 
तुरयः कारय्याकाग्यायिवेचि्वादन्धवत्तस्यामन््रणं देऽपयवत्‌ अन्धस [ 
मतयधसयैैकस्पाम्युपगमेन काग्याकारय्यानभित्ञ ¡ पद्येन स्वतन्वा 
उक्तं सर्भज्ञागमे श्रद्ध प्रमाणी प्रःयकस्यवकर्यारयुषममेन चमस्त- 
वपृवहाश्विरोपेन हन्त॒ हतोऽसि, पितनिधन्धनस्याऽपि न्यवदारस्यामिद्धः 
रिति तथा अपहयकस्य अयूर्बतस्याभ्युपगतं दनं येनानरावपदयकदरयीन- 
स्तस्याऽऽपन््र्णं हेऽप्रयकदशन । सतोऽवोग्यीं भवास्तथावरिधदशन- 
प्रमाण सन्‌ कार्यीकाय्याविवेचितया अन्धवद्मविष्यद्‌ यद्धि स्व्ञा- 
स्युपणमं नाकरिष्यत्‌ यदि वा यदक्षोवाथनिपरणोवा दक्षो वानिएणो 
वा याद्‌ स्तादछो वा अचघ्चुर्बनमस्यासावचध्चदर्यनः केवलदशनः 
सर्वज्ञस्तस्मा्दघाप्यते हिते तद्‌ श्रद्रत्सछ दृदगुक्तं भवति अनिपुणेन निपृणेन 






„~~~ -\ = न ज ~ 


इस प्रकार रैहिक सुखकी इच्छा करनेधाले श्रीर्‌ परलोकको मिथ्या कषटनेवाल 
नास्तिके कथनका उत्तर दैनेके लिए शास्वकार कते है- 

जो देषता है उसे पश्यः कहते है श्रौर जो नदीं देखता है यानी शंवाद उत 
(अपश्य कहते है । जो पुरुप कर्तव्य श्रौर चकर्तव्यके विचारसे लन्य है वद्‌ श्मन्ध 
पुरुषङे सदश्‌ है उसीका संबोधन करते हुए कदते दँ कि "दहे अन्धके समान पुरुप ! 
एक प्रव्यततको ही प्रमाण माननेर कारण हे कतेन्य श्रौर श्रकतंन्यर विवेकसे रदित 
पुरेष ! तूं सवज पुरुषे कदे हुए आगमे श्रद्धा रख । एक प्रवयक्चको ही प्रमाण 
स्वीकार करने पर समस्त व्यवहार लोप हो जानेसे तं नाक्षको भ्त दोगा वरयोकि 
एक प्रत्यक्षो दी प्रमाण सानने पर कौन किसका पिता रर कौन किसका 
पब हे इत्यादि व्यवहार भी नदीं हो सकता है । तथा टे श्रसवेक्ञ पुरुपके करे हुए 
दशनको स्वीकार करनेवाला जीव ! प्रथमतो तूं स्वयं अर्वा्दर्शी यानी सामतेके 


£ को ५, _ भ न 
पदाथंको देनेवाला है चीर उसपर भी एक प्रत्यक्को ही प्रमाण माननेवाले 
दशेनको स्वीकार करता दै देसी दशाम यदि तूं सच॑ज्ोक्तं आगमको स्वीकार नही 
करणा तो कतव्य ओर अकेव्यके चिवेकसे रहित होकर अन्ध पुरुषफे सदश हो 


जायगा । अथवा दे अन्यदृशेनवाला पुरुष ! ` चाहे तूं अदक्त यानी निपुण है 
अधवा दन्त यानी निपुण है, जेसा भी स्योन है तुभको अचक्षुदंशेन यानी केवर 
ज्ञानी सव्ञ पुरुपके दवारा जो दितकी प्रापि होती हे उसमे भद्धा करनी चाहिए । 
भाशय यह दे कि निषु हो श्रवा अनिपुण हो, सभीको सवेज्ञ द्श॑नोक्त हितम 
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चा सरवज्ञदशेनोक्त हित शरद्धातव्यम्‌ । यदिवा हेऽदष्ट ! हे अर्ाग्दैन ! 
द्रष्टा अतीतानागतव्यवहितघ्रह्मपदाथदर्िना यद्‌ व्याहृतम्‌ अभिहितम्‌ 
आगमे तत्‌ श्रद्धत्ख हे अद््टदशन ! अदक्षदशन ! इति वा असरव्ञोक्त 
शारनादुयायिच्‌ ! तमात्सीयमाग्रहं परित्यज्य सवज्ञाक्ते मार्गे श्रद्रानं 
एुविंति तापस्यः । किमिति सर्वजञोक्ते माम श्रद्धानमसुमान्न करोति 
येनेचधुपदिश्यते ? तन्निमित्तमाह--द॑दीर्येवंगृहाण हु शब्दो बक्यारङ्ारे 
पण्डु अतिशयेन निरुद्ध मावत दशनं सम्यगवयघोधसूपं यस्य स तथा 
केनेत्याह --मोहयतीति मोहनीय भिथ्यादननेनादि ज्ञानावरणादिकं वा तेन 
स्थकृतेन मेणा निशुद्रद्चनः प्राणी सर्वज्ञोक्त माम न भद्धते अतः सन्मागी 
भरद्धानम्प्रति चोदयत इति ॥ ११॥ 








भ 


श्रद्धा रखनी चाहिए । अथवा दे चदृष्ट--अवौग्दरिन्‌ ! भृत भविष्यत्‌ व्यवहित 
छीर सृष्ष्म पदार्थोको जाननेवाठे सवज्ञ पुरुषने अआगममे जो कहा है उसमे श्रद्धा 
रखो । अथवा हे अदृष्टद्शन ! अथात्‌ हे असवेज्ञोक्तं दशन अदुयायिन्‌ ! तू 
प्रपते आआप्रहको छोडकर स्वज्ञोक्त मार्गमे श्रद्धा करो यह तास्पय्या्थः है । कहते है 
किं सर्वज्ञोक्त मागमे प्राणी क्यों नदीं श्रद्धा करता है जिससे यह्‌ उपदेश करते हो ! 
तो इसका कारण बतानेके लिए सुत्रकार कते हैँ हु" शब्द वाक्यालङ्कारे आया है । 
जिस पुरुषक्रा दशन यानी सम्यक्‌ ज्ञान अस्यत स्क गया है उसे निरुद्धदशेन 

हते है । किससे उसका ज्ञान रक गया है? सो वताते है। जीवोंको मोहित 
करनेवाले मिथ्यादशंन आदि अथवा ज्ञानावरणीय आदि अपने किए कमके द्वारा 
जिसका ज्ञान सुक गया है वह प्राणी सवेजञोक्त मागमे श्रद्धा नदीं करता है इसलिए 
शाखकार, सर्वजञोक्त मागमे श्रद्धा करनेकी प्रेरणा करते हैँ ॥ ११॥ 


अ ¬| 6 
दुक्ली मोहे पुणो पुणो. निच्विदेञ्ज सिललोगपूयणं । 
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एव॒ साहतेभहेपसए, आयतुलं पाणह सज ॥१२॥ 


छाया--दुःखी मोहं पुनः पुननि्विन्देत शछोकपूजनम्‌ । 
एवं सहितोऽधिपश्येद्‌ आत्मतुल्यान्‌ प्राणान्‌ संयतः ॥ 
व्याकरण--८ दक्ली ) कतां ८ मोहे ) कमं ( पुणोपुणो ) अव्यय । भध्याहत याति 
न्त्या ८ स्ििखोगपूयणं >) कमं ( निच्विदेज >) क्रिया । ( एवं ) अव्यय । ( सहिते ) संजपए्का 
विशेषण (संज) कर्ता ८ पाणेहि ) सदार्थवृतीयान्त (जयतु) कमं ८ अदिपासए ) क्रिया । 





आत्मसमाःप्राणिनो द्रव्याः २८७ 
अन्यवार्ध--८ टुक्खी >) दुःखी जीव ( पुणो पुणो ) वार वार (सोरे) अविवेक फो 
प्रप्चकरता है 1 ८ क्षिखोनपूयणं ) अतः साधु अपनी स्तुति ओर पजा ( निच्विदेजन ) 
त्याग दैवे । ( एवं ) इस प्रकार ( सदिते ) चानाद्विसंपन्त ( संजय) साधु ( पणे्हि) 
प्रागि्योको ८ यतुं ) अपने समान ( दिपासप्‌ >) देखे 1 
भावाथे-टुःखी जीव, वार वार मोहको प्राप हेता है इसलिए साधु अपनी 
स्वति ओर पूंजाको त्याग देवे । इस प्रकार ज्ञानाद्रिसंपनन साधु सब प्राणियोंको 
अपने समान देखे । 
टीका- पुनरप्युपदेशान्तरमाह- दुःखम्‌ अप्नातवेदनीयषुदयग्राप् 
तत्कारणं वा, दुःखयतीति दुःखं तदस्याऽस्तीति दुःखी सच्‌ प्राणी पौनः 
प्येन मोहं याति सदसहटियेकविकरोभवति । ददयुक्तं भवति--असापो- 
दयाद्‌ दुःखमयुभवनात्तो मूटस्तत्तत्रोति येन पुनः पुनः दुःखी संसार 
सागरमनन्तमभ्येति, तमेव॑भूतं मोहं परित्यज्य सम्यगुस्थानेनोत्थाय- 
नि्िंयेत जगुप्पयेत्‌ परिदरेदात्मश्छापां स्त॒तिरूपां तथा पूजन वादि 
काभरूपं परिहरेद्‌ एवमनन्तरोक्तया नस्या प्रवतेमानः सह हितेन बतत 
इति सहितो ज्ञानादियुक्तो वा स्यतः प्रव्रजितोऽपरप्राणिभिः सुखाथिभिः 
आत्मतुरामास्सतुरयतां दुःखाप्रियखसुखप्रियस्वरूपामधिकं पर्येत्‌ , आत्म- 
तुल्यान्‌ सर्वानपि प्राणिनः पालयेदिति ॥ १२॥ 


फिर शाश्चकार दसरा उपदेश करते है-- 

उद्य श्रवस्थाको प्राप असातावेदनीयको दुःख कहते है अथवा असाता 
वेदनीय के कारणका नाम दुःखहै। जो प्राणीको बुरा लगता है उसे दुःख 
कहते हैँ । वह दुःख जिसको हो रहा हो उस प्राणीको दुःखी कहते है। 
दुःखी प्राणी बार वार मोहको प्राप्त होता है। वह वार बार भले श्मौर घुरेके 
विवेकसे रहित होता है । भाशय यह है कि असरातवेदनीयके उद्यसे पीडित 
होकर मूढ जीव वह कम करता है जिससे बह वार वार दुःखको प्रप्र होता है 
तथा अनन्त संसारसागरको प्राप्त करता है। अतः विवेकी पुरुष, इस प्रकारके 
मोहको त्यागकर ओर सम्यक्‌ उर्थानसे उत्थित होकर अपनी स्तुतिरूप प्रशंसा तथा 
वस्त्रादि लाम रूप पूजनको छोडदेवे । इस पूर्वोक्त नीतिसे वतेता हव्या पने 
कलस्याणमें प्रदत्त अथवा ज्ञानादि संपन्न साघु, खख चाहनेवाले दूसरे प्राणियोंको 
अपने समान ही सुखको प्रि चौर इुःखको. अप्रिय माननेवाले समस्ते । आशय यह्‌ 
दै कि साधु सभी प्राणिोंको अपने समान दी सुलके प्रेमी चौर दुःखके द्वेषी जानें । 


ककन (03 ० 
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गारं पिश्न श्रावसे नरे, श्रण॒पव्वं पाशेहि सजर्‌ । 
समता सव्वत्थ सुव्वते देवाणं गच्छे स ल्लोगयं ॥१३॥ 
छाया- अगार सप्यावसन्नर आयुपूर्व्या प्राणेषु संयतः। 
समतां सर्वत्र सुव्रतो देवानां गच्छेत्स लोकम्‌ ॥ 

व्याकरण--( गारं ) कमं ( अपि, अ ) अन्यय (८ आवतते ) नरका विरोपण (नरे) 
कता ( अणुपुव्वं ) च्ियाविश्चेषण । ( पणे ) अधिकरण ( संज ) नरका धिशेषण 
(सुञ्वते) नरका विरोषण (सञ्चस्थ ) अव्यय ( देवाणं > सम्बन्धपण्ल्यन्त ( खोगयं ) कसं । 

अन्वयार्थ--( गारं पिय ) घरमे भी ( आवसे >) निवासत करता हभ ( नरे ) मनुष्य 
( अणुपुव्वं ) क्रमशः ( पणें संजए ) प्राणिरहिसासे निदत्त होकर ( सच्त्थ ) सब 
भाणिरयोमे ( समतां >) समभाव रखता इभा ( स >) वह ( सुच्वए ) सुत पुरुप ( देवा्णं ) 
देवताके ८ रोगं ) लोक को ८ गच्छे ) जाता है । 

भावा्थ--जो पुरुष गृहमे निवास करता हा भी क्रमशः श्रावकधमेको 
प्राप्न करके प्रारि्योकी दिंसासे निवत्त होता है तथा सवत्र सम भाव रखता है 
वह्‌ सुत्रत पुरुष देवताश्ोंके लोकम जाता है । | | 

टीश्ा--किश्च अगारमपि गृहमप्यावसन्‌ गृहवासमपि इर्बन्‌ नरो 

मडष्यः अनुपूर्वमिति आलुपूष्यां भ्रवणधर्मप्रतिपत्यादिलक्षणया प्राणिषु 
यथाशक्त्या सम्यक्‌ यतः तयतः तहुपमदोननिषृत्तः, किमिति? यतः 
समता समभावः आत्यपरतुल्यता स्वत यता गृहस्थे च यदि वेकेन्द्ियादों 
श्रूयतेऽभिधीयते आहते प्रवचने, ताश्च छवेन्‌ स गृहस्थोऽपि सुव्रतः सन्‌ 
देवानां पुरन्दरादीनां लोकं स्थान गच्छेत्‌; किं पुनर्यो महासखतया 
पश्चमहाव्रतधारी यतिरिति ॥ १३॥ 











जो पुरुष, गृहमे निवास करता हा भी क्रमश्चः श्रावक धमंको श्रङ्गीकार करक 
यथाशक्ति  प्राणियोँकी हिंसासे निघरत्त रहता है तथा यति, गृहस्थ, अथवा श्रांत 
प्रचचनोक्त पङेन्द्रिय आदि सभी प्राणियोमे सम भाव रखता है अर्थात्‌ अपने समान 
ही अन्य प्राणीको भी जानतादहै वह सुत्त पुरुष गृहस्थ होकर भी इन्द्रादि 
देवता्मोके लोकम जाता 8 फिर जो पच्चमहाव्रतधारी महापराक्रमी साघु है 
उनकी तो वात दी क्या है।॥ १३॥ 
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सोच्वा भगवाशसासणं सच्चे तत्थ करेज्जुवक्रमं । 
सव्वत्थ विणीयमच्छरे उञ्छं भिक्खु विसुखमाह्रे ॥१४॥ 


~ ६ ९ + १ ८ र 


ॐ [न © 
छाया--श्रुत्वा भगवदचुश्चासन स्य ततर ङुय्याटुपक्रमपर्‌ | 
सर्वत्र विनीतमत्सरः उञ्छं भिक्षु विद्र माहरेत्‌ ॥ 
व्याकरण--( सोवा >) पूर्व॑काटिकक्रिया । ( भगवाणुसासणं > कम ( सच्चे तथ्य ) 
सधिकरण ८ उवक्छमं ) कम॑ ( करेल ) क्रिया । ८ सच्वस्य ) भन्ययय ( विणीयमच्छरे ) 
भिष्चुका विशेषण (भिव) कर्ता ( उच्छं ) कमं ( विसु ) कमक विद्ोपण (जारे) क्रिया । 
जन्वयार्थ-( भगवाणुसासमणं ) भगवानूके अनुशासन यानी आगमको ( सोश्च) 
सुनकर ( से ) उस आगमम कहै हए सत्य ( तत्थ ) संयमे ( उचकमं ) उद्योग 
( करेन >) करे ८ स्वस्थ ) सर्वत्र ८ विणीयमच्छरे ) मस्सर रदित होकर ८ भिक्ल्‌.>) साध 
( विसुद्धं ) शद्ध ८ उन्छं >) भिक्षा ( आहरे ) रवे । 
भावाथ--भगवानके ्रागसको सुनकर उसमे कटे हए सत्य संयममें उद्योग 
करना चाहिए । किसीके ऊपर मत्सर (इष्यौ ) न करना चाहिए । इस प्रकार 
वर्तते (= 
वतेते हए साधुको शुद्ध आदार लाना चाहिए । 


टीका-अपि च ज्ञानैश्वय्यादिशुणसमन्वितस्य भगवतः सर्वज्ञस्य 
शासनम्‌ आज्ञामागम चा श्रस्वा अधिगम्य तत्र तस्मिन्नागमे तदुक्तेवा 
सयम सद्भ्यो हिति सत्ये रघुम तदुपक्रमं तस्््तयुपायं इ्योत्‌, 
भूतः सवत्रापनीतो मस्स्रो येन स तथा सोऽरक्तद्िष्टः क्षेत्र ( चा ) 
स्तूपधिश्षरीरनिष्पिपासः, तथा उञ्छति भक्ष्य विशुद्धं द्विचस्वाश्िरोष- 
रहितमाहारं गृहीयादम्यवहरेदिति ॥ १४ ॥ 
५ 
ज्ञान ओर्‌ फेश्वय्यं श्रादि गुणसे समन्वित भगवान्‌ सर्वज्ञफे श्रागम या आाज्ञाको 
खनकर लघुकमां पुरुष सज्जनोंके हितकर उस श्रागम या अ्रागमोक्त संयमकी प्रापिका 
उपाय करे । कैसा होकर उपाय करे १ सभी पदार्थो भत्र रहित तथा कतेत्र 
गृह उपधि आर शरीर आदिमं ष्णा रहित तथा सन पदार्थों राग द्वेष शल्य होकर 
उपाय करे ! एनं ४२ प्रकारके दो्षोसे वर्जित आहारश साधु लेवे या खवे॥१४॥ 
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सव्वं नच्चा श्रहिट्टए घम्मद्री उवहाणवीरिए्‌ । 
गुप्ते जुत्ते सदा जए श्रायपरे परमायतटहिते ॥१५॥ 


९ १9 
 छाया--सवं ज्ञाखाऽधितिषठेत्‌ धमाथ्युपधानवीय्यैः। 
गुरो युक्तः सदा यतेतारमपरयोः परमायतस्थितः ॥ 

व्याकरण-( सव्वं ) कमं ८ नच्चा ) पूवंकारिकक्रिया ( अहिष्टए >) किया । ( धर्मी, 
 उवहाणवीरिए, युत्ते, ऊनत्ते, आयपरे, परमायतद्िते ) अभ्याहत पुरुषके विरोपण । ( सदा ) 
ञन्यय ( जएु ) क्रिया । 

भन्वयार्थ-( सव्वं ) सव पदार्थोको ( नचा ) जानकर साधु ( अदिषटए ›) स्वोक्तं 
संवरका आश्रय स्वे । ( धम्मष्टी ) धम॑का प्रयोजन रखे । (८ उवहाणवीरिए्‌ › . तपम अपना 
पराक्रम प्रकट करे ८ गुत्ते जततो ) मन वचन ओर कायसे गुप्त रहे ( सदा >) सव॑दा (आयपरे) 
अपने ओर दृसरेके विषयमे ( जए ) यत्न करे ( परमायतद्टिते) भौर सोक्षके रि 
अभिराष करे । 

भावाथं--साधु, सव वस्तुश्रोंको जानकर सवज्ञोक्त संवरका आश्रय लवे । 
तथा वह धमेको प्रयोजन समता हा तपम पराक्रम प्रकट करे । एवं मन वचन 
जओौर कायसे गुप्त रहकर साघु सदा अपने सौर दृसरेके विषयमे यल करे । इस 
प्रकार वतेता ह्या साघु मोक्षका अभिलाषी बने । 


टीका- किश्च सर्वमेतद्धेयुादेश्च ज्ञाता सर्वोक्तं मामे स्वं 
संवररूपम्‌ अधिष्ठित आश्रयेत्‌ धर्मेणार्थ धमं एव बाऽथः परमार्थेना- 
न्यस्यानर्थरूपलात्‌ धमाथैः स विद्यते यस्यास धमाथ धर्मप्रयोजनबान्‌ 
उपधानं तपस्तत्र वीय्यं यस्य स तथा अनिगूहितवर्वीय्यं इत्यथः तथा 
मनोषाक्षायगुक्तः सुप्रणिहितयोग शयर्थः तथा युक्तो ज्ञानादिभिः सदा 
सर्वकारं यतेताऽऽस्मनि पररिमिश्च । किंविशिष्टः सन्‌ १ अत आह परम्‌ 
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साधु, देय रौर उपादेयको जानकर सवसंबर रूप ॒सवजञोक्त मागको दी प्रण 
करे । तथा वह धर्मको दी सपना प्रयोजन सममे अथवा वह धमेको ही एक मात्र 
पदाथ सममे क्योकि वस्तुतः धमंसे भिन्न सभी अनयं है । उपधान नाम तपका है 
उसमें साधु अपने पराक्रमको न्यून न करे । तथा मन वचन ओर कायसे वद गुप 
रहे अर्थात्‌ बह सुप्रणिदहितयोग होकर रदे। साधु ज्ञानादिसे युक्त होकर 
सर्वदा अपने श्रौर परके विषयमे यत्नवान्‌ रे । कैसा होकर वह रेसा करे ? यद 
कहते है--जो सवस दीवं दै उसे '्परमायतः कहते दै । जो सव कालमें स्थित 


८११ 


वित्तादयो न रकाः ९१ 
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क तदभिलाषी पूरवाक्त 
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उत्कट आयतो दीषैः सर्वकारमवनान्पोक्षः तेनाधि 
विरेपणविश्षिष्टो भवेदिति ॥ १५॥ 


~ 
रहता है बह परमायत है । रेसे मोक्षकी सदा श्रमिलापा करता हमा साघु पू्वक्ति 
 विरोषणोसे युक्त होकर रदे 1 १५ ॥ 


वित्तं पसवो य नाद्श्रो तं बाले सरणं ति मन्नद्र | 
एते मम तेसुबी श्रहं नो ताणं सरणं न विन्द्‌ ॥६॥ 


छाया-- चित्तं पक्वश्च ज्ञातयस्तद्‌ याङः द्रण मिति मन्यते । 
एते सम तेष्वप्यह्‌ं नो त्राण क्षरणं न विते ॥ 
व्याकरण--वितं, पसवो नादभ ) अध्याटृत संति भि्याका कत्ता ( त ) वित्ता्रिका 
परामंक सर्वनाम, कर्म ( वारे) कर्त ( सरणं ) कमका विद्नोपण (त्ति) अव्यय) 
( सन्न ) क्रिया (एते) पूर्वोक्त चित्त आद्विका परामर्दक सवनाम (सम) सभ्व्रन्ध 
पष्ण्यन्त (तेसु ) अधिकरण (अहं) कतां । (ताणं सरणं) विक्ाद्धिके व्िरोषण 
( विज ) क्रिया 1 
अन्वयार्थ--( बारे ) अक्ानी जीव ( विं) धन (य) ओर (पस्यो) पश्च 
( नाद्यो ) तथा जाति (तं) इन्दे ( सरण्ति ) अपना दारण ( मन्नू ) मानतादरै। 
(प्ते) ये (सम) मेरे (तेसुवी अदं) ओरं दनपरर्र (नो ताणं) वस्तुतः गरे सव 
त्राण ( सरणं ) ओर शरण ( न विञ्जरई ) नही हे । 
र । १ 
भावाथ--अज्ञानी जीव धन पञ्यु श्रौर ज्ञातिवर्गको अपना रक्तक मानता 
वह्‌ सममता है कि ये सव युको दुःखत वेँचावेगे छीर मै इनकी र्ता करूगा 
परतु वस्तुतः वै उसकी रज्ञा नही कर सकते 1 


टौका- पुनरप्युषदेशान्तरमाह-"विः धनधान्यरिरण्यादि “प्यः 
करितुरगगोमहिष्यादयो ज्ञातयः खलजनाः मातापितपुत्रकरत्रादयः तदेत 
दित्तादिकं बालः अज्ञः शरणे मन्यते तदेव दशयति ममेते वित्तपशचज्ञातयः 


[ 








फिर भी सूत्रकार दुसरा उपदेश देनेके लिए कहते है । 
धन धान्य ओर्‌ हिरण्य आदिको “वित्त' कहते ह । हाथी, घोडा, गाय, मैस 
दिको पञ कहते है । माता, पितता, पुत्र भ्रौर खी आदि स्वजन वको न्ञातिः 
कते दै ४ इन धन आदि पदार्थोकि अज्ञानी जीव अपना शरण मानता है । पदी 
दिखाते है--अङ्ञानी जीव यह्‌ मानता हे . फ “ये घन, पञ. मौर ज्ञाति नम॑ श 


२९२ सूत्रकृताद्भाषादुवादसहिते | अ० २३०६३ 








परिभोगे उपयो्ष्यन्ते तेषु॒चा्जनपालनर्सरक्षणादिना रेषोपद्रभनिराकरण 
रेणा भवामीस्येवं वारो सन्यते न पुन जनीते यदथं धनमिच्छन्ति 
तच्छरीरमशाश्चवमिति। अपि च-"रिद्धी सदावतरला रोगजराभगुरं 
हयक्षरीरं । दोण्हपि ममणसीराण किञचिरं होल सं्वधो ? तथा- 
('मातापितसदस्राणि पुत्रदारशतानि च । प्रतिजन्मनि वरन्ते कसय ` 
माता पिताऽपि वा? एतदेवाद- नो नैव वित्तादिकं संसारे कथमपि 
तराणं मवति नरकाद पततो नाऽपि रागादिनोपट्धतस्य क्चिच्छरणं 
विघतं इति ॥१६॥ 

परिभोगके लिए उपयोगी होगे ओर मै इनका उपाजन ओरौर पालन्फे द्वारा समस्त 
खपद्र्वोंको निराकरण करूगा वस्तुतः जिस शरीरके किए धनकी इच्छा की जाती 
है बह शरीर ही विनाश्ची है यह वह मूखं नहीं जानता है । विद्वानोनि कहा है कि 
ऋद्धि वभावे ही चच्वल है ओर यह शरीर रोग शौर ब्रदधतासे नश्रदै। 
इन दोनों गमनशील पदार्थोका सम्बन्ध कव तक रह सकता है ? तथा माता पिता 
हजारों हए चौर पुत्र तथा कलत्र भी सैकड़ों हुए । ये तो प्रत्येक जन्ममे होते 
ह । वस्तुतः दौन माता है चौर कौन पिता है ?। यदी सूत्रकार कहते है- 
नरकमं गिरते हुए प्राणीकी ये पिता आदि किसी प्रकार भी रशा नहीं कर सकते । 
जो पुरुष राग आदिसे युक्त है उसके किए कहीं भी शरण नदीं है ॥१६॥ 


"~" 


श्रन्भागमितमि वा दुहे, अ्रहवा उकभेते भ्वेतिए । 
एगस्त गती य श्रागती, विदुम॑ता सरणं र मन्नं ॥१७॥ 


छाया-अभ्यागते वा दुःखे, ऽथवोचरान्ते भवान्तिके । 
एकस्य गतिश्वागतिः विद्वान्‌ श्चरणं न मन्यते ॥ 


व्याकरण--( अडभागमितमि >) दुःखका विदीषण ( वा ) अव्यय (अहवा) अन्यय ( दुद, 
उक्रमिते, भवंतिए ) भावलक्षणसक्तम्यन्त पद ( एगस्स >) सम्बन्धपण्ठ्यन्त ( गती जागती ) 
कर्ता ( विदुम॑ता >) कतां ( सरणं >) कमं ( मन्दं >) क्रिया ॥१॥ 


अन्वयार्थ--( अव्भागमितंमि दुहे ) दुःख आनेपर ( महवा ) भथवा ( उक्रमिते 9 
उपक्रमके कार्णोसे आयु नादा होनेपर ( भवंतिएु ) अथवा श्ट्यु उपस्थित होनेपर 
८ पएगस्स ›) अकेरेका हयी ( गती य >) जाना ( गती ) आना होता है। ( विदूमंता ) 
सतः विद्वान्‌ पुरुप ८ सरणं ) धन नादिको अपना शरण ( न मन्न >) नदीं मानता दे । 
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साना्ै--जव प्राणी अपर किसी प्रकारका दुः श्राताद्‌ वत्र वद उग्र 
केला ही भोगता तथा क्रमे कारणमि प्म नट्‌ हानपर श्रथ्तरा गृधु 
उप्थित होनेपर वह केला ही परलोक जाता द ससि विदान्‌ पुस्प कसार 
अपना शरण नहं मानते है । 


रीका--एतदेवाह पूर्वोपत्तासातवेदनीयोदमेनाभ्यागनै दुमे 
सद्येकाक्येव दुःख मसुमवरति, न ज्ञातिवर्गेण सिन वा किचित्‌ 
क्रियते)! तथा च--"“्यणस्छपि मच्छगथो सेगाभिहतो रिटि 
स्प इरे । सयणोयिय से रोगन चिरंचद्‌ नेव नाद {" अथवा 
इपक्रमकार रुपक्रान्ते खायुपि स्थितिशयेण वा भवान्तरे भवानितके 
बा सरणे सपुपस्थिते सत्ति एकस्यैवासुमतो गतिरागतित्र भ्रति 
विद्वान्‌ पिवेकी यथाव्रस्थितसंसारस्यसावस्य वेत्ता दयदपि तत्त्‌ वरणं 
न मन्यते इतः सर्वात्मना त्राणमिति तथाि-- “एकस्य जन्ममरणे गतयश्च 
शुभाश्चमाः वाक्त । तस्मादाफारिकिदितमेकेनेवासनः कार्यम्‌ ?" 





७७१ 


इसी चातको सूत्रकार कहते दै-- 


ूदेनन्ममे उपाजन किए हुए च्रसातत्रिदनीयकरे उद्यसे जग्र जीवे उपर दुःख 
आता है तव चह अकेला ही उसे भोगता टै ! उस समय धन श्रथवा ज्ञातिवमं 
उ भी उसकी सहायता नद कर्‌ सकत है । अतएव कहा दहै कि--“सयणस्सनिः 
अथात्‌ रोगसे पीडित जीव अपने स्वजनवगेके मध्यमे रहकर भी शकरा दुःख 
भोगता है । स्वजन वगं उसके उप रोगको न तो घटा सकते है रौर न नाश कर 
सकते द । श्रथवा दपक्रमके कारणस जव प्राणीकी यु नट दो जाती है तथा 
उसकी चवधि पूरी होनेप्र जव वह पृण हो जाती है अथवा जव मरणकाल उपस्थित 
हो जाता है तवे अकेला ही वह प्राणी परलोकमे जाता है शौर बह से इस लोकमें 
फिर अकेला ही आता दै ! दस समय उसका कोई भी साथी नदीं होता है दसल्िष 
विवेकी पुर, जो संसारके यथावस्थित स्वभावो जानता दै वह धनादिको 
याड भी अपना रक्तक नहीं -मानता है फिर सम्पूणरूपसे माननेकी तो घात ही 
स्याहे ? कहा भी है “एकस्य अ्थीत्‌ इस जगतमे जीव केला एी 
जन्मता है जर ्रकेला ही मरता है । तथा इस संसारचक्रे वह्‌ अकेला ए जाता 
दे भौर अकेला दी जाता है इसलिए मरण पर्यन्त केला ही जीवको पपा दि 
सम्पादन करना चाहिये ! तथा “एक्को जीव केला कमे करता है गौर्‌ जकेला 
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“एकतो करद कम्म फलमवि तस्सिकभो समणुहवह । एको जायह्‌ मरइ य 
परलोयं एकमो जाई १ ॥१७॥ 














ही उसका फल भोगता है । अकेला दी जन्मतादै रीर अकरेलादी मरताहै। 
वह्‌ अकेखा ही परलोक मे जाता है ॥ १५) 
५ £--->-9 
सव्वे सयकम्मकण्पिया श्रवियत्तण दुहेण पाशिणो । 
हिडति भयारउला सढा, जादहजरमरणेहि ऽभिदुता ।१८) 
छाया-सर्वे स्वककरमकरिपता अव्यक्तेन दुःखेन प्राणिनः । 
हिंडति भयङराः शटा; जातिजरामरणेरमिद्रुताः ॥ 
व्याकरण-( सयकम्मक प्पिया ) प्राणीका विशेषण ( जादजरामरणे्हिं ) अभिद्रवण 
क्रियाका कतां ( अभिद्हुता ) प्राणीका विशेषण ( मयाउखा, सढा >) प्राणीके षिेषण । 
( पणिणो >) कता । ( अवियत्तेण दुहेण >) इस्थभूतलक्चणवृतीयान्त । ( हिंडति >) च्छया । 
अन्वयाथं-- (सब्बे पाणिणो) सव प्राणी ( सयकम्मकप्पिया ) भपने अपने कंसे नाना 
अवस्थाभोंसे युक्त हे । (अवियत्तेण दुहेण) ओर सव अरक्षित दुःखसे दुःखी हे । (जाई जरा- 
सरणेि) जन्म जरा ओर मरणसे (भभिटुता) पीडित (भयाउला) ओर भयते आङ्कर (सढा) 
दराठ जीव ( हिंडति) वार बार संसार चक्रमे रमण करते हैँ । 
भावा्थं--सव प्राणी, अपने पने कमानु सार नाना अवस्थासे युक्त हैँ जौर 
सव अलक्षित दुःखसे दुःखी हैँ । तथा जन्म, जरा-मरणसे पीड़ित भयाङल वे शट 
प्राणी, बार वार संसारचक्रमें रमण करते हे । 
टीका--अन्यच्च सर्वेऽपि संसारोद्रबिवसयत्तिनः प्राणिनः संसारे 
पर्यटन्तः स्वकृतेन ज्ञानावरणीयादिना कर्मणा कल्पिताः हक्ष्मवाद्र 
पय्याप्तकापय्यीप्कैकेन्दरियादिभेदेन व्यवस्थिताः तथा तेनैव कर्मणे- 
केन्दरियायवस्थायाम्‌ अव्यक्तेन अपरिस्पुटेन शिरः शाघयलक्षितस्वभावे 
नोपलक्षणा्थसवात्‌ प्रव्यक्तेन च दुःखेन असातावेदनीयस्वभावेन 





र 
टीकाथै--दुसरी बात यदह है कि संसारके उद्ररूपी विवरम निवास करनवाछं 

सव प्रासी संसारमें पर्यटन करते हुए अपने किए इए ज्ञानावरणीय भादि कमक 
प्रभावसे सृष्ष्म; बादर, पस्याप्र; अपयाप्त छ्मीर एकेन्दरिय आदि अवस्थार्मांको प्रात्र 
करते है । वे प्राणी इन अवस्थाश्रोमे शिरका शय रादि श्ररुचित दुःोसे दुःखी 
होते है । यदो अलघ्चित दुःख उपलक्षण है इसलिए वे - श्रसातावेदनीय स्वरूप स्ट 
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समन्विताः प्राणिनः पर्यटन्ति अरहड्घटीयन्तरन्यायेन तास्तेन योनिपु 
भयाङुरा;ः शटकर्मकारिवात्‌ शठाः अमन्ति जातिजरामरणेरमिद्ुताः 
गभीधानादिभिदुःखेः पीडिता इति ॥१८॥ 








प्रतीत होनेवाले दुःषोसे भी दुली होते दै। वे अरहट यन्त्रकी तरह वार बार 
उन्दी योनियोमे जाते माते रहते दै । वे श पुरुपोंका कमं करते है इसलिए शठ 
हे । वे, बरावर भयभीत होते रहते है । बे जन्म जरा तथा मरणसे पीडित रहते हे । 
बे, धार वार गर्भ॑वासको प्राप करते हुए संसारमे भ्रमण करते रहते दै ॥१६॥ 


म 
इरमेव खणं विजाशिया, णो सुलभं वोह च त्राहियं | 
एवं सहिएऽहिपासए त्राह जिणो इणमेव शेषकाः ॥१९॥ 


छाया-दममेव क्षणं विज्ञाय नो सुरभे वोधिश्च आख्यातम्‌ । 
एवं सहितोऽधिपद्येद्‌ आह जिन इदमेव रोषकाः ॥ 
व्याकरण--( इणं ) क्षणका विशेषण ( एव >) अव्यय । ( खणं ) कमं ( वियाणिया ) 
पूर्वकालिक क्रिया ( आहितं, सुरभं ) बोधिका विरोपण ( बोधि ) कसं ८ एवं ) जन्यय 
( सिए ) अध्याह्त पुरुपका विरोपण ( अहिपासए >) क्रिया ( सेसगा ) जिनका विदोषण । 
( जिणे ) कतां ( इण ) कम॑ ८ एव >) अग्यय ( आह >) क्रिया ॥ ९॥ 
अन्वयाथं--(इणमेच) यही (खणं) अवसर दै (वों च) जान भी (णो सुरभे) सुरुम 
नदीं है (आदिं) ठेसा कहा है (विजाणिया) इस बातको जानकर (सष्टिए) ज्ञानादि संपन्न 
खनि (एवं) एसा (अहिपासण) विचारे । (जिणो) श्रीकषभजिनेशवरने (आह) यह कहा है 
(सेसगा) ओर शेष तीथंकरोने भी (दणमेव) यदी कहा हे । 
भावाथे-ज्ञानादिसंपन् यनि यह विचारे कि मोकसाधनका यदी अवसर है 
ौर सवज्ञ रषोने कहा हैकि बोध प्राप्त करना सुलभ तदींहै। चादि तीर्थङ्कर 
भरी ऋषभ देवजीने अपने पुत्रो यह उपदेश किया था ओर दुसरे तीर्थकरोने 
भी यही कहा है । 
टीका किश्' इदमः प्रत्यक्षासन्नवाचित्वात्‌ इमं द्रवयक्षेत्रकारभाव- 
` खक्षण ॒क्षणसवसरं ज्ञास्वा तदुचितं विधेयं, तथाहि-- द्रव्य जङ्गमस्व 


“इदम्‌ शब्द प्त्यत्त ओर समीपका वाचक है इसलिए इस द्रव्य, केर, कार 
खीर भावको सोश्च साधनका अवसर जान कर मदुष्यको उसके उचित काय्यं करना 
चाहिए । उनमें जंगम दोना, पच्चेन्दरिय होना तथा उत्तम लम उत्पत्ति नौर 
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पश्चन्दरियखमुङ्कलोखत्तिमानुष्यरक्षणं षे्रमप्याय्यैदेशाथेपदूर्विशति 
जनपदरक्षणं कालोऽप्यवसपिणी चतुर्थारकादिः धर्मप्रतिपत्तियोग्यलक्षणः 
भावश्च धर्मशवणतच्छद्रानचारित्रावरणकमैक्षयोपक्षमादहितविरतिप्रति- 
परस्युर्साहलक्षणः तदेवंविर्ं क्षुणप्‌ अवसरं परिज्ञाय तथा बोधिश्च सम्यग्दश्च 
नावाश्चिरक्षणां नो खलमाभिति एवमाख्यातमवगम्य तदधापरो तदनुरूप- 
मेष इय्यादिति शेषः अकृतध्माणां पुनदुखमा बोधिः, तथाहि-्द्- 
दियं च बोदहिं अकरतो अणाग्यं च परस्थंतो । अनन दाईं वोह कन्मिसि 
कयरेण सोष्ेणं १ तदेवभुर्छृष्टतोऽपाधेपुद्गलपरावत्तप्रमाणकरिन पुनः 
सुदुरुभा बोधिरित्येवं सहितो त्ञानादिभिरधिपषयेत्‌ वोधिषुदुरमसं पर्य्या. 
लोचयेत्‌ , पाठान्तरं बा अदिथासएति, परीष्हासुदीर्णान्‌ सम्यग्‌ अधित 
एतदाह जिनो सगदेषजेता नाभेयोऽष्टापदे स्वान्‌ सुतासुदिश्य, तथाऽन्येऽपि 
इदमेव रोषफाः जिना अभिरहितबन्त इति ॥ १९ ॥ 





मुष्यता यह्‌ तो द्रव्य है । तथा सादे पच्चीस जनपद्‌ स्वरूप यह आस्यं देश क्तेत्र है। 

एवं श्रवसर्पिंणी ओर चौथा आरा इत्यादि धर्म प्राप्तिके योग्य काल है । तथा धमं 
श्रवण, चर उसमें श्रद्धान एवं चारित्रावरणीय कमेके क्षयोतशमसे उपपन्न विरतिको 
स्वीकार करनेमे उत्लाहरूप भाव अनुक्रूल अवसर है । टेसे अवसरको हस्तगत 
जानकर तथा सम्यग्दशेनकी प्राप्ति सुलभ नदीं है यह ॒शास्त्रका कथन जानकर 
सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होने पर उसके अनुरूप ही काम्यं करना चाहिए । जिनने 
धमौचस्ण नदीं किया है उनको बोध प्राप्त करना सुलभ नहीं है क्योकि भ्रात ज्ञानके 
अनुसार काय्यं नहीं करते हए ओौर अनागत ज्ञालकी प्रार्थना करते हए तुम कौनसा 
भूर्य देकर दृ सरे ज्ञानको प्राप्त करोगे १” यह ॒बिद्धानोने कदा दै इसलिए ज्ञानादि 
संपन्न पुरुषको यह्‌ सोचना चाहिए करि उल्छृष्ट अधपुद्रल परावतंका तक फिर बोध 
प्राप्न करना दुलभ है । बोधकी दुलेभताका युनि सदा ध्यान रखे । यहां (अहियासण 

यह्‌ पाठान्तर मी पाया जाता है । इसका अथं यह है फि-साधु, उखन्न परीषांहोंको 
अच्छी तरह सदन करे। यह सिद्धांत, रागद्येषको जीतनेवरे नाभिपुत्र श्री ऋषभ 
देवजीने आष्टापद्‌ प्वैत पर च्रपते पुत्रं का था। तथा दृसरे जिनेश्वरोने 


भी यदी कदा है १९॥ 


~ 59 <® €= 


सुत्रतत्वेन जिनत्वं लम्पते २९७ 
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प्रभविसु पुरावि भिक्ुवो ्राएसावि भवति सुव्वता । 
एयाईं गुणाईं श्राह ते कासवस्स श्रणुधस्मचारणो ॥२०॥ 


छाया-- अभूषन्‌ पुराऽपि भिक्षवः ! अगामिनश्च भविष्यति सुव्रताः । 
एतान्‌ गुणान्‌ आहुस्ते काररयपस्यानुधर्मचारिणः ॥ 

व्याकरण--( पुरा ) (अवि >) अन्यथ ( भिक्खुवो 9. कतां ( अभविसु ) क्रिया 
( आएस्ा ) सुत्रतका विशेषण ( सुव्वया ) कता ( अवि.) अव्यय ( भवति ). च्छया 
( कासवस्स ) सग्वन्धपर्ल्यन्तपद्‌ ( सणुधस्मचारिणो ) कतां ( एयादं ) गुणका धिदेपण 
( गुणाद ) कसं ( आह ) क्या । 

अन्वया्थ--( भिक्खुणो >) हे साधुं ! ८ षुरावि ).  पू्कालमे ( भमर्विषु ) जो 
सर्वज्ञ रोचुके रै ओर ८ आणएसावि ) भषिष्यकाज्ये ८ सदति ) जो होगे ( ते सुब्ता ) 
उल सुरत पुरुपोने ( एयादईं गुणाई माह ) इन्दी गु्णोको मोक्षा साधन (८ आहु ) कदा है 
( कासवस्स अणुधरमचारिणो ) तथा भगवान्‌ ऋसपभदेवजी ओर भगवान्‌ महावीरस्वामीके 
घुयायिथौने भी यही कहा है । 


मावा्थ--जो तीथ॑द्कर पदञे हो चुके दै शरीर जो भविष्यकालमे होगे उन 
सभी सुलत पुरूषोने तथा भगवान्‌ ऋ षभदेव स्वामी च्रौर भगवान्‌ महाचीर स्वामीके 
्तुयायियोने भी इन्दी शुणोंको सोन्तका साधक बताया है । 

टीका--'एतदाह-हेभिक्षवः साधवः ! सर्वज्ञः स्वकचिष्यानेषमा- 
सन्तरयति येऽभूबन्‌ अतिक्रान्ताः जिनाः संज्ञाः आएसावित्ति, आग- 
मिष्याश्च ये भविष्यन्ति तान्‌ बिरिनष्टि सुव्रताः शोभनवताः अनेनेद्‌- 
सक्त भेवति तेषामपि जिनस्वं॒सुत्रतत्वादेवायातमिति ते सर्वेऽप्येतान्‌ 
अनन्तरोदितान्‌ गुणास्‌ आहुः अभिरितवन्तः नाऽत्र सर्वज्ञानां -कथिन्मत- 
भेद इत्युक्तं भवति । ते च काश्यपस्य ऋषभस्वामिनो बद्धेमानस्वामिनो 
चा सर्वेऽप्यसुचीणेधर्मचारिण इति । अनेन च  सम्यग्द्रीनज्ञानचाखिार्मक 
एक एव मोक्षमागे इत्याबेदितं भवतीति ॥ २० ॥ 

फिर सूत्रकार यही कहते है- 

सवेज्ञ पुरुष, अपने शि्यको संबोधन करते हए कहते है कि दे भिक्षु ! 
जो स्वज्ञपूथक्नालमे हो चुके है रौर भविप्यकालमे जो सर्वज्ञ होगे वे सभी पुरुष 
सुत्रत ह! भाव यह है कि उन पुरुषोंकों जो सर्जता प्राप्त हृई थी वह उत्तम 
जतको पालन करनेसे दी हई थी । उन सर्वज्ञ पुरुषान पूर्वोक्त गुणक ही मोत्तका 
साधन कहा हे । इस विषयमे सर्वज्ञ पुरुषोंका कोई मतभेद नदीं है यह आशय है । 
बे सभी सवेज्ञ काश्यपगोत्री श्रीकषभदेव स्वामी ओौर भगवान्‌ महावीरस्वामीक दवारा 
चरण किए हए मेको ही आचरण करनेवाछे थे । इससे यह बताया जाता ह 


कि सम्यर्‌ ज्ञान दशेन ओर चारित्र ही मोक्तका मागे है दूसरा नहीं है ॥२०॥ 
३८ 


२९८ पव्रशृताद्धेभाषादुवादसहिते [ अ० २३०३ 


तिविहेणवि पाण माहे, श्रायहिते श्रणियाशसवुडे । 
एवं सिद्धा श्रणंतसो, सपद जे श्र च्रणागयावरे ॥२१॥ 
छाया-त्रिविधेनाऽपि प्राणान्‌ माहन्यादास्महितोऽनिदानंवृतः। 
एषं सिद्धा अनन्तशः सप्रति येचनागता अपरे॥ 
स्याकरण--( तिविहेण ) कारणदृतीयान्त । ( भवि >) अन्यथ (पाण) क्म (सा). 
अव्यय ( हणे ) क्रिया ( आयहिते >) ( अणियाणसबुडे ) भक्षिक्त्ुनिका विदैपण । (८ एवं ) 
भष्यय । ( अणतसो ) अव्यय (८ सिद्धा ) कतां ( संपद्‌ ) अब्यय । (जे) ( अवरे) 
णागया ) ये भी अध्याहत सुनिके विरोषण । 
अन्वया्थ--८ तिविहेणवि ) मन वचन ओर्‌ काय इन ती्नोसे (पाण मा हणे) 
धाणिरयोको न मरना चाहिए । ( आयहिते ) अपने हितमे प्रवृत्त ( अणियाणसंबुडे ) भौर 
स्वर्गादिकी इच्छा रदित गुक्च रहना चादिए । ( एवं ) इस प्रकार (८ भणंतसो ) अनंत जीव 
( क्षिद्धा ) सिद्ध इए है तथा-( संपई जे य अवरे अणागता ) वतमान कार्म भौर भविष्यमे 
भी दूसरे अनत जीव सिद्धिको प्रप्त करगे । 
भावाथे--मन, वचन, ओर कायसे प्राशि्योी हिंसा न करती चाहिए । 
श्मपने हितमें प्रबत्त श्रौर स्वगादिकी इच्छा होकर रदित संयम पालन करना चाहिए । 
इस प्रकार ्ननन्त जीवोने मोन्ञ लाभ किया है तथा बतंमान समयमे करते है रौर 
भविष्यमें भी करगे । 
टीका-अभिहितांथ गुणायुदेश्त आह ति षिधेन मनसा वाचा कायेन 
यदि बा ढृतकारिताचुमतिमि बा प्राणिनो दश्चविधप्राणभाजो मा हन्यादिति 
प्रथममिदं महावतम्र्‌ अस्य चोपलक्षणाथेखाद्‌ एवं शेषाण्यपि द्रष्टन्यानि, 
तथा आत्मने हित आत्महितः तथा नाऽस्य स्वगावाप्तचादिरक्षणं निदान 
मश्तीत्यनिदानः तयेन्द्िय नोदन्द्रियमनोवाक्षयेषां संदतिगश्ियुष् 
इत्यथः, एवम्भूतशाऽ्वश्यं सिद्धिमेवाभ्रो वीस्येतदशेयति--एवम्‌ अनन्त- 











पूर्वोक्त गुणका सूत्रकार अब नाम वताते हैँ । 

तीन प्रकारसे अर्थात्‌ मन वचन रौर कायसे अथवा करना कराना शरीर 
श्रनुमोदन इन तीन करणोसे दश प्रकारके प्राणोको धारण करनेवाले ्राणियोंको 
नहीं मारना चाहिए । यह पहा महाव्रत दै । यदह उपलक्तण है इसलिए शोष 
महान्तो शो भी समभना चाहिए । तथा पने हितमें प्रवृत्त होकर स्वगौदि प्राप्निकी 
श्रभिलाषासे वसित रहते इए इन्द्रिय नो इन्द्रिय तथा मन वचन श्रौर काय इन 
तीन शुधियोँसे युपर रहना चाह्ेए 1 जो पुरुप इस प्रकार रदता हं वह अवद्य 
सिदधिको प्राप्त करता है यह दिखानेके लिए कदते है--पूर्वोक्त मागंका अल॒ठान 


पूर्वोक्तपागावुष्ठानेन सिद्धिरवाप्यते २९९ 
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रक्त मागीुष्ठानेनानन्वाः सिद्धा अशेषकर्मक्षयमाजः संवृत्ताः विरिष्टस्थान- 
भाजो वा तथा सम्प्रति वर्तमाने कारे सिद्धिगमनयोग्ये सिद्ध्यन्वि अपरे 
वा अनागते काङ़े एतन्मागौनुष्ठायिन एष सेस्स्यन्ति, नापरः सिद्धिमाभो- 
ऽस्तीति भावाः ॥२१॥ 

करके छ्ननन्त पुरुषोने अपने समस्त कर्मोको क्षय करके सिद्धिको प्राप्त किया दै। 
प्रथा विशिष्ट स्थानका लाप किया है। तथा वतंमानकाल्मे भी सिद्धि प्रप्र 
करने योग्य क्षत्रमे पूर्वोक्त उपायसे ही सिद्धिको प्राप करते है । एवं भविष्यकालमें 
एस पूर्वोक्त मार्गको अलुष्ठान करफरे ही अनन्त जीव सिद्धिको प्राप्न करेगे । इससे 
भिन्न कोई दसरा सिद्धिका मागं नदीं है ॥ २१ ॥ 

एवे से उदाहू अ्रणुत्तरनाणी श्रणुत्तरदंसी अ्रगुतरणाण दसणधरे । 
प्रहा नायपुत्ते भगवं वेसाजलिए वियाहिए ॥ २२ ॥ निबेमि । 


छाया--एवं स॒ `उदाहुतबान्नयुत्तरज्ञान्यसुत्तरद्शी अयुत्तरज्ञान दशन 
धरो ऽस्‌ ज्ञातपुत्रो भगवान्‌ वैशषारिक आख्यातवानिति वरधीमि ॥ 
भ्याकरण--( एवं ) अव्यय ( से ) श्री श्स्पभदेवस्वामीका परामर्शक सर्वनाम । 
( उदां ) करिया ( अचुत्तरनाणी ) ( अणुत्तरदंसी >) ( अणुत्तरंनाणदंसणधरे >) ८ अरहा ) 
( नायपु्ते ) ( भगवं ) ये सव श्रीमहावीर स्वामीके विशेषण है । ( वेसाङिए्‌ ) अधिकरण 
( तियाहिए ) क्रिया । 
अन्वयाथे-( एलं ) इस प्रकार ( से ) भगवान्‌ ऋषभदेवजीने ८ उदा >) कहा था । 
( अणुत्तरनाणी ) उत्तम ॒ज्ञानवारे ८ अणुत्तर दसी ) उत्तम दर्शनवारे ( अणुत्तरणाणदसण 
धरे ) उत्तम क्ञान ओर. दशं नके धारक ( अरहा ) इन्द्रादि देवोके पूजनी ८ नायपुते >) 
स्ातपुत्र ( भगवं ) देशवय्यादिगुणयुक्त श्रीवधंमान स्वामीने ( बैसार >) विशाला नगरीमे 
(आदिर) कटा था ( त्तििमि ) सो मै कहता ह । 
भावाथ--उत्तमन्ञानी उत्तमद्शेनी तथा उत्तम ज्ञान चौर दशनके धारक 
इन्द्रादि दे्वोके पूजनीय ज्ञात पुत्र भगवान्‌ श्रीवधंमान स्वामोने विशाला नगरीमे यह हम 
लोगोंसे कहा था अथवा ऋषभदेव स्वामीने अपने पुत्रोसे यह कहा था सो मँ आपसे 
कदता हं य श्रीसुधमोस्वामी जम्बू स्वामी आदि अपने शिष्य वगते कते हैं । 
टीका-- एतच्च सुधमेस्यामी जम्बू्वामिप्रभृतिभ्यः स्वरिष्येभ्यः 
प्रतिपादयतीत्याह -- “एवसः इत्यादि, एवम्‌ उदेशकत्रयाभिदहितनीत्या स 


~~~ ~~~ ------ ~~~ ~ 
यद, शरीसुधमास्वामी, श्रीजम्बूप्वामी श्रादि अपने शिष्य वेके भ्रति कहते है, 
यष षतानेके लिए सूत्रकार कहते है--. 
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त्षमस्वामी स्वपुप्रायुदिर्य उदाहूतवाच्‌ प्रतिपादितवान्‌ । नाऽस्योत्तरं 
प्रधानसस्तीत्ययुत्तरं तच तज्जानश्च अनुकत्तरन्ञान तदस्याऽस्तीत्यनुत्तरक्ञानी 
स तथाऽयुत्तरदशची, सामान्यविरोषपरिच्छिदकावपोधस्वभाव इति वौद्धमत- 
निरासद्मारेण ्ञानाधारं जीवं दश्चयितुमाद-अनुत्तरन्ननदशनधर इति, 
कथञिद्धिलज्ञानदशनाधार इत्यथः । अर्च्‌ सुरेन्रादिपूजाहो ज्ञातपप्रो 
बदधमानस्वामी _ऋषमस्वामी वा सगवान्‌ देश्वय्यादिगुणयुक्तो विशाद्यां 
नगवा वधमानोऽस्माकमाख्यातवान्‌ ऋषमस्वामीवा विशालङ्रोद्धवत्वाद्‌- 
वेशाखिकः तथा चोक्तम्‌-- “विशा जननी यस्य विशां इुरमेव वा । 
विशार, बचने चास्य तेन वैशाछिको जिनः १ एवसौ जिन आख्यातेति । 
इति शब्दः परिपमाघ्य्थो तरवीमीति उक्तार्थो नयाः पूर्ववदिति ॥२२॥ 
तृतीय उदेशकः समाप्तः तस्समाप्तौ च समाप्तं द्वितीयं वेताीय मध्ययनप्‌ । 


पूर्वोक्तं तीन उदेशकोंमे जो बात कही गह है वह्‌ श्रीमगवान्‌ ऋषमदेव स्वामीने 
पते पुत्रोके लिए कदा था । जिससे उत्तम दूसरा नहीं है उसे अनुत्तर कहते है । 
जो ज्ञान, सर्वोत्तम है उसे अयुत्तरज्ञान कहते है । वह्‌ अवुत्तर ज्ञान भगवान्‌ 
था इसछिए भगवान्‌ अनुत्तर ज्ञानी थे। तथा भगवान्‌ अनुत्तरदशीं थे । वह 
सामान्य श्नौर विरोषको प्रकाशित करनेवाला जो ज्ञान है तसस्वभाव थे । अव 
चोद्धमतका खणडनपूर्वक ज्ञानका आधार रूप जीवको दिखानेके लिए कहते हैक 
भगवान्‌ अनुत्तर ज्ञान श्रौर. दशनके धारक ये। इसका च्रभिप्राय यहदहै कि 
भगवान्‌ अपनेते कथंचित्‌ भिन्न जो ज्ञान ओर दशन है उनका आधार थे, इन्द्रादि 
देवोके, पूजनीय ज्ञातपुत्र श्रीवधंमान स्वामी अथवा श्री्षभदेव स्वामी है विशाक्त 
माताके पुत्र फे्य्यौदि गुणयुक्त श्रीवधेमान स्वामीने हम छोगोंसे यह कहा था । 
श्रथवा विशाल लमे उपन्न होनेके कारण श्रीऋषभदेवजी को यदौ वेशालिक 
का है । ्रतएव विद्वानोने कह। है कि-- 

विशाला जननी यस्य विशालं ल मेव वा । 

विशालं वचनं चास्य तेन वैशािको जिनः ॥ १ ॥ 


अथात्‌ श्रीमहावीर स्वामीकी साता विशाला थी रौर ल भी विश्चाल था। 
तथा उनका प्रवचन भी विशाल था इसलिए वे वैशालिक जिन कहलाते दँ । इस 
प्रकार उख निनिधरने कदा है । इति शब्द्‌ समाप्तव्धैक है । च्रीमिः का अथ 
कह दिया है । नय भी पूरके समान ही है । 
इति वृतीयोदेशकः समाप्तः समाप्रच द्वितीयाध्यनम्‌ । 
-न््- 
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